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क्र 


प्रावकथन 


इस भ्रन्थ को पाठकों को सौंपते हुए मन में कई प्रकार के भाव आते हैं। 
कहीं एक विनम्र व्यक्ति के प्रति, जिसने प्रचार और आत्म-प्रदर्शन से दूर रह कर सारे 
जीवन पीड़ितजनों की सेवा करने की भरसक चेष्टा की, आदर और श्रद्धा व्यक्त- कर 
पाने का थोड़ा-बहुत सन्‍्तोष भी होता है । 


इस ग्रंन्थ में प्रकाशित १४१ लेखों से यह प्रकट है कि स्वर्गीय श्री भागीरथजी 
के जीवन का अथे ही मनुष्य मात्र की सेवा था। जहां कहीं भी पीड़ा होती, दुख होता, 
वे उसे दूर करने में लग जाते--यह पीड़ा या दुख; चाहे मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार 
के कारण हो, चाहे राजनीति द्वारा थोपे गये अन्याय के कारण हो, चाहे समाज द्वारा 
किये गये पाप के कारण हो, चाहे प्राकृतिक विपत्तियों के कारण हो, भागीरथजी जितना 
हो सके उतना उस पीड़ा को कम करने या मिटाने में दत्तचित्त होकर रूग जाते थे। 
सच्ची बात तो यह है कि वे असली अर्थों में वैष्णव जन थे। नरसी मेहता का वह 
भजन, जो गांधीजी को बहुत प्रिय थां, “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाने 
रे”, भागीरथजी खूब जानते थे और उसे अपने जीवन में भरसक उतारने की कोशिश 
करते थे। वे सचमुच “ वेष्णवजन” थे । 


भागीरथजी आत्मश्लाघा और परनिन्दा से बहुत दूर रहते थे । इन पंक्तियों 
के लेखक और भागीरथजी के कई मित्रों के आग्रह से भी यह सम्भव नहीं हो सका कि 
उनके जीवन-काल में उनका अभिनन्दन किया जा सके और उनके अभिनन्दन ग्रन्थ की 
कोई योजना बने । इस विषय में भागीरथजी ने प० बनारसीदासजी चतुर्वेदी और 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल को जो पत्र लिखे, वे यह बताते हैं कि किस ह॒द तक वे 


सम्मान से. बचना चाहते थे। दोनों को ही लिखे उनके वे पत्र इस ग्रन्थ में पाठकों को 
पत्र-खण्ड के प्रारम्भ में ही पढ़ने को मिलेंगे । - ः 


. भागीरथजी की मृत्यु के बाद यह तय किया गया कि अभिनंन्दन ग्रन्थ तो 
निकाला नहीं जा सका लेकिन उनका स्मृति-ग्रन्थ जरूर निकाला जाय । इस ,काम को 
करने के लिए आज से सवा साल पहले भागीरथजी के परम मित्र श्री सीतारामजी 


(क्र) 


सेकसरिया की अध्यक्षता में श्री भागीरथ कानोड़िया स्मारक समिति' गठित की गयी। 
समिति का मन्‍्त्री मुझे बताया गया और अन्य सदस्य हैं : सर्दश्री गंगाशरण सिंह, 
वनारसीदास चतुर्वेदी, सिद्धराज ढढ़्ढा, भगवतीप्रसाद खेतान, यशपाल जैन, कृष्णचन्द्र 
अग्रवाल, कल्याणमल लोढ़ा, कन्हैयालाल सेठिया, वदरीनारायण सोढाणी, विष्णुकान्त 
शास्त्री और श्री रतनशाह (उप-मन्त्री)। यह तय किया गया था कि स्पृति-म्रस्थ 
भागीरथजी की ८७वीं वर्षगांठ, २५ जनवरी, १९०५१ को प्रकाशित किया जाय पर यह 
न हो सका। कलकत्ता में बैठ कर समय के वारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। 
विजली की कठिनाई तो है ही फिर सम्पादक की वीमारी भी बड़ा कारण रही। देश 
भर में भागीरथजी के परिचितों और मित्रों से पत्र-व्यवहार कर लेख मंगाने और उनका 
चयन करने के वाद वह अचानक बीमार पड़ गया । बीमारी के वाद देख-रेख करने 
के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं कर पाया । इससे काम में देर तो हुई ही और मुद्रण का 
काम तो वह बिलकुल हो देख न सका । ह 


यद्यपि भागीरथजी का क्मंस्थल - अधिकांशत: करूकत्ता और राजस्थान 
ही रहा है लेकिन उन्हें इन दो भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। जैसाकि 
ऊपर लिखा है, जहां कहीं भी पीड़ा होती वे दौड़कर वहां जाने की कोशिश करते थे। 
बंगाल का १९४३ का दुभिक्ष हो, राजस्थान का सूखा और अकाल हो या १९३४ का 
विहार का भूकम्प हो, भागीरथजी सच्चे मत्त से इनकी विभीपिका को कम करने में जुटे । 
पीड़ित की सेवा करने में ही उन्हें अपने जोवन की साथ्थकता महसूस होती -थी । उनके 
बारे में सभी जगहों के और सभी तरह के कार्यकर्ताओं ने इस ग्रन्थ में लिखा है। हमें 
ऐसा नहीं छगा कि जितने भी लेख आये, उनमें से किसी को भी वाद दें। इसेसे पाठकों 
के साथ थोड़ा अन्याय यह हुआ है कि उन्हें जगह-जगह दृहरावट मिलेगी लेकिन हम 
लेखकों की वातों को जस का तस ही देना चाहते थे। फिर भी कुछ लेखों में हमें 
बहुत मामूछी सम्पादन करना पड़ा है। हम चाहते तो और भी लेख मंगा सकते थे 
लेकिन कहीं तो सीमा माननी ही पड़ती है 


लेख कुछ मिला कर भागीरंथजी के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को समेट 
लेते हैं। परदुखकातर भागीरथजी बहुत विनोदी स्वभाव के भी थे। छोटा से छोटा 
हो या बड़ा से बड़ा, विनोद करके वे सबको हंसाने में माहिर थे।. उनेके विभोद की 
भी भलक इस ग्रन्थ में जहां-तहां दिखायी पड़ती है। ह 


हां, भागीरथजी के कहावतों सम्बन्धी कार्य पर चाह कर भी ग्रन्थ में कोई लेख 
हम नहीं दे पाये । इस विपय में हमने बाहर के कई अधिकारी विद्वानों से अनुरोध 
किया और लेख भेजने का वचन भी हमें मिला पर अन्ततः: कोई लेख आया पार नहीं 
पड़ा । ' अन्त में हमने कलकत्ता के श्री रेवतीलाल शाह से इस विपय में कुछ लिखने 
को कहा । उनका लेख एकदम अन्तिम समय में मांगा गया था और तब तक लेखों का 
खण्ड छप चुका था, इसलिए उसे परिशिप्ट में दिया जा रहा 


(ख) 


१४१ संस्मरणों .ें स्वांतत्य-संग्राम के सेनानियों, सामाजिक - कार्यकर्ताओं, 
साहित्यिकों और महिला कार्यकर्ताओं के अलावा भागीरथजी के मित्रों, सहयोगियों और 
परिवार के सदस्यों के लेख हैं। उनके सहयोगियों के लेख उनकी परदुखकातरता, 
: 'सौजन्य, विनम्रता के उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे कई लेख तो अत्य॑न्त मांमिक हैं। 
परिवार के सदस्यों के लेख भागीरथजी के पारिवारिक जीवन की वहुत ही सरस भांकी 

स्तुत करते हैं । 


इस ग्रन्थ में उनकी जीवनी प्रस्तुत करता काफी कठिन था क्योंकि भागीरथजी 
ने अपने बारे में या अपने काम के बारे में कहीं नहीं लिखा । उनके पास कोई 'रेक्रार्ड' नहीं 
थे। ऐसी हालत में भागीरथजी के मित्रों, स्वजनों से मिलकर और खासकर उनके घनिष्ठतम' 
मित्र श्री सीतारामजी सेक्सरिया की डायरियां पढ़कर जीवन-वृत्त लिखा गया। 
“१९४३ के बंगाल के अकाल में भागीरथज़ी ने बहुत बड़ा काम किया था। उस वक्‍त 
इन पंक्तियों का लेखक जेल में था। जेल से छटने पर उसे पता रूगा कि कितना बड़ा 
काम भागीरथजी ने किया । इस काम के बारे में भी भागीरथजी ने एकं भी कागज 
अपने पास .नहीं रखा था । इत्तफाक से बंगाल रिलीफ कमेटी में भागीरथजी के सेहयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र ने उस समय के सारे कागजात अपने पास सुरक्षित रखे । उनके 
सौजन्य से ही हम इस ग्रन्थ में बंगाल रिलीफ कमेटी के नाम आये दो ऐतिहासिक तार 
और १९४७ के अपने 'चंमत्कारपूर्ण' कलकत्ता-अनशन के बाद गांधीजी द्वारा दंगा-पी ड़ितों 
के पुनर्वास के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश देने वाला पत्र परिश्षिष्ट में छाप रहे हैं । 
निर्देश-पत्र भागीरथजी ने गांधीजी के डिक्टेशन पर लिखा था और उसे पर गांधीजी के 
हस्ताक्षर हैं। जीवन-वृत्त श्री अशोक सेकसरिया ने लिखा है। हमारा विश्वास है कि 
यह भांगीरंथजी को समभने में सहायक होगा । हु ' 


ग्रंथ के पत्र-खण्ड में भागीरथजी के कुछ पत्र दिये गये हैं। उनके पन्नों की 
बात तो विचित्र हैं। न मालूम कितने हजार पत्र उन्होंने लिखे होंगे। पत्रों में 
गम्भीर से. गम्भीर समस्या को सरल भाषा में मनोविनोद के साथ प्रस्तुत करना उनंका 
स्वभाव था । दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों के पास उनके लिखें हुए पत्र मिले। वे स्वयं 
तो कोई पत्र रखते ही न थे। आये हुए हर पत्र का जवाब देना, उनका सहज 
स्वभाव था और भाये हुए पत्र को फाड़ देता भी । अगर बहुत सारे पत्र मिल जाते 
तो उनका एक अरूग संकलन बहुत काम का बन सकता था। फिर भी जो थोड़े से 
पत्र मिले उनमें से कुछ को इस ग्रन्थ में दिया जा रहा है । 


भागीरथजी ने बहुत ऊची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी लेकिन साहित्य में उनकी 
सहज रुचि थी और भकक्‍क्ति-साहित्य तो उन्हें अत्यन्त प्रिय था। अंग्रेजी के भी वे अच्छे 
जानकार थे। उन्होंने जो कुछ लिखा वह हमारी दृष्टि में बहुत अच्छे स्तर का है। 
उनके बहुत थोड़े लेख मिले और जो मिले वे हम अपनो याददाश्त के सहारे ही इकट्ठा 
. कर पाये। उनकी कहावतों की कहानियों के लोकप्रिय संग्रह 'वहता पानी निमला' 


६...) 


»पा :र 5८ नी लेखन शैली की सहजता का अच्छा परिचय देती है। 


इस ग्रन्थ के काम में बहुत लोगों ने सहयोग दिया। श्री राजेन्द्र कुमार बागड़ोदिया 
और श्री जयप्रकाश छर्मा ने राजस्थान की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं से रूगातार 
पत्र-व्यवहार कर सामग्री भिजवायी । भागीरथजी को तस्वीर खिंचवाने से वड़ी विरकित 
थी । उनकी तस्‍वीरें प्राप्त करना भी बड़ा कठिन था। वनस्थलो से श्री प्रहक्लादनारायण 
पुरोहित ने हमें भागीरथजी के वनस्थली में खींचे गये ११ चित्र भेजे जिनमें तीन. इस 
ग्रन्थ में दिये जा रहे हैं। भागीरथजी की ज्येष्ठ पुत्री सावित्री खेमका से भागीरथजी 
के अग्रज गंगावक्‍्सजी का दुल्लंभ चित्र और अन्य कुछ चित्र प्राप्त हुए । 


भाई यशपाल जैन का आभार प्रकट करना तो महज शिष्टाचार. होगा । इस 
ग्रन्थ की कल्पना में और उसको मूत्त रूप देने में वे सब समय हमारे ही. साथ थे। 
एक समय तो ऐसा भी आया था कि यह तय हुआ कि ग्रन्थ का मुद्रण दिल्‍ली से ही हो 
और वे ही उसका काम देखें, बाद में किसी तरह कलकत्ता में ही व्यवस्था बैठ गयी । 


यह थोड़े दुख की बात है कि बहुत सतकता बरतने की कोशिश के बावजूद 
मुद्रण में भूलें रह गयी हैं और वर्तंती में भी समरूपता नहीं रखी जा सकी है। ग्रन्ध 
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उस प्रेरणा को विस्तार देने का एक माध्यम है। - 
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' प्रवेश 


एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने चुपचाप स्वधर्म का निर्वाह किया हो, जीवनी 
लिखना उतना ही कठिन है जितना कि किसी गुप्त दानी के दान का पता छगाना। 
स्व० भागीरथ कानोड़िया के बारे में ये दोनों ही बातें लागू होती हैं, सो उनकी जीवनी 
लिखना सहज नहीं । . जीवनी- लिखने के लिए उनके परिवार के लोगों और सहकमियों 
से मुलाकात करके, कलकत्ता के मारवाड़ी समाज सम्बन्धी साहित्य तथा उनके परम 
मित्र श्री सीताराम सेकसरिया की पचास वर्षों की डायरियां पढ़ कर हमने उनके बारे 
में काफी-कुछ जाना है, लेकिन हमें शक है कि सूचनाएं और जानकारियां संग्रह करते 
के वावजूद हम भागी रथजी को ठोक तरह से पकड़ पाये हैं। वह हमारी मुट्ठी से बार- 
वार फिसल जाते हैं। यह शायद ठीक भी है, क्योंकि अपने ८५ वर्ष के जीवन में 
. उन्होंने कहीं भी और कभी भी अपने को सिद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जो 
किया वह सव सहज भाव से और अपने संस्कारी स्वभाव के चलते किया। ऐसे 
व्यक्ति को हम कुछ सिद्ध करें, यह उसकी स्मृति के प्रति अन्याय ही होगा । 

यह छिपाना नहीं है कि हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और कतज्ञता का 
. ऐसा भाव है, जो हमसे अतिशयोक्तियां करवा सकता है, लेकिन एक बचत भी है और 
वह है भागीरथजी की अपनी प्रशंसा के प्रति विरक्ति । एक प्रसंग याद आता है- - 
एक व्यक्ति भागीरथजी के सामने उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहा था तो 
उन्होंने उससे कहा : “आप इतनी हलकी वातें क्‍यों करते हैं ?” उनकी स्मृति का 
तकाजा है कि हम हलकी वातें न लिखें, लेकिन यह सामथ्य हममें है या नहीं है, इसका 
निर्णय तो वही करेंगे जो इस वृत्तांत के पाठक हैं । 

हमारे देश में आज से पैंसठ-सत्तर वर्ष पहले समाप्त हुई शताब्दी में (१८१०- 
१९१०) दो प्रवृत्तियां स्पष्ट. दिखायी देती थीं। एक, अपने धार्मिक और सामाजिक 
संस्कारों को ही मानवीय और न्यायपूर्ण ढंग से विकसित करने की. और दूसरी, 
पाश्चात्य प्रभाव से अपने को रंग डालने की । पहली प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और 
आत्म-परिष्कार पर बल देती थी, तो दूसरी प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और आत्म-परिष्कार 
की जहमत मोल लेने के बजाय पश्चिम के अंधानुकरण को ही सारी समस्याओं का हल 
मानती थी। हमने पाया है कि जिन लोगों में पहली प्रवृत्ति का उत्कर्ष देखा गया, 
उन्हीं लोगों ने समाज को कहीं बदला; दूसरी प्रवृत्ति के लोगों ने तो सिर्फ एक ऐसा 
ऊपरी ढांचा बनाने में ही मदद की जिसके कारण, देश की आजादी के बाद से हम एक 
ही साथ उपभोक्ता-संस्कृति और माक्संवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर आज एक 
ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आ्थिक जीवन में कोई 
मूल्य ही नहीं रह गये हैं और वैषम्य व अन्याय दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी 


हि 


मूल्यहीन दशा में जब अश्चद्धा और अनुदारता का भश्रचण्ड वातावरण हो, तव भागी रथजी . 
जैसे संस्कारी व्यक्ति को, जिसने अपनी सीमाओं के दायरे में अपने धारमिक -ओर 
सामाजिक संस्कारों को रूपांतरित किया, समभना और समभाना अत्यन्त कठिन है । ह 

'संस्कार' शब्द की शायद दुनिया की किसी अभारतीय भापा में _पर्यायवाची 
संज्ञा नहीं है, क्योंकि 'संस्कार' विशुद्ध रूप से एक भारतीय अवधारणा है, जिसमें पुर्वे- 
जन्म और पुन्॑न्म की कल्पना निहित है, और जो व्यक्ति के मन में पाप और पुण्य की 
भावना को भी जन्म देती है। गांधीजी जैसा व्यक्ति जब विहार के १९३४ 
के भयानक भूकम्प को हरिजनों पर सदियों से किये जा रहे अत्याचारों का परिणाम 
बताता है या सामान्य आदमी किसी अत्याचारी की आकस्मिक या दुघंटना - में मृत्यु को 
उसकी करनी का फल कहता है, तो यही संस्कार! काम करता होता है, भले ही. वह 
कर्म के सिद्धांत को बौद्धिक रूप से न मानता हो । | - 

परम्परा और संस्कार एक जैसी चीजें जरूर लगती हैं, लेकिन उनमें निश्चय ही 
भेद है। हमारे देश में गांधीजी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो कहीं भी परम्परावादी न 
था, लेकिन पूर्ण रूप से संस्कारी था। गांधीजी को परम्परावादी न मानने के बावजूद 
बहुत से लोग उन्हें ऋंतिकारी नहीं मान पाते हैं तो उसकी वजह यह है कि वे परम्परा 
और संस्कार के बीच के सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पाते ॥ गांधीजी का संस्कारी होना 
उन्हें क्रान्ति-विरोधी मालूम पड़ने लगता है। सत्य, अहिसा, _अस्तेय और अपरिग्रह के 
विचार, गांधीजी ने परम्परा के बजाय अपने संस्कारों से ही ज्यादा प्राप्त किये थे । 
गांधीजी जैसा व्यक्ति रूढ़ियों को निरन्तर तोड़ता है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी 
नहीं मिटाता; वह उन्हें निरन्तर रूपांतरित करता चलता है--जीवन उसके लिए 
अनवरत 'सत्य की खोज' बना रहता है और खोज के अनुरूप वह अपने को ढालता और 
प्रिष्कृत करता रहता है १ ४ 

ऊपर गांधीजी का उदाहरण देकर जो लिखा गया है उसका उहँ श्य भागीरथजी 
के जीवन को समभने के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना है, क्‍योंकि गांधीजी के परिप्रेक्ष्य 
के बिना हम गांधी-युग के भागीरथजी के जैसे लोगों को- समझने में भारी भूल कर 
सकते हैं । 


२ 
जन्म और पूर्बज 


भागीरथजी का जन्म आज से ८६ वर्ष पहले संवत्‌ १९४१ के माघ मास की 
मौनी अमावस, तदनुसार २५ जनवरी सन्‌ १८९४५ को राजस्थान के शेखावाटी इलाके 
के मुकुन्दगढ़ कसवे में हुआ.। उस समय. शेखावाटी का इलाका, उन्हीं के शब्दों में 
“तिहरी गुलामी का शिकार था, तिहरी ग्रुलामी---जागी रदारों और ठाकुरों की गुलामी 
जयपुर के राजा की गुलामी और इनके ऊपर अंग्रेजी राज्य की गुलामी । ग्रुलामी ही 
गुलामी चारों तरफ से जन-जीवन को घेरे हुई थी । न थी सामाजिक चेतना, न थी 


है. 


जागृति, न थे शिक्षा के साधन, न थे आथिक प्रगति के उपादान । गरीवी और गरदिश में 
से निकलने के लिए शेखावादी के वैश्य लोग व्यापार-व्यवसाय के लिए अन्यान्य प्रदेशों में 
गये, जाकर अपने कठोर परिश्रम और विश्येप" व्यवसाय-बुद्धि से सफलता प्राप्त की, 
ये सभी लोग “मारवाड़ी” नाम से अभिहित हुए ए” । 
भागीरथजी के पू्व॑ज हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के एक गांव कानोड़ के रहने 
वाले थे। कानोड़ से ही कानोड़िया शब्द की- उत्पत्ति हुई। मारवाड़ी बनियों की 
उपाधियां उनके मूल स्थान या उनके किसी आदरणीय पुरखे के नाम से ही उत्पन्न हुई 
हैं, जैंसे पाटोद के रहनेवाले पाटोदिया, भुंभनू के रहनेवाले कुनकुनवाला, जालीरामजी 
से जालान, खेमचन्दजी से खेमका आदि । आज से लगभग ४०० साल पहले भागीरथजी 
के पूव॑ज कानोड़ छोड़ कर कई स्थानों में रहने के वाद राजस्थान के एक कसवे नवलगढ़ 
में आकर वस गये । शेखावाटी के प्रसिद्ध ठाकुर शार्दलसिहजी के दूसरे वेटे नवलसिंहजी 
ने नवलगढ़ बसाया था । नवलसिहजी के वंश में आगे जाकर मुकुन्दर्सिहजी पैदा हुए 
वह नवलगढ़ के चौथे हिस्से के मालिक थे, लेकिन वह अपनी अलग हैसियत अर्थात्‌ अपने 
नाम का गढ़ वसाना चाहते थे। उन्होंने नवलगढ़ से चार कोस दूर सावसर में गढ़ 
वसाने का निर्णय किया । कानोड़िया परिवार नवलगढ़ के सम्पन्न परिवारों में गिना 
जाता था। मुकुन्दर्सिहजी चाहते थे कि नयी बस्ती में यह सम्पन्न परिवार वसे। 
उन्होंने भागीरथजी के परदादा जोखी रामजी को सावसर में वसने के लिए राजी कर 
लिया । जोखीरामजी ने नवलगढ़ में एक कुआं और शिव-मन्दिर बताया था। कुआं 
आज भी “जोखीरामजी का कुआं” के नाम से प्रसिद्ध है और कानोड़िया परिवार ही- 
अंभी भी उसकी देख-रेख करता है। संवत्‌ १९१६ में सावसर की नई बस्ती का 
_ मुकुन्दर्सिहजी ने अपने नाम पर नाम रखा मुकुन्दगढ़ । कानोड़िया परिवार की मुकुन्दगढ़' 
को वसाने में प्रमुख भूमिका रही थी सो प्रारम्भ से ही उसकी वहां धाक थी । 
मुकुन्दगढ़ के संस्थापंक मुकुन्दससिहजी के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। 
एक किस्सा यहां लिखा जा रहा है। इससे उस जमाने के ठाकुरों की अकड़ और 
प्रदर्श न-प्रियता का थीड़ा-बहुत पता लगता है। उन दिनों शेखावाटी में प्रायः सभी 
जरायम पेशा जातियों को मीणा कहा जाता था। जो चोरियां होतीं उनके लिए मीणा 
ही जिम्मेदार ठहराये जाते । मुकुन्दर्सिहजी के समय उदयराम नाम का एक मीणा 
अपनी फुर्त्ती, तेजी और होशियारी के लिए मशहूर था। राजस्थान के शेखावादी 
,इलाके में सत्यनारायण सतिया हो जाता हैं, सीताराम सीतिया हो जाता है, भागीरथ 
भागीरथा हो जाता है, सो मीणा उदयराम “उदिया” के नाम-से ही जाना जाता था। 
कहते हैं कि उदिया सीधी दीवार पर चढ़ जाता था । वह चोरी करते हुए कभी न हीं 
पकड़ा गया, लैकिन ठाकुर मुकुन्दर्सिहजी ने उसे एक बार पकड़ लिया और उसका सिर 
_ काट कर नवलगढ़ के चार फाटकों में से एक अगुना दरवाजे (पूर्वी दरवाजे) पर टांग 
दिया। अगुना दरवाजा नवलगढ़ का सबसे ऊंचा फाटक है। कहते हैं उदिया का 
कटा हुआ मुण्ड अग्रुना दरवाजे पर महीनों लटका रहा और लोगों में दहशत फैलाता 
रहा। लेकिन मुकुन्दगढ़ बसाने में इन्हीं मुकुन्दर्सिहजी ने काफी विनम्रता और उदारता 
बरती और लोगों को वहां मुफ्त जमीन दे-दे कर वसाया ॥ 


५ 


जब मुकुन्दगढ़ बसा तो जोखीरामजी काफी बूढ़े हो चले थे। ठाकुर 
मुकुन्दर्सिहजी ने उन्हें नग्रे गढ़ के प्रधान पंच का पद संभालने को कहा, पर वृद्धावस्था के 
कारण वह राजी नहीं हुए । इस पर उनके वेटे और भागीरथजी के दादा जयनारायणजी 
को प्रधान पंच बनाया गया । 
जयनारायणजी शेखावाटी के मारवाड़ी वनियों की उस पीढ़ी में आते हैं जिसने 
देश के विभिन्न भागों में जाकर व्यापार करना शुरू किया । जयनारायणजी रुई और ' 
अफीम के व्यापार के सिलसिले में इन्दौर, उज्जैन और वम्बई तक गये थे। उन्होंने 
इतना कमाया कि कानोंडिया परिवार शेखावाटी के सम्पन्न परिवारों में गिना जाने 
लगा । उस समय देश के मारवाड़ी बनिया परिवारों में सबसे पहले सम्पन्न और धनी 
होनेवाला फर्म था--रामगढ़ के पोद्दारों का ताराचन्द-घनश्यामदास फर्म । इस फर्म 
के भाई जोहरीमल-रामलाल पोद्दार के यहां जयनारायणजी के पुत्र और भागीरथजी के 
पिता रामदत्तजी का विवाह हुआ। यह विवाह निश्चय ही कानोड़ियों की समृद्धि और 
प्रतिष्ठा का सूचक था। कहते हैं कि पोह्ारों को यह लगा कि कानोड़ियों की बारात 
बहुत छोटी आयेगी, सो उन्होंने जयनारायणजी को कहलाया कि ऐसी वारात न आये कि 
हमारी जगहंसाई हो । ठाकुर मुकुन्द्सहजी को जब इस बात का पता चला तो 
उन्होंने इसे मुकुन्दगढ़ की प्रतिष्ठा का प्रश्न वना लिया, जयनारायणजी को कहा ४ “आप 
बिल्कुल चिन्ता न करें। ऐसी बारात जायेगी जैसी आज तक किसीकी नहीं गयी ।” 
और सचमुच ही मुकुन्दर्सिहजी ने बारात को सेना जैसा रूप दे दिया--२०० घोड़ों और 
हाथियों तथा नवलगढ़, मंडावा, विसाऊ और आसपास के इलाकों के सात-आठ 
जागीरदारों समेत जब बारात का लद्कर रामगढ़ पहुंचा तो पोह्दारों को समझ नहीं 
बाया कि 'इत्ती' 'छोटी बारात” का कंसे स्वागत करें | | 
जयनारायणजी के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वह अपने मातह॒त लोगों 
के खिलाफ चुगली सुनना पसन्द नहीं करते थे और किसी को भी अपमानित किया जाना 
उन्हें वरदाश्त नहीं होता था । उन्होंने काफी कमाया था सो घर में सभी चीजों की 
इफरात रहती थी । घी के कनस्तर भरे रहते थे और नौकर-चाकर भी काफी थे । 
एक नौकर रोज शाम को घर जाते समय अपने लोटे में घी भर कर ले जाता था। 
किसी ने जयनारायणजी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा : “ठीक है, तुम कल उसे 
रंगे हाथों पकड़वाना ।” दूसरे दिन सुबह-सुबह ही उन्होंने नौकर को बुलाया और कहा : 
“आज जब तुम घर जाओ तब अपने लोटे में बालू भर कर ले जाना। देखो, इसमें 
कोई चक न हो, यह मेरा हुक्म है।” शाम को वह व्यक्ति रंगे हाथों पकड़वाने को 
हाजिर हुआ। नौकर घर जाने. लगा तो उसने जयनारायणजी को कहा : “अब आप 
इसका लोटा देखिये ।” जयनारायणजी ने नौकर को बुलाया और कहा : “लोटा 
उलटो |” घी के बदले वालू देख कर चुगलखोर के पास आगे कुछ कहने को 
नहीं रहा । - | 
एक किस्सा जयनारायणजी की पत्नी यानी भागीरथजी की दादी के बारे में 
भी है। कहते हैं कि वह बड़ी नेक, न्यायप्रिय और दयालु थरीं। .एक वार 
जयनारायणजी को मंडावा में किसी सौदे में बहुत रुपये आये। जिन लोगों ने खोये 


द्‌ 


उनमें से कुछ ने तो रुपये लाकर दे दिये लेकिन अधिकांश ने रुपयों के एवंज में घर के- 
' गहने दिये । रुपये और गहने लेकर वह घर पहुंचे । पत्नी ने जब पति के पास गहने 
देखे तो पूछा, “यह गहने कैसे ?” तो बताया गया कि जो लोग रुपये नहीं दे सके, 
उन्होंने गहने दिये हैं। इस पर वह बोलीं : “जिनके घर से गह॒ना आया है उनके घरों 
में आज चूल्हा नहीं जलेगा, दूसरों के आंसुओं से भींगा धत जब तक हमारे घर में रहेगा 
तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगी ।” जयनारायणजी को पत्नी की वात माननी, 
पड़ी और उन्होंने तुरन्त मुनीम को मंडावा भेज कर गहने छौटा दिये। भागीरथजी ,.के* 
भतीजे प्रसिद्ध उद्योगपति राधाकिशनजी कानोड़िया का कहना है कि कानोड़िया परिवार 
की उन्नति के पीछे परिवार की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है; उनके धार्मिक 
और सत्स्वभाव के कारण मुसीबत के दिनों में भी परिवार की इज्जत बनी रही । 
जयनारायणजी के चार पुत्र हुए--जानकीदासजी, हरदेवदासजी, हरिरामजी, 
भौर भागी रथजी के पिता रामदत्तजी । इन चार भाइयों में जानकीदासजी ने तो अपना 
सारा समय पूजा-पाठ और ईश्वर-भजन में ही विताया । चारों पुत्रों के जन्म-के साथ-' 
साथ तीस साल की अवधि में परिवार की समृद्धि बढ़ती ही गयी, लेकिन इसके वाद 
अफीम के व्यवसाय में मन्दी आने पर जयनारायणजी ने रुई के व्यापार से स्थिति को 
सम्भालने की कोशिश .जरूर की, पर वह सम्भल न सकी और घर के गहने वेचने तक 
की नौवत आ गयी । धीरे-धीरे कानोड़िया परिवार इतना विपन्न हो गया, कि उसे. घर 
की वहली (दो पहियों का छोटा रथ) तक को बेचना पड़ा और यह बहली बिकी ग्यारह 
रुपयों में और पौने चार रुपये प्रत्येक भाई को मिले । राधाकिशनजी कानोड़िया ने 
वताया “संवत्‌ १९३० (सन्‌ १८७३-७४) तक कानोड़िया आसामी बड़ी थी, पर इसके 
बाद हालत कमजोर होती गयी और -यह उत्तार- भी लगभग तीस वर्षों तक चला जब 
भागीरथजी का जन्म संवत्‌ १९५१ (सन्‌ १८९४५) में हुआ तब कानोड़िया परिवार की 
आर्थिक हालत कतई अच्छी नहीं थी, यद्यपि मुकुन्दगढ़ में उसकी प्रतिष्ठा में किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं आयी थी । 
भागीरथजी के पिता रामदत्तजी ने परिवार की हालत सम्भालने के लिए 
कलकत्ता की यात्रा की और वहां दलाली का काम करने लगे और उनके प्रयत्नों से 
परिवार की हालत थोड़ी सुधरी भी । एक सम्पन्न फर्म में व्याहे जाने के बावजूद 
रामदत्तजी ने अपने ससुरालवालों से केभी किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं चाही, 
अपने वूतते परं ही खड़ें होने की कीशिश की । उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, शायद 
वह भी अपने पुत्र भागीरथजी की तरह ही संकोची और अपने को प्रकट करने से 
कतरानेवाले व्यक्ति रहे होंगे। वहरहाल, उनके वारे में दो किस्से सुनने को मिले, 
जो उनकी उदारता और कत्तव्यपरायणता को दरशाते हैं। पहला, उनके कलकत्ता-प्रवास 
का है। रामदत्तजी भी अपने बड़े भाई जानकीदासजी की तरह ही धामिक व्यक्ति थे । 
कलकत्ता रहते तो रोज गंगा-स्नान को जाते। एक दिन वह गंगा-स्ताव करके लौट. 
रंहे थे तो रास्ते में एक वंगाली जमींदार के घर का दरवान अपनी बन्दूक साफ कर रहा 
था। बन्दूक में कोई छर्रा रह गया था जो निकल कर रामदत्तजी के घुटने में आ लगा । . 
: उन्होंने दरवान को कुछ नहीं कहा और गद्दी (काम करने और रहने दोनों का स्थान) , 
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चले आये। लोगों ने पुलिस में रपट लिखाने को कहा तो उन्होंने कहा: “डाक्टर 
बुलवा कर छर्रा निकलवा दीजिये, मुझे किसी गरीब की नौकरी नहीं छड़ानी है ।” 

दूसरा किस्सा मुकुन्दगढ़ का है। लड़कों का एक टोला तालाव में नहा रहा 
था। एक लड़का नहाते-नहाते डूब गया। चीख-पुकार मची तो शोर सुन कर 
रामदत्तजी पहुंचे और तालाव में कूद पड़े। उन्होंने लड़के को किसी तरह बाहर 
निकाला, दूसरे लड़कों को दौड़ा कर तुरन्त वेद्य को भी बुलाया पर लड़का वच 
नहीं सका । 

रामदत्तजी के तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुई--गंगाववस, प्रल्लाद और भागीरथ 
तथा नमंदा और कृष्णा । तीनों भाइयों में बड़े होने के कारण गंगावकक्‍्सजी के मन में 
परिवार की हालत सुधारने की इच्छा सबसे ज्यादा बलवती थी। परिवार की उन्नति 
और समृद्धि के लिए उन्होंने अपने को वचपन से ही फोंक दिया। १३-१४ वर्ष की 
उम्र में एक बार बम्बई में भाग्य आजमाने के वाद वह कलकत्ता चले आये और बिड़लों 
की गद्दी “वलदेवदास-जुगलकिशोर” में मुतीमी करने लगे। भागीरथजी के निर्माण 
में उनके बड़े भाई गंगावक्सजी की क्या भूमिका रही, इसका अन्दाज लगा पाना मुश्किल 
है। यहां हमं इतना ही कह कर संतोप करते हैं कि भागीरथजी का जो चरित्र और 
व्यक्तित्व बना, वह गंगावक्‍्सजी के बिना शायद बन नहीं पाता। उन्होंने भाई से भी 
ज्यादा पिता की तरह भागीरथजी को बनाने में योग दिया । 


डर 
प्रारम्सिक जीवन 


भागीरथजी के वचपन के वारे में हम कोई जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाये 
क्योंकि उनके समवयस्क लोग अब नहीं के बरावर हैं। उनके परम मित्र सीतारामजी 
ने, जो उनसे ढाई वर्ष बड़े हैँ, बताया कि तेरह वर्ष की उम्र में उनका भागीरथजी से 
पहली वार परिचय हुआ था, “संवत्‌ १६६२ में नवरूगढ़ (सीतारामजी का जन्म-स्थान) 
में प्लेग की बीमारी फैली तो मैं मेरे पिताजी के मामा के परिवार के साथ मुकुन्दगढ़ 
चला आया। उस समय मेरी उम्र १३ वर्ष की थी। मुझे मुकुन्दगढ़ की पाठशाला 
में दाखिल .किया गया । इसी पाठशाला में भाई भागीरथजी भी पढ़ा करते थे। तब 
उनेकी उम्र साढ़े दस बरस की थी। यह भेरां उनका पहला परिचय था। मैं ढाई- 
तीन महीने मुकुन्दगढ़ रहने के बाद नवरूगढ़ छौट आया । इसके ७-८ वर्ष बाद जब मैं 
कलकत्ता आया, तव पहले परिचय के आधार पर फिर परिचय हुआ पर घनिषता नहीं 
हुई, घनिछता तो लगभग वीस वर्ष वाद जाकर हुई ।” भागीरथजी के बचपन के वारे 
में सीतारामजी भी पाठशाला में तीन महीने के अपने साथ के सिवाय कुछ न बता सके । 
भागीरथजी की मृत्यु के दो-एक सार पहले उनकी जीवनी लिखने के मकसद से 
यह सोचा गया था कि उनके बचपन के बारे में उनसे कुछ मोटी-मोटी जानकारी हासिल 


की जाय | - वह अपने वारे में कुछ भी लिखे जाने के विरुद्ध थे।. जीवन-काल में उनके 


अभिनन्दन की कई योजनाए' वनीं लेकिन उनकां उन्होंने इतनी कड़ाई से विरोध किया 
कि वे उनके प्रशंसकों और भक्तों के मन में ही रह गयीं। दो-एक सार पहले “धोखा” 
देकर उनके बचपन के वारे में जानने की वात भी सोची गयी--भागीरथजी को राजस्थान 
और खासकर शेखावाटी के जनं-जीवन और वहां की कहावतों, लोक-कथाओं और रीति- 
रिवाजों के बारे में बताने में बहुत रस आता था, सो यह कह कर कि “हम आपके 
वचपन के समय की शेखावाटी के वारे में जानना चाहते हैं, प्रकारांतरं से उनके बचपन 
के बारे में जानकारी प्राप्त की जाय, किन्तु यह भी सम्भव नहीं हुआ । 
सो भागीरथजी के वचपन के बारे में मोटी-मोटी जानकारी भी नहीं है। दो- 
एक वातें अंलबत्ता अनुमान से लिखी जा सकती हैं। मारवाड़ी वोली में आर्थिक स्थिति 
के अच्छी न होने को प्रकट करने के लिए बहुत ही व्यंजनात्मक रूप में 'फीका' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, जैसे आजकल फलां परिवार 'फीका' है। तो जब भागीरथजी 
का जन्म हुआ तब मुकुन्दगढ़ के कानोड़िया फीके थे। किसी भी परिवार में और 
खासकर मारवाड़ी वनिया परिवार में आर्थिक स्थिति के अच्छे न होने का प्रभाव 
स्वेब्यापी और सर्वनाशी होता है। ऐसे में भागीरथजी का वचपन निश्चय ही उन्मुक्तता 
: और हंसी-खुशी के वातावरण में नहीं बीता होगा । माता-पिता की छोटी सन्‍्तान होने 
के कारण हो सकता है कि उन्हें ज्यादा ही स्नेह मिला हो, पर इस विषय में हमें कुछ 
पता नहीं । यह जानने की जरूर इच्छा होती है कि बचपन में मित्रों के साथ उनके 
भगड़े होते थे या नहीं, क्योंकि उनके साथ कभी किसी मित्र के झगड़ा होने की बात 
सुनने में नहीं आयी । 
भागीरथजी के जन्म (संवत्‌ १६५१) के पांच साल बाद राजस्थान में भीषण 
अकाल पड़ा था, जिसे छपनिया (संवत्‌ १९५६ का) अकाल कहा जाता है। इस 
अकाल की कहानियां बहुत दिनों तक चलती रहीं । संबत्‌ १९५६ के दस-पन्द्रह साल 
वाद तक जनमे लोग भी उन्हें सुनाते हैं।॥ उस अकाल की विभीषिका का वर्णन करने- * 
वांले कितने ही गीत उस जमाने में चल पड़े थें। भागीरथजी बहुत आद्रा होकर 
छुपनिया अकाल के मशहूर गीत “छपन्या रे छपन्या बैरी, ओजू' मत आज्ये म्हारे देस 
बेरी” का उल्लेख किया करते थे । इस अकाल की उनके शिशु-मन पर कहीं न कहीं बहुत 
गहरी छाया पड़ी होगी, क्योंकि कहीं भी अकाल पड़ने पर उन्हें इस अकाल की हमेशा याद 
आती । १९७२-७३ के राजस्थान के अकाल के बारे में अपने एक लेख (चौरज्ी 
वार्ता, ५ फरवरी १९७३०) में उन्होंने लिखा भी था : “यों तो राजस्थान में अकाल की 
शिकायत जाये दिन ही रहती है लेकिन किसी-किसी वर्ष का अकाल इतना भंयंकर होता 
कि उसकी कथा अनेक वर्षों तक चलती है। इस तरह का अकाल एक तो 
विक्रम संवत्‌ १९०० में पड़ा था और दूसरा विक्रम संवत्‌ १९५६ में...। छपनिये 
अकाल को देखनेवाले अनेक लोग आज मौजूद भो हैं जो आंखों-देखी घटनाओं 
का हृंदय-विदारक वर्णन करते हैं। सन्‌ १९४३ में बंगाल में जो अकाल की 
स्थिति लोगों ने देखी, करीव-करीब वेसी ही स्थिति संवत्‌ १९५६ में राजस्थान की 
थी। ' लोगों को जानकारी के लिए मैं यह लिखना चाहता हूं कि राजस्थान की संवत्‌ 
१६५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी - विवेकानन्द ने किशनगढ़ (अजमेर 
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जिला) में रह कर राहत कार्य किया था। एक वार उनके पास राहत कार्य के लिए 
धन की कमी हई तो उन्होंने वेलर स्थित अपने मठ की जमीन भी वेचनी चाही । शिष्यों 
ने इसका जब हल्का-मीठा विरोध किया तो स्वामीजी ने कहा : “मठ से मनुष्य बड़ा 
होता है। जमीन को बचाने से मनुष्य को बचाना अधिक आवश्यक है। जमीन का 
वैनामा सही करने को जब स्वामीजी कलकत्ता आये तो मैसूर महाराजा को, जो उन दिनों 
कलकत्ता आये हुए थे, इस वात का पता छूगा और उन्होंने स्वामीजी को चालीस हजार 
रुपये दिये तथा जमीन बेचने से रोक दिया । 
संवत १९५६ के इस अकाल का श्री घनश्यामदास बिड़लछा ने भी बड़ा मार्मिक 
वर्णन किया है: "मेरी याद में और शायद सारे हिन्दुस्तान में १९५६ संवत्‌ जंसा 
अकाल नहीं पड़ा ।...... छप्पन में यों कहना चाहिए कि वरसात हुई ही नहीं...भूख के 
भारे लोग बच्चे वेचने लगे पर लेनेवाले कहां ? छोगों की कमर में रुपये पड़े रहे और 
वे भूख के मारे मरते गये । मैंने अपनी आंखों बीसों मुर्दे हमारे गांव के आस-पास सड़ते 
देखे और सैकड़ों खोपड़ियां बिखरी हुई देखीं ...छाखों आदमी राजस्थान में मरे... किसी- 
किसी घर में तो मुर्दा जलानेवाला भी नहीं बचा । 
जब भी कहीं अकाल पड़ता तो भागीरथजी स्वस्थ हों या अस्वस्थ, दोड़ कर 
वहां पहुंचते । सन्‌ १९४३ में जब वह जेल से रिहा किये गये तो बंगाल में 'छपनिया' 
जसा ही अकाल पड़ा हुआ था। वह तुरन्त कोई सोच-विचार किये बिना राहत 
कार्यो में जुट पड़े । अकाल, भूकम्प, बाढ़ और दंगों जैसी प्राकृतिक या मानवोय 
विभीषिकाओं से पीड़ित जनों के प्रति उनकी तीब्र संवेदना के बीज निइचय ही बहुत 
बचपन में पड़े होंगे । 
दो-एक बातें और अनुमान के आधार पर कही जा सकती हैं। बचपन में 
कहानियां सुनने और लोगों को बातें सुनने और उन्हें गुनने का उनमें जबरदस्त चाव रहा 
होगा । १६ वर्ष की उम्र में वह कलकत्ता चले आये और तब से कलकत्ता के ही स्थायी 
वाशिदा वन गये हालांकि तब से मृत्यु तक शायद एक भी साल ऐसा न बीता होगा जब 
वह राजस्थान न गये हों, लेकिन उन्हें शेखावाटी की असंख्य मारवाड़ी कहावतों, छोक- 
कथाओं और मारवाड़ी छब्दों की व्युत्पत्ति का जेसा ज्ञान था, उसे देखते हुए यह लगता 
है कि बहुत बचपन में ही यह ज्ञान-भण्डार बनने छग़ा होगा । 
वचपन में वह वहुत धार्मिक भी रहे होंगे। सीतारामजी ने बताया: 
“१९४२ के आन्दोलन में जब मैं और भागीरथजी एक साथ प्रेसीडेंसी जेल में थे तो 
हमने एक साथ रोज रामायण का पाठ करने का नियम बनाया। मुर्भे यह देखकर 
अचरज हुआ कि मेरी अपेक्षा उन्हें रामायण की चौपाइयां ही नहीं, गीता के शलोक भी 
कहीं ज्यादा याद थे, जब कि मैं रामायण और गोता का पाठ नित्य-कर्म की भांति रोज 
करता हूं ।” रामायण और गीता, भागीरथजी ने निश्चय ही सात-आठ वर्ष की उम्र 
से पढ़नी शुरू की होगी । आज से साठ-सत्तर वर्ष पहले तक शेखावाटी के मारवाड़ी 
परिवारों में दान, धर्म-ग्रस्थों के पारायग और साधु-सस्तों के सत्संग की परम्परा बनी 
हुई थी। शणंखावाटी के कसबों में दूर-दराज से कोई न कोई साथ या सिद्ध-पुरुष' या 
महात्मा पहुंचा हो रहता था और उसकी बड़ी स्थानीय ख्याति रहती थी। भागीरथजी 
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के पिता रामदत्तजी धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ताऊ जानकीदासजी .ने तो अपना 
सारा समय पुजा-पाठ में हो बिताया। सो वचपत में भागीरथजी के आसपास का 
वातावरण धार्मिक रहा होगा और उससे उनमें निश्चय ही धामिक संस्कारों की जड़े 
गहरो जमी होंगी । 

भागीरथजी पांच या छह साल की उम्र में मुकुन्दगढ़ में गनेड़ीवालों की 
पाठझ्ाल्ला में दाखिल हुए । उन दिनों शेखावाटी में शिक्षा की हालत के बारे में भागीरथजी 
ने खुद लिखा है : “शिक्षा का प्रचार वहुत ही कम था। या तो थोड़ी-बहुत गुरु- 
चटञ्ालाएं थीं अथवा उद्ू-फारसी पढ़ाने के लिए मकतब। मकततवों में मुसलमान 
लड़कों को कोई मौलवी या पीर पढ़ाया करता था । इतनी सी लिखाई-पढ़ाई भी कसबों 
तक ही सीमित थी । छोटे गांवों में तो शिक्षा का नाम ही नहीं था । गुरु-चटशालाओं 
में छात्रों को अक्षर-ज्ञान करा दिया जाता था, तथा साधारण हिसाव-किताब करने 
और वही-खाता लिखने की विधि सिखा दी जाती थी। अक्षर्ञान में हस्व-दीर्घ 
मात्राओं की जानकारी वहुत कम लोगों को ही होती थी । शुद्ध हिन्दी लिखना तोन 
छात्र को आता था, न छात्र के अभिभावक को और न स्वयं अध्यापक महोदय को ही । 
शेखावाटी के “अध्यापक महोदयों” के वारे में भागीरथजी ने जो लिखा है वह उनके 
गुर कल्याणवकक्‍्सजी जोशी पर अलबत्ता लागू नहीं होता। सीतारामजी ने बताया: 
“मुकुन्दगढ़ पाठशाला के ग्रुरु कल्याणवक्सजी जोशी मिड्ल या उससे कम पढ़ें थे, लेकिन 
हिन्दी, संस्कृत और उद्ग का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हें बहुत अच्छा शिक्षक 
भी माना जाता था। उस समय के गुरु लोग लड़कों को वहुत मारा करते थे। कई 
गुरु तो लड़कों को नीम के पेड़ और दीवार की खूटी पर  छटका देते थे और ऐसे ग्ुरुओं 
को वहुत अच्छा माना जाता था। कल्याणववसजी े बहुत अच्छा और मन छगा कर 
पढ़ाते थे, पर उस जमाने के “अच्छे गुरुओं की तरह उन्हें भी लड़कों को मारने की आदत 
थी। बह इंडूकली (डंडे) से मारते थे। मैं मुकुन्दगढ़ की पाठशाला में ढ़ाई-तोन 
महीने ही पढ़ा। इस बीच मुझे मार नहीं पड़ी । ढाई-तीन महीने में पड़ती भी क्‍या ? 
भाई भागीरथजी को मेरे रहते कभी नहीं पड़ी और शायद ऐसे भी कभी नहीं पड़ी होगी। 
वह पढ़ने में वहुत तेज माने जाते थे । 

भागीरथजी के निकट सम्बन्धी ८१ वर्षीय केशरदेवजी कानोड़िया ने 
कल्याणवँक्सजी जोशी के बारे में एक बहुत ही सुन्दर कहानी सुनायी : “मैं भी 
कल्याणवकक्‍्सजी से पढ़ा। वह मारते जरूर थे, पर हमलोगों को बड़ी निशा से पढ़ाया 
करते थे। सच्चरित्र और साधु स्वभाव के तो इतने थे कि एक वार उनका नौजवान 
बेटा एक महात्मा के पास मन की ज्वांति प्राप्त करने गया तो उस महात्मा ने उससे 
कहा : “तेरे घर में तेरा वाप महात्मा है। उसके रहते तुर्भे मेरे पास आने की 
जरूरत नहीं। 

भागी रथजी ने मुकुन्दगढ़ की पाठशाला में छह-सात वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । 
अंग्रेजी, हिन्दी और उदू तथा हिसाव को महाजनी पद्धति का साधारण ज्ञान प्राप्त 
किया । इसी पाठशाला में कलकत्ता के प्रसिद्ध मारवाड़ी सामाजिक-राजनीतिक नेता 
वसन्‍्तलालजी मुरारका भी कुछ दिनों उनके सहपाठी रहे । इस- प्रकार उनकी बचपन 


११ 


की या स्क॒ली शिक्षा तो वहुत ही अपर्याप्त रही। भागीरथजी अक्सर कहा करते : 
“परी समूची पढ़ाई पर क्रिताब, स्लेट, वत्ता, स्कूल की फीस आदि पर सब मिला कर एक 
रुपया या वहत ज्यादा हो तो कुछ सिरा कर दो रुपया खर्च हुआ होगा । 

राजस्थान से कलकत्ता आने के वाद भागीरथजी ने अपनी  कुशाग्र बुद्धि के 
चलते बहुत कम ही समय में अच्छी अंग्रेजी लिखना-पढ़ना सीख लिया । उनके साथ 
काम किये हुए सभी लोगों की राय है कि उनका अंग्रेजी में लिखा डफ्ट . (मसौदा) वह 
सटीक और अच्छा होता था। भतीजे राधाकिशनजी कानोड़िया ने, जिन्होंने अंग्रेजों के 
जमाने में भागीरथजी को व्यापारिक चिट्टियां लिखते हुए देखा है, वताया : “चाचाजी की 
लिखी चिट्टियां अंग्रेज व्यापारियों को स्पष्टता के कारण वहुत पसन्द आती थीं।* 
कलकत्ता में १९१६ से युवा मारवाड़ी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की जो 
मित्र-मण्डली सक्रिय हुई, उसमें प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिकता और वैजनाथजी देवड़ा 
को छोड़ कर किसी को भी स्कृूल-कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। इस 
मण्डली में भागीरथजी, प्रभुदयालजी और बैजनाथजी ही अंग्रं जी के अच्छे जानकार माने 
जाते थे । 

उनका हिन्दी का ज्ञान तो स्वाध्याय के कारण बढ़ता ही गया । बचपन में जो 
उर्दू पढ़ी, वह भूली नहीं । सीतारामजी ने वताया : “गांधीजी के कहने पर हिन्दुस्तानी 
के प्रचार के लिए जब गांधीवादी कार्यकर्त्ताओं ने उदं सीखना शुरू किया तो भाई 
भागीरथजी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वह पहले से ही उदूं जानते थे ।” श्रीमती 
शन्नों देवी ने, जिनकी पंजाब में स्वतन्त्रता-संग्राम में विशिष्ट भूमिका रहो है, हाल में 
भागीरथजी की राजस्थानी कहावतों की कहानियों की पुरुतक “बहता पाती निर्मला 
पढ़ने के वाद एक पत्र में लिखा : “मुझे पता ही नहीं था कि भागीरथजी को उदू- 
फारसी का इतना ज्ञान था। मैं तो यही समझती थी कि वह सिर्फ हिन्दी जानते थे | 
पुस्तक पढ़ने से पहली वार यह पता चला कि उनको उद-फारसी में भी कमाल हासिल 
था ।” संस्कृत और उद्ू के ज्ञान तथा मारवाड़ी वोली के प्रति अगाध प्रेम के कारण 
भागीरथजी का लिंखा हिन्दी गद्य वायू वालमुकुन्द गुप्त के गद्य जैसा आनन्द देता है । 
आज जब हिन्दी का क्रमश: अंग्रेजीकरण होता जा रहा है और अपनी प्रकृति के विपरीत 
उसका वाक्‍्य-विस्यास हो रहा है तव भागीरथजी के हिन्दी गद्य की स्पष्टठता और उसमें 
मारवाड़ीपन की हल्की आंच हिन्दी-गद्य की अमित सम्भावनाओं को प्रकट करती है। 


| 
व्यावसायिक जीवन 


व्यवसायी और उद्योगपति के रूप में सफल होने के लिए व्यक्ति में तीब्र 
व्यवित्गत महत्वाकांक्षा और अपने उद्देश्य से इतर कारणों द्वारा प्रभावित न होने की एक 
प्रकार को निर्ममता आवश्यक है। भागीरथजी में ये दोनों ही ' गुण” या “अवग्रुण” न 
- थै। वह किसी भी परिभाषा से कड़े व्यवित नहीं थे । हमने तो यहां तक सुना है कि 
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उनके मातहत काम किये हुए लोगों को दूसरे लोग, अपने यहां रखने से इसलिए हिंचकते 
थे कि भागीरथजी ने अपने उदार स्वभाव के कारण उनकी आदतें बिगाड़ दी होंगी । 
हमारे इस युग की शायद सबसे बड़ी ट्ूंजेडी यह है कि हम किसी भी प्रकार 
अजित सफलता को हीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठ हैं। ऐसे में समाज में महत्व« 
कांक्षाओं को अराजकता फैलती है और मानवीय मूल्य समाप्त होते जाते हैं। भागी रथजी 
जैसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल न होने के वावजूद' जीवन के 
व्यापक क्षेत्र में कहीं मानवीय मूल्यों के क्षय को रोकते हैं । हमारी दृष्टि में यह बहुत 
बड़ी वात है। भागीरथजी के जीवन में यदि कोई विडम्बना थी.ती यह कि सेठ होना 
नहीं चाह करं भी वह सेठ माने जाते रहे। वेश्य परिवार में जन्म लेने और आज से 
सत्तर-अस्सी वर्ष के पहले के राजस्थान में अन्य किसी पेशे का विकल्प न रहने के कारण 
वह व्यवसाय के क्षेत्र में उतरे और आगे जाकर व्यवसायी से उद्योगपति भी बने । 
भागीरंथजी के बड़े भाई गंगावक्‍्सजी सन्‌ १९०१ में कलकत्ता आये और 
विड़लों की गही बलदेवदास-जुगलकिशोर में मुनीमी करने लगे.। बह बलदेवदासजी के 
कृपा-पात्र बने और समवयस्के होने के कारण जुगलकिशोरजी के साथी । “अपनी व्याव- 
सायिक प्रतिभा, कठिन परिश्रम और साधु-स्वभाव के कारण उन्होंने जल्द ही गद्दी में 
सवका मन जीत लिया । दस वर्ष वाद सन्‌ १६११ में जब उन्होंने भागीरथजी को 
कलकत्ता बुलाया, तब वह गद्दी में 'स्थापित' हो चुके थे । १६ वर्ष की उम्र में भागी रथजी 
भी बिड़लों की इस गद्दी में काम करने लगे। यह गद्दी बड़ाबाजार के अफोम 
चौरस्ते के पास १८ मल्लिक स्ट्रीट पर 'काली गोदाम” नाम से मशहूर एक इमारत में 
थी। काली गोदांम में और भी बहुत सारी गद्ठियां थीं। आजकल बहुमंजिला इमारतों 
में जिस तरह बड़ी-बड़ी कम्पनियों के एयरकंडीशन दफ्तर होते हैं. कुछ उसी प्रकार काली 
गोदाम में गदियां थीं। उस वक्‍त एयरकंडीशन का तो सवाल ही नहीं था, गद्टियों में 
टेबुल-कुरसी तक नहीं होती थी । एक बड़े से गद पर सफेद चाननी. (चादर) बिछी 
रहती थी, जो हफ्ते में शायद एक बार बदली जाती थी । बाबू लोग और उनके मुनीम 
सुबह सात बजे से रात वारह बजे तक काम करने के बाद इसी गई पर पसर जाते थे । 
स्त्रियां देस (राजस्थान) में रहती थीं। गद्दी में ही निपटना, खाना, सोना आदि सब 
होता था। निपटने के लिए क्यू (कतार) लगता था । आज जिनके कमरों से सटा 
पश्चिमी ढंग का नाना प्रकार की सुविधाओंवाला स्नान व शौच-गृह होता है, वे ही 
लोग तब नहाने-निपटने के लिए क्यू में खड़े रहते थे। श्री घनश्यामदास विड़ला ने 
अपनी पुस्तक 'कुछ देखा, कुछ सुना में गद्दियों की उन दिनों की दक्ा-का बहुत अच्छा वर्णन 
किया है। कई मुनीम और कर्मचारी तो पांच-पांच सात-सात दिन गद्दी के बाहरं ही 
नहीं निकल पाते थे । उन दिनों की ये मारवाड़ी गदहियां ही आज के मारवाड़ी उद्योग- 
पतियों के भालीशान एयरकंडीशन दफ्तरों और चेम्बरों की जननी थीं । . . 
गद्दियों के जीवन में मित्तन्ययिता का आदशे कृपणता की हंद त्तक पहुंचा हुआ 
था| अपनी और अपने मातहतों की सुविधा और आराम की मारवाड़ी सेठ को उन. दिनों 
_ तनिक भी फिक्र नहीं थी, वह तो अहनिश एक ही धुन में लगा रहता--किस तरह कम 
से कम खर्चे किया. जाय-चमड़ी जाय' पर दमड़ी नहीं और ज्यादा से ज्योदा कमाया जाय । 


१३ 


विड़लों की गद्दी में अन्य गहिियों की अपेक्षा शायद कुछ ज्यादा सफाई और सुविधा रही 
हो, पर उस्तकी जीवन-पद्धति भी वही थी जो अन्य गद्दियों की थी । सुबह उठने से लेकर 
रात सोने तक हिसाव, रोकड़, लेवा-वेची और तेजी-मंदी की इस दुनिया में पठन-पाठन 
और मनन असम्भव चीज थी। ऐसी दूनिया में भागीरथजी वरसों रहे और इसीमें रह 
कर पठन-पाठन तथा अपनी संवेदना का विस्तार कर सके, यह कोई मामूली बात नहीं, 
क्योंकि गद्दी-संस्क्ृति, व्यक्ति को अत्यन्त सीमित व संकीर्ण कर देती थी। उसमें पलां 
हुआ व्यक्ति हर चीज को रुपयों तथा नफे-नुकसान के मानदण्ड से ही देख पाता था, 
उसके लिए जीवन में रुपयों के मुल्य के सिवाय अन्य कोई मूल्य नहीं रहता था। . 
मारवाड़ी सेठों में यह परम्परा रही है कि वे अपने विश्वासपात्र और मुख्य रूप: 
से काम सम्भालनेवाले मुनीमों की किसी-किसी व्यापार में कुछ न कुछ पांती (हिस्सेदारी ) : 
रख देते थे और उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की भी छठ दे देते थे । उस जमाने: 
के कई धनी मारवाड़ी सेठ मुनीम से लखपति बने थे और आज के कई मारवाड़ी 
करोड़पति उद्योगपति परिवारों के एक पीढ़ी पहलेवाले मुखिया पचास-पचपन वर्ष पहले. 
तक मुनीम थे। गंगावक्सजी को वलदेवदास-जुगलकिशोर में काम करते हुए कुछ व 
ही वीते होंगे -कि जुगलकिशोरजी ने कुछ कामों में उनकी पांती रख दी। इस 
तरह भागीरथजी ने जब बिड़लों की गद्दी में काम करना शुरू किया तब उनकी 
स्थिति विशुद्ध कर्मचारी के बजाय कर्मचारी-मालिक जैसी कुछ थी। गद्दी में 
गंगावक्‍्सजी, जुगलकिशोरजी के साथ काम करते थे तो भागीरथजी, घनश्यामदासजी 
के साथ । , | 
जिस साल (सन्‌ १९११) भागीरथजी ने काम करना शुरू किया शायद उसी 
साल विड़लों ने जापानी कपड़ा आयात करने का काम शुरू किया था। सन्‌ १६१० - 
से लेकर सन्‌ १९१८ तक का समय बिड़लों के उत्कषे का समय था, इसी समय एक 
तरह से उनके भावी औद्योगिक साम्राज्य की नींव पड़ी और इसी दौरान पहला विश्व 
युद्ध भी हुआ। कहते हैं कि सन्‌ १९१४ और १९१०८ के बीच विड़ला २० लाख से 
बढ़-कर ८० लाख के आसामी हो गये, लगभग करोड़पति वन गये । बिड़लों का काम 
बढ़ता ही जा रहा था। वलदेवदास-जुगलकिशोर की गद्दी नये कामों के लिए छोटी और 
नाकाफी महसूस होने लगी । अब कलकत्ता के अंगरेज सौदागरों के इलाके (डलहौजी 
स्ववायर) में विड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुईें। भागीरथजी ने सन्‌ १९३९ तक घिड़ला 
ब्रदस में काम किया । इसके वाद गंगावक्‍्स जी के कुशल निर्देशन में कानोड़िया परि- 
वार ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। १९३९ में कानोड़ियों का 
विड़लों से चालीस वर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध तो समाप्त हुआ, पर पारिवारिक सम्बन्ध 
बना रहा। कानोड़िया, बिड़ला-समूह के ही अंग माने जाते रहे । - स्वतंत्र व्यापार की 
नींव वैसे तो सन्‌ १६२७-२८ में ही पड़ गयी थी, जब गंगावक्‍्सजी ने' कानोड़िया कम्पनी 
की स्थापना को थी । इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पूर्वी बंगाल में एक जूट वेलिंग 
प्रेस भी लगाया। सन्‌ १९३९ में जब विड़लों से अलग हुए तव बिड़लों की ही 


मदद से जनरल प्रोड्यूस कम्पनी का काम शुरू किया | यह कम्पनी हेसियन बोरों तथा 
पाट का निर्यात करती थी । । 


श््ड 


ऐसा लगता है कि २५-३० वर्ष की जवान उम्र में ही व्यापारिक क्षेत्रों में 
भागीरथजी आदरणीय हो गये थे, क्योंकि उन्हें 'पंचायतियां' सौंपी जाने लगी थीं। आज 
से लगभग ५५-६० वर्ष पहले भागीरथजी द्वारा की गयी पंचायती का यह किस्सा हमारे 
सुनने में आया है: जुगलकिशोरजी के परिचित, दो व्यापारियों में किसी सौदे को लेकर 
झगड़ा पड़ गया । एक व्यापारी ने जुगलकिशोरजी से अनुरोध किया कि वह भगगड़े 
का निपटारा कर दें । जुगलकिशोरजी राजी नहीं हुए । उन्होंने व्यापारी को कहा 
कि तुम किसी और का नाम सुझाओ तो उसने भागी रथजी का नाम सुकाया। दूसरे 
व्यापारी ने भी भागीरथजी का नाम मंजूर कर लिया । 

(राजस्थान से व्यापार के लिए कलकत्ता आये लोगों के बीच गांवों में पंचायत 
का जो रूप था, वह शहर आकर बदल गया था । . पंचायत के बदले दोनों - पक्ष एक 
ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुन लेते जिस पर उनका भरोसा हो । ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
को ज्यादातर व्यापारियों के सौदे सम्बन्धी और भाइयों के बीच हिस्सेदारी सम्बन्धी 
भगड़ों का निपटारा करना पड़ता था। सामान्यतः मारवाड़ी कोट्ट-कचहरी से बहुत 
घबराता है ।. कहते हैं कि आजादी के पहले कलकत्ता के मारवाड़ी फर्मो' के बीच झगड़े 
के सिर्फ तीन ही मामले अदालत तक पहुंचे थे। बहरहाल, दोनों पक्ष द्वारा मंजूर 
व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुन कर तथा अन्य लोगों से तथ्यों का पता लगा कर निर्णय 
किया करता था।) 

भागी रथजी ने दोनों पक्षों की वात सुन कर निर्णय दिया तो वह व्यापारी 
जिसने भागीरथजी का नाम सुझाया था, वहुत नाराज हुआ। उसने जुगलकिशोरजी से 
निर्णय के विरुद्ध शिकायत की और कहा : “मैंने तो अपना आदमी सोच कर भागीरथजी 
का नाम सुझाया था लेकिन उन्होंने तो सामनेवाले का पक्ष लिया । इस पर जुगल- 
किशोरजी ने इस व्यापारी के सामने ही भागीरथजी से कहा : “ये कहते हैं कि तुमने 
इनके साथ. अन्याय किया है ।” भागीरथजी ने जवाब दिया: “मैंने अपनी जान में 
अन्याय नहीं किया, जो उचित लगा वही निर्णय किया ।” इस पर व्यापारी ने, जो उम्र 
में भागीरथजी से दुगुना था, तेश में आकर कहा, “बड़ो आयो युधिए्ठिर ।” 

भागीरथजी की युधिष्ठिर से तुलबवा एक और विषय में भी सार्थक 
है--जिस तरह युधिष्ठिर को दयूत की लत थी, उसी तरह भागीरथजी को भी 
फाटके की लत थी। शायद भागीरथजी का एक मात्र अवगुण फाटके के प्रतिं यह मोह 
ही था। भागीरथजी के समधी (पुत्री उषा के श्वसुर) नथमलजी भुवालका का, जो 
पिछले दस-बारह वर्षों से उनके बहुत निकट आ गये थे और उनके साथ गंगोत्री और 
यमुनोत्री की यात्रा में भी गये थे, कहना है कि भागीरथजी फाटका इसलिए खेला करते 
थे कि उन्हें हमेशा लोगों को रुपये देने की जरूरत रहती थी ॥। . वह यह सोचते थे कि 
फाटके से जो प्राप्त होगा, उसे लोगों को दे देंगे । फाटके से जब उन्हें लाभ होता तो 
किसी को पता नहीं चलता क्योंकि ये रुपये वह चुप-चाप लोगों को देने में खर्चे कर देते 
थे। लेकिन जब घाटा होता तो फर्म के लोगों को पता चल जाता क्‍योंकि भुगतान का 
सवांल उठता ।। नथमलजी ने कहा कि भागीरथजी कमाई के लोभ में फाटका नहीं 
खेलते थे। यह सुन कर मन में सवाल उठा कि युधिष्ठिर के बारे में बार-बार पढ़ा.. है 


श्र 


कि उन्हें दयूत की लत थी और इसमें वह हमेशा खोते ही खोते थे, लेकिन इस बात का 
कहीं पता नहीं चलता कि क्‍या पाने के लिए वह खेलते थे । 
भागीरथजी ने २४५- ३० वर्ष की उम्र से जीवन के अंतिम दिनों तक बहुत 
सी 'पंचायतियां' की और इधर पैसों के बाहुल्य और “'स्टेडंड”” ऊंचा उठाने के कारण 
मारवाड़ियों के वीच पिता-पुत्र के और पति-पत्नी के आधुनिक झगड़ बढ़ने लगे तो उनमें भी 
दोनों पक्ष उनकी शरण में जाते । ह । 
भागीरथजी के विड़लों की गद्दी में काम करने के वक्‍त का एक वाकया केशर- 
देवजी कानोड़िया ने सुनाया : “भागीरथजी के दयालु स्वभाव का आसपास के लोगों और 
खासकर गद्दी में काम करनेवाले लोगों को पता हो गया था। लोग अपने आध्िक कष्ट के 
बारे में उन्हें वताते तो वह कुछ न कुछ जरूर सहायता करते और एक बार कर देने के बाद 
यदि लम्बे अरसे तक सहायता न मांगी जाती तो खुद पूछते । एक दिन गद्दी के खजांची 
गंगाधरजी हरलालका ने मुझसे (केशरदेवजी भी बिड़लों की ही गद्दी में ही काम करते थे) 
कहा: 'मेरा कभी न कभी भागीरथ बाबू से कगड़ा होगा, क्योंकि वह बीसियों आदमियों को 
मुझसे रुपये लेने के लिए चिरकुट (परची) मांड (लिख) देते हैं। हिसाव होने पर जब वह 
देखेंगे कि रुपये इतने ज्यादा हो गये हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा और मुझ पर नाराज. 
होंगे-और तब मैं भी कुछ कह दू गा ।” इस पर मैंने. (केशरदेवजी) गंगाधरजी से कहा: 
आप बिल्कुल निश्चिन्त रहें, मैं गारण्टी देता हुं कि आपका उनसे कोई भगड़ा नहीं होगा, 
वह आपसे पूछेंगे भी नहीं कि इतने ज्यादा रुपये कैसे हो गये ।' मेरी .बात सच निकली । 
गंगाधरजी की शंका निर्मल सिद्ध हुई । जोड़ बताने पर भागीरथजी ने जितने रुपये हुए 
उन्हें अपने नाम मंडवा (लिखवा) लिया, परचियों को देखा तक नहीं ।/ . 
बिड़ला ब्दसस ने १९१८--२२ के दौरान कई नयी मिलें खरीदी । कलकत्ता 
में केशोराम काटन मिल व जूट मिले और ग्वालियर तथा दिल्ली में कपड़ा मिले इसी 
दौरान की चीजें हैं। दफ्तर के काम को सुचारु रूप से चलाने और उसे. अंग्रेजों जैसा 
बनाने के लिए बिड़ला ब्रदर्स में नये नियम बनाये जाते तो घनश्यामदासजी कहते : “नियम 
बनाते ववत यह ध्यान में रखना होगा कि वे भागीरथजी पर लागू नहीं होंगे। वह नियम 
पर नहीं चल सकेंगे। अगर उन्होंने देखा कि उनसे मिलने तीन-चार आदमी आये हुए हैं 
तो वे राभी को एक साथ बुला लेंगे ।” भागीरथजी यह वरदाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई 
उनकी प्रतीक्षा करे और >गर कोई उनसे मिलना चाहता है तो बिना मिले चला जाय । 
उनकी सत्तर-पचहत्तर वर की उमर तक तो घरवालों ने उनकी इस आदत को स्वीकार 
कर लिया था पर बाद में उनकी पत्नी, पृत्रियों और पुत्र-बधुओं ने कड़ाई बरतने की चेंप्टा 
की, सा व्यथं। सोने चले जाने के बाद भी जब कोई उनसे मिलने आ जाता - तो 
आम कर कमरे से बाहर मिलने आ जाते और वरजनेवालियों को कहते, 
सनी दूर हि चल कर आया होगा ? पांच मिनट मिल लूगा तो मेरे क्‍या फर्क 
पड़ जायगा । ; 
भागी रथजी का एकदम प्रारम्भ का 
की छाया में बीता । जब तक गंगा 
भावक बने रहे । 


। व्यावसायिक जीवन बड़े भाई गंगावक्सजी 
के । वक्‍्सजी जीवित रहे एक प्रकार से भागीरथजी के अभि-. 
जिन यह ऐसा अभिभावकत्व था जिसमें भागीरथजी को अपमे 
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मानवीय गुणों का विकास करने का निर्वाध अवसर मिला । संयुक्त परिवार के आदर्श 
मुखिया की जो आदश छवि हमारे मन में है वह गंगावकक्‍्सजी पर पूरी तरह चरितार्थ 
होती है । गंगावक्सजी ने कभी भी भागीरथजी को किसी चीज के लिए टोका नहीं 
उदारता में अव्यावहारिकता के लिए भी नहीं । इसका एक कारण तो: यह भी था कि 
वह स्वयं उदार थे और उदारता को गुण मानते थे। उनके मन में अपनी भूमिका 
निश्चित थी कि वह मुख्य रूप से व्यवसायी हैं और व्यवसाय की दिशा में बढ़ते रह- 
कर अपने परिवार को संभालते हुए ही उन्हें समाज कां जितना भी कल्याण हो सके 
करना है। अपनी इस भूमिका का उन्होंने पूरा निर्वाह किया--कानोड़िया परिवार को 
फिर से सम्पन्नता दिलायी और अपनी सीमाओं के भीतर समाज के कल्याण और सुधार 
के लिए काम भी क्यि। १६२६ में भागीरथजी ने खादी पहनना शुरू किया तो 
गंगावक्सजी ने भी खादी अपना ली ताकि भागीरथजी को कहीं यह न लगे कि वह उनके 
साथ नहीं हैं । 
चालीस की उमर के आसपास में पत्नी के मरने के वाद गंगाबक्सजी ने दूसरा 
विवाह नहीं किया । . १९१८ में तो तीन दिन के भीतर प्लेग में उन्होंने अपने पिता 
रामदत्तजी, अपने छोटे भाई प्रहकादरायजी और अपने ज्येष्ठ पुत्र गोवधेन को खोया। 
यह प्लेग परिवार के लिए वड़ी घातक सिद्ध हुई। परिवार के आठ व्यक्तियों की मृत्यु 
हुई । तीन वर्ष बाद संवत्‌ १९७८ (सन्‌ १९२२-२३) में भागीरथजी की मां 
आनी देवी की भी मृत्यु हो गयी । १९४८ में जब गंगावक्‍्सजी की मृत्यु हुई तो 
भागीरथजी को ४३ वर्ष की उम्र में शायद पहली बार पारिवारिक दायित्व की 
प्रतीति हुई होगी, क्योंकि गंगावक्सजी ने अपने जीवन-काल में उन्हें पारिवारिक चिंता 
और दायित्व से सर्वथा मुक्त रखा था । गंगाबक्सजी की मृत्यु के बाद भागीरथजी ने 
दीवाली की .पूजा कभी नहीं की, कहते, “भाईजी तो मेरे हाथ थे। जब हाथ ही नहीं 
हैं तो बिना हाथ के पूजा कैसे करू ?” 
गगावक्सजी की मृत्यु तक कानोड़िया-परिवार का मुख्य व्यवसाय पाट था। 
लेकिन देश का विभाजन, होने पर यह व्यवसाय घटने लगा तो उसने नये-नये क्षेत्रों में 
प्रवेश किया । चायवागान और चीनी मिलें खरीदीं--१९५० -में असम में दो चाय 
वागीचे और बिहार के वगहा में चीनी मिल । -. १९४३ में भागीरथजी ने गुजरात के 
वीरमगाम में कपड़े की मिल 'प्रभा मिल' खरीदी । १९४५४ में संयुक्त परिवार नये-नये 
दवावों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण टूट गया। १९४५६ में भागीरथजी ने 
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में कपड़ा मिल 'वुरहानपुर ताप्ती मिल” खरीदी और इसके बाद 
१९६४८ में उत्तर बंगाल में डिमडिमा चाय वागीचा और फिर असम में बोरशिला चाय 
वागीचा। १९६३ में उन्होंने राजस्थान के किशनगढ़ में सूता मिल 'आदित्य मिल' बैठायी । 
१९७० तक भागीरथजी व्यवसाय में सक्रिय रहे । इसके बाद उन्होंने व्यवसायिक. जीवन 
से लगभग संन्यास सा ले लिया। १९११ में शुरू हुआ व्यावसायिक जीवन इस तरह 
लगभग ६० वर्ष चला । इसमें कई मौके तो ऐसे आभाग्रे जब भागीरथजी को अत्यंत 
मानसिक कष्ट और तनाव से गुजरना पड़ा ॥ 
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धू्‌ 
पारिवारिक जीवन 


पंद्रह वर्ष की आयु में भागीरथजी का चूड़ी के कैजड़ीवाल परिवार में श्रीमती 
भगवानी देवी से विवाह हुआ । इसके कुछ महीनों वाद ही वह जीविकोपार्जन के 
लिए कलकत्ता चले आये और वहीं रहने लगे । भगवानी देवी मुकुन्दगढ़ ही रहीं । दस 
वर्ष वाद १९२० में सारा कानोड़िया परिवार जब कलकत्ता आकर रहने लगा, तब 
भगवानी देवी भी कलकत्ता आ गयीं। विवाह के छह वर्ष बाद उन्हें पहली सन्तान 
हुई--तन्दलाल और इसके साढ़े चार वर्ष वाद दूसरी-तुलसीदास । तुलसीदासजी के 
जन्म के बाद भगवानी देवी को तपेदिक हो गया और तीन वर्ष वाद बनारस में उनकी 
मृत्यु हो गयी । 

अपने १३ वर्ष के दाम्पत्य जीवन में एक हिन्दू स्त्री के संस्कारों के अनुरूप 
. भगवानी देवी ने पति की हर इच्छा को अपनी इच्छा माना । संयुक्त परिवार के हित 
में अपनी निजी इच्छाओं का दमन किया । भागीरथजी के मभले भाई (लेकिन उनसे 
बड़े) प्रहलादजी का २५ वर्ष की आयु में प्लेग में देहान्त हो गया था । वह अपने पीछे 
दो पुत्रियां छोड़ गये थें। उनकी विधवा पत्नी बसनन्‍्ती देवी चाहती थीं कि भागीरथजी 
के उस समय इकलौतें पुत्र नन्दलालजी को दत्तक ले लें। भगवानी देवी अपने इकलौते 
पुत्र को अपनी जेंठानी को देने को तैयार हो गयीं। यह कोई कम बड़ा त्याग न था 
क्योंकि उस जमाने में दत्तक चले जाने का अथ यह होता था कि पुत्र को उसे जन्म देने 
वाली मां को मां कहने और मां के लिए पुत्र को पुत्र कहने तक का अधिकार नहीं 
रहता था । 

भगवानीदेवी की मृत्यु के एक वर्ष बाद २९ वर्ष की आयु में भागीरथजी 
का मुकुन्दगढ़ के वागड़ोदिया परिवार की श्रीमती गंगा देवी के साथ विवाह हुआ । गंगा 
देवी से भागीरथजी को सात सनन्‍्तानें हुई--आत्माराम, सावित्री, सुशील, अश्विनी कुमार, 
ज्योतिप्रकाश, सनन्‍्तोप कुमार और उपा। तृतीय सनन्‍्तान सुशील की त्तीन वर्ष की 
अस्पायु में ही मृत्यु हो गयी । कुछ ही वर्ष पहले भागीरथजी की सन्‍्तानों ने अपने 
माता-पिता के दाम्पत्य जीवन की स्वर्ण जयन्ती मनायी थी । 

आज तो भागीरथजी के बेटे तक दादा हो गये हैं। बेटे-वेटियों और पौत्रों 
का अपना-अपना परिवार हो गया है। १९४० तक भागीरथजी का पारिवारिक जीवन 
पूरी तरह संयुक्त परिवार के तहत ही बीता। इस समय बच्चों के बड़े होने और 
उनके विवाह होने के साथ वड़ाबाजार के मकान में जगह.कम होने लगी और भागीरथजी 
वालीगंज में आकर रहने लगे, यद्यपि संयुक्त परिवार बना रहा। गंगावक्सजी की 


मृत्यु क वाद संयुक्त परिवार टूटता गया और भागीरथजी का अपना परिवार भी वैटों 
हारा स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के साथ विभाजित हो गया । 
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व्यावसायिक जीवन और उसके साथ सामाजिक सेवा कार्यो में व्यस्तता के 
कारण भागीरथजी अपनी पत्नी और संतानों को उतना समय नहीं दे सके जितना कि 
आज. का तथाकथित आधुनिक पिता देता है । भागीरथजी की पत्नी गंगा देवी ने बताया 
कि दफ्तर के काम के बाद का सारा समय सावेजनिक काम में लगाने के कारण भागीरथजी 
घर के कामों में बिलकुल ही समय नहीं दे पाते थे। जब घर में रहते तो सारे 
वक्‍त मुलाकाती आते ही रहते । सावेजनिक कार्यकत्ताओं की पत्नियों और बच्चों की 
जेसी उपेक्षा होती हैं वेसी ही उनकी और बच्चों की हुई॥ सास-ससुर भी नहीं थे और 
गृहस्थी में देवन्दिन जीवन में छोटी-वड़ी समस्याएं आती रहती थीं, शुरू-शुरू में वह 
-चहुत घबरा जाती थीं और कभी कभी बहुत खीक भी जाती थीं। लेकिन आहिस्ते- 
आहिस्ते आदत पड़े गयी और उन्होंने मान लिया कि ऐसे ही चलेगा । 
ह एक विदेशी महिला ने एक वार गांधीजी से कहा कि आप बहुत उदार है तो 
उन्होंने जवाव दिया कि आप इस वारे में श्रोमती गांधी (माता कस्तूरबवा) से दरियाफ्त 
करे “तो आपको मालम होगा कि मेरे जैसा अनुदार व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। 
“भागीरथजी गंगादेवोी के प्रति निश्चय ही -अनुदार नहीं थे, लेकिन अपने निस्पृह स्वभाव के 
' कारण वह यह मानते थे-कि अपनी इच्छा को गौण और दूसरों की इच्छा को प्रधान 
मानना चाहिए। गंगा देवी के लिए यह मानना भागीरथजी जितना सहज और 
स्वाभाविक न था। गंगा देवी ने कहा : “मैं साधारण स्त्री हूं ।- मैं घर गृहस्थी के 
धरातल पर ही रहती थी । कभी कोई शिकायत करती और अगर उसकी वह . उपेक्षा 
. करते तो बहुत दुखी हो जाती ।” 
गंगा देवी आज से ४५-५० वर्ष पहले खादी की फेरी करने और पर्दा निवारण के 
लिए घर-घर गयी थीं। इस बारे में पूछने पर उन्होंने वताया कि भागीरथजी चाहते थे 
कि वह ज्यादा से ज्यादा सावेजनिक कार्यो में भाग लें । जेठ गंगावक्सजी बहुत ही उदार 
व्यक्ति थे लेकिन उन्हें घर की वहु-बेटियों का फेरी करने और कांग्रेस के लिए चंदा 
'मांगने घर घर जाना अति लगता था। उन्हें पसन्द न था कि वह .घर-घर जाए । ऐसे में 
वह बड़ धर्म संकट में पड़ जाती थीं। क्या करें ? पर्दा निर्वारण के लिए घरों में घमने 
के अपने अनुभव के बारे में गंगा देवी ने बताया कि सभी घरों में सभी महिलाएं. पर्दे के 
, खिलाफ थीं लेकिन पुरुषों के डर के कारण मन की वात कहने से हिचकिचाती थीं । 
किसी भी परिवार में उसके बड़े होते जाने पर सदस्यों के वीच किसी न किसी 
प्रकार के दन्द् पेदा होते ही हैं। भागीरथजी का परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। 
सीतारामजी की डायरियों से पता चलता है कि भागीरथजी के साधु-स्वभाव और कहीं 
भी सख्ती न वरतने की मानसिकता के कारण परिवार के कई सदस्यों को उनके बारे में 
गलतफहमी हो जाती थी और ऐसे में भागीरथजी मन ही मन कष्ट पाते थे । सीतारामजी 
ने अपनी डायरियों में कई जगह लिखा है कि “भाई भागीरथजी मन में अपार कृष्ट 
: पाते रहते हैं पर मुह से कुछ कहते नहीं ।” 
परिवार के छोटे बच्चों से भागीरथजी का स्नेह इस प्रकार का था कि वे अपने 
माता-पिता और भाई-बहनों तक की शिकायत उनसे करते । बेटी उपा की बेटी ने उनसे 
शिकायत की कि मां उसे उसके भाई से कम प्यार करती है। अपनी दौहित्री की इस 
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शिकायत का उनको इतना ध्यान था कि मृत्यु के दिनों में बेहोश अवस्था में उन्होंने उषाजी 
को कई बार कहा, “तुम उसे डांदा मत करो ।” सबसे छोटी पुत्रवधू उमा कानोड़िया 
ने, जिन्होंने भागीरथजी की अथक सेवा कर उनके प्रशंसकों और प्रमियों की कृतज्ञता 
अजित की है, बताया कि 'काकोजी' का स्वभाव ऐसा था कि वह उन्हें घर की हर वात 
कह सकती थीं । ऐसी बाते जिन्हें वह “मां! (सास) को भी नहीं कह पाती थीं उन्हें वह 
'काकोजी' को नि:संकोच कह डालतीं । 
शिक्षित मारवाड़ी घरों में आजकल मारवाड़ी बोली प्राय: लुप्त होती जा 
रही है। भागीरथजी ने ही एक वार बातों-बातों में वताया था कि मारवाड़ी घरों में 
अंग्रेजी का ऐसा चलन हो गया है कि वच्चे पूछते हैं-फ़ाइडे को हिन्दी में वृहस्पतिवार 
कहते हैं या शुक्रवार ? वह परिवार के सभी सदस्यों से मारवाड़ी में ही बोलते। 
ऐसे भी हमारा खयाल है कि किसी मारवाड़ी से उन्होंने कभी अंग्रेजी या हिन्दी में 
बातचीत नहीं की होगी । 
सावंजनिक कार्यों में भाग लेने के कारण भागीरथजी के परिचित और मित्रों 
का दायरा बहुत बड़ा था। राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक इसी 
दायरे में आते । कलकत्ता आने पर भागीरथजी के यहां कितने लोग ठहरे, इसकी कोई 
गणना नहीं है। राजेन्द्र वाबू और टण्डनजी तो और किसी के घर ठहरते ही नहीं थे.। 
अपने आराम और सुख-सुविधा की तनिक भी परवाह न करनेवाले भागीरथजी अतिथियों 
की छोटी-छोटी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते थे । कई वार तो ऐसा होता कि 
गाड़ी के अतिथियों की हाजरी में रहने के कारण उन्हें अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते। 
नोकर-चाकरों से उनका संबंध कभी मालिक-तौकर का नहीं रहा । नौकरों के 
घर परिवार की उन्हें प्री जानकारी रहती । कलकत्ता में आकर बसने के पहले मुकुन्दगढ़ 
में कन्हैया की मां और सेव्‌ नामकी बहुत पुरानी दो नौकरानियां थी। दोनों बढ़ी और 
अदवत हो जाने के कारण अपने-अपने घर चली गयीं। एक वार भागीरथजी मुकुन्दगढ़ 
गये तो उन्होंने सवों की कुशल-क्षेम जाननी चाही। तब सेव को भी याद करके 
बुलावा भेजा | पता चला कि वह अत्यन्त अशक्त और अन्धी भी हो गयी है । अकेले और 
पेंदल चल कर नहीं आ सकती । उन दिनों गांव में तो ऊट या रथ ही सवारी थी। 
भागीरथजी ने तुरन्त घर का रथ सेवु को लिवा लाने भेजा । वह गरीब अनपढ़ बढ़ी 
औरत आश्चयं और अविश्वास से किकत्त व्यविमृढ़ हो गयी । बह वेचारी इसकी स्वप्न 
में भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसे लाने के लिए रथ आयेगा । 
अपने पारिवारिक जीवन में भागीरथजी को सबसे बड़ा सदमा अप्रैल, १९६९ 
में लगा । उनकी अवसे छोटी पुत्री उपा के पति राधेश्यामजी भुवालका का एक विमान 
दुघटना में दहान्त हो गया । इस मृत्यु से वह अत्यन्त विचलित हो उठे । उनके कृष्ट 
बे देखकर सीतारामजी ने अपनी डायरी में लिखा : “ईश्वर भागीरथजी जैसे सत्पुरुष को 
तना वप्ट क्‍यों देता है ?” भागीरथ जी के राजस्थान के काम के बारे में जानने की 
गोधिम में हमने स्व ० रामेश्वरजी टांटिया की डायरियां पढ़ीं तो पाया कि राधेश्यामजी 
पे । मृत्यु पर टांटियाजी ने अपनी डायरी में हवहू वही बात लिखी जो सीतारामजी ने 
लियी थी--ईश्यर भागीरथजी जैसे सत्पुछुय को इतना कष्ट क्‍यों देता है ?”! ह 
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दि । 
समाज-सुधार 


सन्‌ १६११ में कलकत्ता आने से पहले भागीरथजी मुकुन्दगढ़ में दो सामाजिक 
कार्यो में भाग ले चुके थे । सन्‌ १९०९ में बसंतलालजी मुरारका और उन्होंने मिलकर 
मुकुन्दगढ़ में एक पुस्तकालय खोला था । इस पुस्तकालय के बारे में बसंतलाल मुरारका 
स्मृति-ग्रंथ में भागीरथजी ने लिखा है ; “उस वक्‍त उस पुस्तकालय के लिए कुल चन्दां 
१५ रु० इकट्ठा हुआ था, जिससे: ११ रु० को लागत से एक जाजम (दरी).बनवायी 
गयी थी और. वेंकटेश्वर-समाचार नामंका एक साप्ताहिक पत्र वम्बई से मंगवाया गया 
था। कुछ फटी पुरानी पुस्तकें इधर-उधर से मांग कर इकट्ठा की गयी थीं, जिन्हें मरम्मत 
कर-कराके रखा गया था ।” सन्‌ १९११ में मुकुन्दगढ़ में 'सीठणों' के खिलाफ आंदोलन' 
हुआ था। विवाह पर स्त्रियों द्वारा गाये जानेवाले अश्लील गालियों भरे गीतों को 
'सीठणा' कहा जाता है ।. एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करके लोगों से सीठणों के! खिलाफ 
हस्ताक्षर भी करवाये गये । इस आन्दोलन में गंगावक्‍्सजी की प्रमुख भूमिका-थी और 
१६ वर्षीय भागीरथजी तथा १८ वर्षीय .वसंतलालूजी उनके प्रमुख सहयोगी थे । इन दो' 
कार्यो' से यह तो पता चलता ही है कि. बहुत कच्ची उम्र में भागीरथजी के मन में ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा और उसकी सामाजिक आवश्यकता की समझ पंदा हो गयी थी, 
दूसरे .वह रूढ़ियों को जस का तस मानने को तैयार न थे । 
भागीरथजी जब कलकत्ता आये तब वंगाल सारे देश में स्वदेशी और राष्ट्रीयता 
का गढ़ था। सन्‌ १९०४ के वंग-भंग विरोधी आंदोलन में बंगाल में गजव की . जागृति 
देखी गयी थी। आंदोलन में बंगाली जनता के सभी वर्गो' को हिस्सेदारी थी. और वह 
गांव-गांव तक पहुंच गया था। वाद में गांधीजी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया: 
तो वंग-भंग विरोधी आंदोलन में जो बातें स्वतः स्फत्त ढंग से हुई थीं, उन्हें 
असहयोग आंदोलन की तकनीक के रूप में अपना लिया। वंग-भंग विरोधी आंदोलन 
इतना सफल रहा था कि सन्‌. १९११. में सरकार को बंगारू का विभाजन रह करना 
पड़ा। लेकिन यह आश्चय.की वात रूगती है कि कलकत्ता में. व्यापार में- रंगे हुए 
मारवाड़ियों पर इसका कोई वड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा:। प्रवासी मारवाड़ी 
व्यापारियों की दुनिया एक ऐसा द्वीप थी जिसमें केवल धन कमाने की हविस के सिवाय 
और किसी चीज का अस्तित्व नहीं था। इस्त दुनिया को जगाने के छिए कभी-कभी उसे' 
कोई धिकक्‍्कारता भी था, जेसें, “जिस समय भारतवषं के सभी श्रेणी के मनुष्य अपनी- 
अपनी उन्नति अपनी-अपनी जाति का सुधार और अपने-अपने अधिकार के लिए तुमुल 
आंदोलन चला रहे हैं, उस समय वह कौन सी जाति है जो अभी तक प्रगाढ़ निद्रा में सो 
रही है, जिसके कानों में अभी तक यह सुधार की चिल्लाहट नहीं. पहुंची है और जो इस 
उंन्ततकर समय में भी अपनी निद्रा को भंग न कर अपमानित और लूंछित हुआ चाहती 
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है ? हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कहते भयानक लज्जा प्राप्त होती है कि यह 
मारवाड़ी समाज' है जो आंखें रहते हुए भी आंखें वन्द करके अन्धों के समान टटोलती 
(ता) हुई (आ) चछती (ता) है और जिसमें अभी तक उन्नति का वायु प्रवेश नहीं कर 
सका है” (मारवाड़ी कमंचारियों की दुर्दशा- वालक्ृष्ण व्यास, १९१८) । 
सन्‌ १९११ में जब भागीरथजी ने कालीगोदाम की बविड़लों की गद्दी में काम 
करना शुरू किया तो उनके आसपास चहुंओर वही वातावरण था जिसमें 'उन्नति का वायु' 
प्रवेश न कर सका था। उस समय मारवाड़ी समाज में सनातनधर्मियों और सुधार- 
वादियों के दो गुट जरूर थे और उनमें परस्पर तनातनी चलती थी । यह एक प्रकार से 
पुरानी और नयी पीढ़ी के वीच की खाई का प्रमाण भी था। इस समय वे सभी छोग, 
जो बाद में मारवाड़ी समाज में सुधार के कार्यो में भागीरथजी के सहयोगी बने, गद्ियों 
की दुनिया में कैद थे। सुबह से रात तक काम में पिले रहने के कारण उन्हें आपस में 
मिलने का और देश-समाज की समस्याओं पर विचार करने का मौका तक नहीं मिलता 
था। इसके अलावा गहियों की दुनिया में जो प्रतिष्ठित थे, वे सनातनी विचारों के थे 
और किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी थे। भागीरथजी जैसे नौजवानों को इस दुनिया 
में ही अपना स्थान बनाना था, सो उसमें विना जमे हुए ही समाज के प्रतिष्ठित मुखिया 
लोगों से टक्कर लेने का साहस भी नथा। एक बात और भी ध्यान में रखने की है और 
वह यह कि प्रवासी की मानसिकता अपने प्रवास के स्थान में मुसीबत मोल लेने की नहीं 
होती । वह अपने को बाहरी दुनिया से समेट कर अपने उ्ं श्य की प्राप्ति में ही लगा रहता 
है। सुगवुगाहुट के वावजूद यह स्थिति गांधीजी के असहयोग आंदोलन के समय तक 
वनी रही । 
इस वक्‍त कलकत्ता में मारवाड़ियों की तीन सामाजिक संस्थाए' थीं--पिजरापोल 
सोसाइटी (१५९०) । मारवाड़ी एसोसिएशन (१८९८) और विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय (१९०१) । 'सुधारक' शब्द उतना नहीं चला था। समाज की रूढ़ियों और 
रीति-रिवाजों को वदलने के पक्षधरों को मोटे तौर पर आयंसमाजी कहा या माना जाता 
था। मारवाड़ी एसोसिएशन, मारवाड़ियों का मुख्य संगठन माना जाता था और 
इसके मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता थे--जुहारमल खेमका, रामजीदास वाजोरिया, केशोराम पोद्दार, 
रामकुमार भुनभरुनवाला, चिम्मनलाल गनेड़ीवाला, दौलतराम चोखानी आदि। दूसरी 
तरफ सुधार चाहनेवाले युवकों में प्रमुख थे--नागरमल मोदी, फूलचन्द चौधरी, रामकुमार 
जालान, रामकुमार गोयनका, वैजनाथ केड़िया आदि, जो सभी भागीरथजी से उम्र में 
सात-आठ साल बड़े थे। ये युवक मारवाड़ी एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व चाहते थे, पर 
सनातनी नेता एसोसिएशन की “पवित्रता” बनाये रखने को कटिवद्ध थे । उन्होंने इन 
युवकों को एसोसिएशन में घुसने न देने के लिए यह नियम बना दिया था कि जो गीता 
की शपथ लेकर घोषणा करेंगे कि “हम सनातन-धर्मी हैं”, उन्हें ही सदस्य बनाया 
जायेगा । > 
विशुद्धानानद सरस्वती विद्यालय चर रहा था, लेकिन उसका अपना 
मकान न था। १९०६ में उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने हाई सकल तक शिक्षा प्रदान 
करने की अनुमति भी दे दी । विद्यालय चलता रहा, पर मकान की समस्या बनी हुई 
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थी। मार्च १९११ में पं० मदनमोहन मालवीय कलकत्ता आये तो उन्होंने मारवाड़ियों 
' की एक सभा में जल्द से जल्द विद्यालय का मकान बनाने के लिए कोष इकट्ठा करने 
की अपील की । इस अपील का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ लोगों ने यह प्रतिज्ञा कर 
डाली कि जब तक मकान बनाने के कोप में तोन लाख रुपया इकट्ठा नहीं होगा तब 
तक वे पगड़ी नहीं वांधेंगे । इकट्ठा करने का यह काम इतने जोरों से चलछा कि नौ 
महीने के भीतर ही तीन लाख तीन सौ दो रुपये हो गये । सुधारवादी युवकों ने भी 
रुपये इकट्ठा करने में पूरा सहयोग दिया । इसके चलते उनकी इच्छा हुई कि विद्यालय 
की कार्यकारिणी में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, पर सनातनी उन्हें यहां भी न घुसने देने 
के लिए कटिवद्ध थे। उन्होंने वही शर्त दुृहरायी कि गीता की शपथ लेकर घोषणा 
करनी पड़ेगी कि “हमारा सनातन धर्म में पूरा विश्वास है ।” 
सनातनियों का दवदवा कितना ज्यादा था और सुधारवादी कितने विवश थे, 
इसका एक दिलचस्प किस्सा यहां दिया जाता है। इस समय सुधारवादी युवकों के बीच 
दक्षिण के एक स्वामी शंकरानन्दजी योगी का वहुत प्रभाव था। स्वामीजी राप्ट्रीयता- 
वादी और समाज-सुधारक थे । युवकों ने स्वामीजी को कहा : “हमने इतनी मेहनत 
से चंदा इकट्ठा किया पर ये बड़े-बृढ़े 'पोंगे' हमें कहते हैं कि गीता की शपथ लेकर 
सनातनधर्मी होने की घोषणा करो तभी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जा सकता है।” 
इस पर स्वामीजी ने युवकों से कहा : “तुम लोगों को कहना चाहिए था कि हम गीता 
की शपथ लेकर घोषणा कर दे गे पर आप लोगों को भी ऐसी ही घोषणा करनी पड़ंगी। 
ऐसा कहने पर वे छोग गीतावाली बात पर जोर नहीं देते । खेर, अब जब चुनाव हो तब 
तुम सव लोग सभा-स्थल में दो-दो तीन-तीन के गुट में चार-पांच जगह बैठ जाना और 
नियोजित रूप से मंत्री के लिए सनातनधर्मियों में से ही किसी ऐसे व्यक्ति का नाम 
प्रस्तावित करना जो तुम लोगों से झत्र्‌ ता न रखता हो और जिसके नाम को अस्वीकार 
करना उनके लिए आसान न हो ।” ः 
तो विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के लिए 
चुनाव की सभा में सुधारवादी युवकों ने पड़यंत्र' करके रूड़मलूजी गोयनका का नाम 
मंत्री के पद के लिए प्रस्तावित किया। रूड़मलूजी कलकत्ता के प्रसिद्ध गोयनका परिवार 
(जिसमें दो-दो सर हुए--सर हरिराम और सर बदरीदास) के थे और संस्कृत के अच्छे 
विद्वान माने जाते थे । सनातनियों से रूड़मलजी का नाम अस्वीकार करते न बना। 
रूड़मलजी मंत्री हुए और शायद एक दो सुधारवादी युवक कार्यकारिणी में लिये भी गये । 
प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ होने के. वाद पंजाब में गदर पार्टी और बंगाल में ' 
युगांतर और अनुशीलन समितियों से: सम्बन्धित लोगों को सरकार अंधाधुन्ध गिरफ्तार 
करने लगी । मारवाड़ी समाज व्यापारी समाज होने के कारण राजभकक्‍त माना जाता था । 
विदेशी कपड़े का व्यापार उसका मुख्य व्यापार था। कपड़े का आयात अंग्रेजी आफिसों 
हारा होता था। मारवाड़ी समाज के बड़ नेता या पंच इन आफिसों के दलाल या 
. मुसही थे। सुधारवादी युवकों में से कुछ ऐसे थे जो अंगरेजी राज्य के खिलाफ उग्र 
, विचार रखते थे और क्रान्तिकारियों के साथ भी उनका थोड़ा-बहुत सम्बन्ध था। सन 
१९१६ में ऐसे कुछ युवकों ने रोडा कम्पनी के कुछ कारतूस लाकर बांसतल्ला स्ट्रीट के 


एक गोदाम में रखे । पुलिस को इसका पता चल गया । उसने गोदाम पर छापा मार 
कर-कारतूस बरामद किये और कुछ मारवाड़ी युवकों-हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रभुदयाल 
हिम्मतर्सिहका, कन्हैयालाल चितलांगिया, ओंकारमलू सराफ, ज्वाल्ाप्रसाद कानोड़िया 
और फूलचन्द चौधरी को गिरफ्तार किया । घनश्यामदासजी विड़ला पर भी वारंट था 
और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने काली गोदाम पर भी छापा मारा था, 
लेकिन वह कलकत्ता से वाहर गये हुए थे । 
मारवाड़ी युवकों की गिरफ्तारी से कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापार-जगत में 
भयानक आतंक छा गया । उन दिनों सर (डा०) कैलाशचन्द्र बोस का मारवाड़ी समाज 
के प्रतिष्ठित लोगों से वहुत अच्छा ताल्‍्लक था। प्रतिष्ठित का मतलरूव बड़े व्यापारी, 
जो अंग्रेज सरकार के भक्त होने के साथ रूढ़ियों के भक्त भी थे। सर कंलाशचन्द्र ने 
पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया कि घनश्यामदासजी विड़ला का क्रान्तिकारियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उनके नाम वारंट रदहू हुआ। मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित 
नेता अंग्रेज सरकार को यह जताने के लिए कि मारवाड़ी समाज की क्रान्तिकारियों 
से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, 'सव कुछ' करने को तैयार थे, “वे सर कैछाश 
चन्द्र के मारफत सरकार के पास राज-भकक्‍ित के संदेश भेजने रंगे ।”” इस वक्‍त आज की 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का नाम मारवाड़ी सहायक समिति था। सर कंलाशचन्द्र ने 
मारवाड़ी समाज के कर्णधारों को सुझाया कि 'समिति' नाम बहुत खतरनाक है, क्योंकि 
बंगाल के क्रान्तिकारी आंदोलन के दो संगठनों के नाम में 'समिति' है--युगान्तर समिति 
और अनुशीलून समिति । इसलिए मारवाड़ी सहायक समिति का नाम न बदला गया तो 
सरकार मारवाड़ी समाज को शंका की दृष्टि से देखती रहेगी । यह सुझाव मान लिया 
गया और मारवाड़ी सहायक समिति का नाम बदल कर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी रखा 
गया। इन सब वातों का नतीजा यह हुआ कि मारवाड़ी समाज में सनातनर्धामियों और 
सुधारकों के वीच जो तनातनी चल रही थी, उसमें सनातनधमियों का पछड़ा और भी 
भारी हो गया। लेकिन यह प्रकृति का एक प्रकार का अटल नियम-सा लगता है कि 
जब चरम निराशा हो, तव उसमें कुछ लोग ऐसे तत्व भी देखने रूगते हैं जिससे उन्हें कहीं 
न कहीं वल मिलता है। सन्‌ १९१६ में कुछ मारवाड़ी युवकों की गिरफ्तारी से जो आतंक 
पेदा हुआ, उसमें यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि दब्बू और सरकार-परस्त समाज में भी कुछ 
ऐसे युवक भी थे जो अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए जोखिम उठाने को * कुछ हु॒द॑ तक 
तैयार थे। इस तथ्य से मारवाड़ी समाज के उन युवकों ने, जिनकी अब तक सुधारवादियों 
के पक्ष का मन ही मन समर्थन करने के सिवाय कोई भूमिका नहीं थी, निश्चय ही प्रेरणा 
ग्रहण की । मारवाड़ी समाज, वैश्य समाज होने के कारण उम्र कदम उठा नहीं सकता । 
उसके ये युवक स्थिति का प्रतिकार जरूर करना चाहते थे, लेकिन साथ. ही किसी प्रकार 
की मुठभेड़ से भी बचना चाहते थे। उनकी मानस्तिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी 
कि--“चाहे जो हो, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ करना होगा और पहले 
कदम के रूप में हमे आपस में मिलना-जुलना शुरू करना चाहिए ।” 
ऐसे युवकों ने 'मिलना-जुलना” शुरू कर. 'ज्ञानवर््धिनी मित्र-मंडली' स्थापित 
की। इस संस्था के उद्द श्यों में यह लिखा गया कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
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कामों से संस्था का कोई.सम्बन्ध नहीं रहेगा । यह ज्ञानवर्धन के कामों तक अपना कार्य 
सीमित रखेगी । भागीरथजी का इस संस्था से प्रारम्भ से ही सम्बन्ध रहा । कलकत्ता 
के सदासुख कटरे में: संस्था का कार्यालय खोला गया। इसमे शहर में बाहर से 
आये प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान कराये जाते थे । संस्था में २०-२५ से ३०-३५ 
वर्ष की उम्र तक के युवक थे । कलकत्ता मे आगे जाकर १९१७-१८ से १९४७ तक 
और उसके बाद-भी सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में जो मारवाड़ी कार्यकर्त्ता-नेता 
सक्रिय रहे, वे प्रायः सभी 'ज्ञानवद्धिनी मित्र-मंडली' के सदस्य थे---पद्मराज जैन, नागरमल 
केडिया, विलासराय मोदी, बैजनाथ केडिया, रंगलाल जाजोदिया, (इन सब की १९४०- 
५० के आसपास मृत्यु हो गयी), वसन्‍्तलाल मुरारका,. गंगाप्रसाद भोतिका, भागीरथ 
कानोड़िया, रामकुमार भुवालका, मोतीलाल छाठ (इन सब की १९५६ से ८५० के बीच 
मृत्यु हुई, अन्तिम तीन की तो १९७९-८० में छह महीनों के भीतर), प्रभुदयाल 
हिम्मत्सिहका और सीताराम सेकसरियां । 
कलकत्ता में मारवाड़ी समाज में सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी 
काम हुआ, उसकी इस मित्र-मंडली के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस मंडली 
के लोगों ने अपने जीवन-काल में बीसियों-तीसियों संस्थाओं को जन्म दिया । अपने भरसक 
सावंजनिक कार्यो' में चन्दा दिया और कांग्रेस तथा देश की अन्य संस्थाओं के लिए 
लाखों ही. नहीं; करोड़ों रुपयों का चंदा करवाया । समाज-सुधार के सभी आंदोलनों--- 
विधवा-विवाह, मृतकविरादरीभोजवन्दी, दहेजवन्दी, परदा-निवारण आवि--में जम कर 
भाग लिया। अपने परिवारों में सामाजिक कुप्रथाएं तोड़ीं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे 
योगदान किया । साप्ताहिक और मासिक पत्र (अग्रसर, सुधारक, जागरण, नया समाज 
आदि) निकाले । देश के स्वाधीनता-आन्दोलन में भाग लिया और कइयों ने जेल-यात्राए' 
भी कीं। इस मित्र-मंडलो के सव सदस्यों का साबंजनिक जीवन एक दूसरे से इतना 
जुड़ा हुआ है, कि जब हम एक की वात लिखते हैं तव अनायास ही वह सब की बात हो 
जाती है। यह कहना शायद अतिशयोक्ित नहीं है कि मारवाड़ी समाज ही नहीं, किसी 
अन्य समाज में भी इस तरह की मिन्न-मंडली नहीं रही, जिसने वीस-तीस वर्ष तक अनवरत 
' सामाजिक और राजनीतिक कार्य किया हो। सेठ जमनालाल वजाज के रूप में इस 
मित्र-मंडली के सदस्यों ने एक “बड़ा भाई! और रहनुमा प्राप्त किया तथा गांधीजी को तो 
लगभग पिता जैसा ही माना | बड़ा भाई और पिता मानने को बात आज के लोगों को कुछ 
अटपटी या अतिशयोक्तियूणं रंग सकती है, लेकिन राजस्थान के शेखावाटी से कलकत्ता 
जाये इन व्यापारी, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं में इतनी बौद्धिकता नहीं थी कि 
वे सिर्फ बुद्धि के आग्रह और उसके वल पर किसी को रहनुमा या नेता मान लें। उनके 
लिए रहनुमा या नेता को पारिवारिक हैसियत प्रदान करना जरूरी था। जमनालाल 
वजाज ने जब गांधीजी से कहा था कि वह उन्हें अपना पांचवा पुत्र मानें तो उसके पीछे 
यही संस्कार काम कर रहा था। मित्र-मंडली में यह फैसला हुआ था कि आपस में किसी 
बात का फैसला न होने पर उसे गांधीजी को सौंपा जायेगा + मंडली के 'गरम' सदस्यों के 
बारे मे नरम” सदस्य गांधीजी तक 'शिकायत पहुंचाते थे और उसके बारे मे' गांधीजी का 
निर्णय न आने तक गरम-नरम दोनों ही सस्पेंस की (अनिश्चय की) स्थिति में रहते थे 
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लानवर््धिती मित्र मंडली' की स्थापना भय के वातावरण में हुई थी, लेकित 
वह भय को भगाने का एक उपक्रम भी थी। धीरे-धीरे जब भय कम होने छगा 
तो मंडली के सदस्य महसूस करने लगे कि वे जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए इतने 
सीमित उद्देश्यों की संस्था से काम वहीं चल सकता। मारवाड़ी एसोसिएशन उन दिलों 
मारवाड़ी समाज का मुख्य संगठन था लेकिन इसमें सनातनी ज्ञानवद्ध नीवाले युवकों को 
घास का एक तिनका भी डालने को तैयार न थे। काफी सोच-विचार के वाद 
एसोसिएशन के विरोध में मारवाड़ी ट्रेंडस एसोसिएशन नामका एक समानान्‍्तर संगठन 
स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस एसोसिएशन में ज्ञानवर््धिती मित्र-मंडली 
अन्तर क्त कर दी गयी। १९१८ में जमनाछाल वजाज कलकत्ता आये तो उन्होंने मारवाड़ी 
एसोसिएशन के सनातनी नेताओं तथा सुधारवादी युवक कार्यकर्ताओं के वीच भगड़े को 
मिटाने की कोशिश की, लेकिन सनातनी नेता अपनी अकड़ में कोई समभौता करने को 
तैयार न थे। जमनालालजी ने सनातनियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए अखिल 
भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा की स्थापना की, जिसके भागीरथजी एक सक्रिय 
सदस्य बने । 
देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही थी। १९१९ में रोलट ऐक्ट को लेकर 
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचंड वातावरण वन रहा था। गांधीजी ने इस काले कानून के 
विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी और इसी बीच आग में घी के समान ६ 
अप्रैल को अमृतसर में जलियानवाला बाग में नृशंस हत्याकांड हुआ । ' ऐसे में मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा का काम वहुत तेजी से बढ़ा। जमनालालजी बजाज इस महासभा 
के प्राण थे। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में कांग्रेस में उनकी जो भूमिका 
रही थी, उसके कारण वह देश के मुख्य नेताओं में गिने जाने छगे थे । देश भर के 
मारवाड़ी युवक जमनाछालजी के नेतृत्व में सामाजिक सुधार का आंदोलन करने के साथ 
देश के स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लेना चाहते थे। यह समय समाज-सुधार और 
राजनीति के बीच अट्ट सम्बंध का था-सनातनी, समाज सुधार के विरुद्ध और अंग्रेज 
सरकार के पक्ष में थे, और सुंधारक, समाज-सुधार के पक्ष में और अंग्रेज सरकार के 
विरुद्ध थे। - 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का पहला अधिवेशन वर्धा में और दूसरा वम्बई 
में हुआ। वम्बई अधिवेशन में गांधीजी भी आये । इस वक्‍त वाल-विवाह के विरोध 
पर ही जोर था, सुधारवादी युवक भी विधवा-विवाह का समर्थन करने से हिचकत्ते थे । 
वम्बई अधिवेशन में “वाल-विवाह' के प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद के बाद तय हुआ 
कि बारह वर्ष से पहले लड़की और -१६ वर्ष से पहले लड़के का विवाह न किया जाय । 
इसके साथ ही संशोधन के रूप में यह छूट दी गयी कि विशेष अनुमति से कन्या का 
विवाह १२ वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। इस संशोधन को नवयुवकों को 
स्वीकार करना पड़ा। अप्रैल १६२१ में महासभा का तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में 
हुआ । * सनातनियों ने इस अधिवेशन का बहुत विरोध किया । उनके विरोध के कारण 
अधिवेशन शायद और भी ज्यादा सफल रहा । इस अधिवेशन के बाद महासभा . का 
कार्यालय कलकत्ता में ही रखने का निश्चय हुआ और वसंत्तलालजी मुरारका महासभा 
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के प्रधानमन्त्री चुने गये। १९२६ में मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के ८ वर्ष के कार्य 
काल के सम्बन्ध में वसन्‍्तलालजी ने एक पुस्तिका प्रकाशित करवाय्री । इस पुस्तिका से 
- पता चलता है कि देश भर में तव तक महासभा की ३००. से भी अधिक शाखाए 
स्थापित हो गयी थीं ॥ भागीरथजी महासभा में इस वक्‍त निश्चय ही काफी सक्रिय .थे 
क्योंकि असम और बंगाल में महासभा की कार्य-संचालन समिति के वह सदस्य थे । अन्य 
सदस्य थे--रंगलाल जाजोदिया, बैजनाथ केड़िया, तुलसीराम सरावगी, पद्मराज जैन, 
प्रभूदयाल हिम्मतर्सिहका, रामचन्द्र पोह्र, रामेश्वर सिंहानिया (जलपाईग्रुड़ी) और 
मुरलीधर चोखानी (माकुम .जंक्शन, असम ) । 
देश में गांधीजी की महत्ता स्थापित हो गयी थी। भागीरथजी तथा मित्र- 
मण्डली के सभी युवक गांधीजी के प्रभाव में आ चुके थे। गांधीजी की विचारधारा 
उन्हें अपने अनुकूल तो लगती ही थी, इसके अलावा वह उन्हें. एक ऐसे .धामिक महापुरुष 
भी लगते थे, जो सनातनियों के चंगुल से धर्म की रक्षा कर 'सत्य-धर्म' स्थापित कर 
सकते थे। १६२१-२२ तक मण्डली के प्रायः सभी युवक नौकरियां छोड़ कर स्वतंत्र 
रूप से व्यापार करने लगे थे । भागीरथजी, यद्यपि विड़लों के यहां ही काम कर रहे थे 
लेकिन १० वर्षों के भीतर उनकी स्वतन्त्र हैसियत वन गयी थी । स्वाभाविक था क्रि 
इससे सारी मित्र मण्डली में ऐसा आत्म-विश्वास पैदा हुआ कि अब सनातनियों से टक्कर 
ली जा सकती है । मण्डली कोई ऐसा काम करने को व्यंग्र थी, जो अब तक न हुआ था । 
उसके सदस्य मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के बाल-विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव को बहुत कमजोर 
मानते थे। केन्द्रीय धारा सभा (सेंट्रल एसेम्वली) में लड़कियों के विवाह की उम्र 
बढ़ाने के लिए जव शारदा बिल पेश किया गया और गांधीजी को इसका समर्थन करने 
. का अनुरोध किया गया तो उन्होंने लिखा : “मैं यह स्वीकार करता हूं कि बिल के बारे में 
मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाकर १४ (शारदा 
विल में १४ की तजवीज थी ) नहीं, १६ करने के पक्ष में हूं । विवाह की रस्म-भदाई 
से १४ वर्ष की लड़की का विवाह, जो अनेतिक और अमानंवीय कार्य है, कानूनी नहीं 
बन जाता । जो काय॑े अपने-आप में अनेतिक है, उसे संदिग्ध संस्कृत इलोकों से पवित्र 
नहीं वनाया जा सकता । मैंने बहुत सी वाल-माताओं की तन्दुरुस्ती चौपट होती देखी है 
और जव वाल-विवाह के साथ वाल-वधव्य की विभीषिका भी मिल जाती है, तव तो यह 
ट्रंजेडी पुरी हो जाती है” (यंग इंडिया, २७ अगस्त, १९२५) । 
अभी तक मण्डली के युवक बाल-विवाहों और वृद्ध विवाहों (अनमेल-विवाह ) 
को रोकने के आन्दोलन ही करते थे और इनमें भी उन्हें पूरी सफलता नहीं मिलती 
थी। आन्दोलन का एक नतीजा यह जरूर हुआ था कि वृद्ध-विवाह छिप कर होने लगे 
और उनकी सामाजिक स्वीकृति को भी एक प्रकार का “धक्का लगा । सीतारामजी 
ने वाल-विवाह और अनमेल विवाह-विरोधी आंदोलनों के बारे में बताया: “इन 
आन्दोलनों में भागीरथजी पुरी तरह सक्तिय थे । अनमेल विवाह-विरोधी आंदोलनों में हम 
दोनों पक्षों को समभाने की चेष्टा करते । . सफल न होने पर हम लोग विवाहों में 
बाधा डालते, प्रदर्शन- करते । यहां तक कि मौका लगाकर लड़कियों को उठा लेते थे 
और फिर वाद में उनके अभिभावकों को समझा कर उनकी उम्र के अनुकूल लड़कों .से 
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उनका विवाह करवा देते । मुझे यह याद तो नहीं है कि यह कब की बात है, एक' 
लड़की को हमलोग उठा लाये। उसकी उम्र १० वर्ष थी। उसका विवाह हम नहीं 
कर सकते थे । उसे ४-५ वर्ष रखना पड़ा । यह लड़की भागीरथजी के जूट प्रेस में 
रही । उसके रहने का सारा खर्च और वाद में उसके विवाह का सारा खर्च भागीरथजी 
ने दिया । खर्च उठाने से भी बहुत बड़ी वात उस जमाने में किसी परायी लड़की को 
अपने संरक्षण में इस प्रकार रखने और सामाजिक वबदनामी से न डरने की थी। 
लड़कियां उठाने! की इस उम्र कारवाई को लेकर हमारी मित्र-मण्डली में भारी मतभेद 
हुआ। हमारे दो मित्रों ने 'लड़की उठाने' के बारे में गांधीजी को पत्र लिखा तो उनका 
उत्तर आया कि लड़कियों को जबरदस्ती उठा कर लाना अनुचित है। इसके वाद 
लड़कियों को उठाने की वात समाप्त हो गयी ।” 
तो मण्डली यह सोचने लगी थी कि “हमें समाज सुधार 'का कोई क्रांतिकारी 
कदम उठाना चाहिए, जिससे समाज में क्रांति की भूमिका तेयार हो सके (” इसी समय 
(१९२६) में मण्डली के लोगों ने सुना कि हावड़ा में एक मारवाड़ी बाल-विधवा जानकी 
देवी शाह वेधव्य से तंग आ गयी है और पुनविवाह करना चाहती है। भरिया के 
नागरमलजी लील्हा की पत्नी का देहान्त हो गया तो उन्होंने निश्चय किया कि “मैं 
मारवाड़ी अग्रवाल विधवा से ही विवाह करू गा ताकि मारवाड़ी समांज में विधवा-विवाह 
के प्रचलन को वल मिल सके ।” जानकी देवी और नागरमलजी को एक दूसरे को 
दिखाया गया । जानकी देवी २२ वर्ष की थीं और नागरमलजी ३६ वर्ष के । नागरमलजी 
आय॑ समाजी विचारों के थे और विवाह के लिए आये समाज मन्दिर उपलब्ध भी 
था, लेकिन मण्डली के युवक सनातनियों के मुहल्ले बड़ावाजार में ही सबकी आंखों के 
सामने उसे करना चाहते थे ताकि समाज पर ज्यादा प्रभाव पड़े और सनातनियों की 
छाती पर मूंग दला जाय । छाजूरामजी चौधरी का मकान बहुत बड़ा और बड़ाबाजार 
के वीचोबीच था। युवकों ने विवाह के लिए इस मकान को चुना। छाजूरामजी 
मकान देने. को सहपे राजी हो गये । . विवाह बड़े जोश और उत्तेजना के वातावरण में 
सम्पन्न हुआ । है ३ 
सनातनियों में इस विवाह की प्रचण्ड प्रतिक्रिया हुईं। बाल-विवाहं और वृद्ध- 
विवाह का विरोध तो वे कुछ हद तक समझ सकते थे पर विधवा-विवाह तो उनकी 
निगाह में सरासर अधर्म था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक 
महामहोपाध्याय पं ० लक्ष्मण शास्त्री की अध्यक्षता में बड़ावाजार में विधवा-विवाह के 
विरोध में सावंजनिक सभा का आयोजन किया । सभा-स्थल के चारों ओर सनातनियों 
ने लत गुण्डों को तैनात किया। सभा में विधवा-विवाह विरोधी भाषणों के बाद 
आयोजकों की ओर से शास्त्रार्थ की परम्परा की रक्षा करने के लिए ऐलान किया: गया, 
'विधवा-विवाह के पक्ष में कोई बोलना चाहे तो उसे १० मिनट का समय दिया जायेगा ।' 
इस पर पं० दीनानाथ सिद्धांतालंकार उठे और उन्होंने विधवा-विवाह के पक्ष. में शास्त्रीय 
प्रमाण देने शुरू किये ही थे कि उच पर और विधवा-विवाह के समथंकों पर तड़ातड़ 
लाठियों की वर्षा होने लगी । “इ'गलिश मैन (अंग्रेजी में कलकत्ते. से निकलनेवाला 
देनिक) ने इस सभा को लेकर कलकत्ता-पुलिस और बंगाल सरकार को -फटकारते हुए 
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लिखा कि वे नगर के समाज-सुधारक कार्यकर्ताओं को कुछ अनुदार धनिकों के गुण्डों 
. द्वारा पिटवाकर ब्रिटेन की सुधार-पोषक परम्पराओं को कलंकित करना चाहती हैं। 
“इगलिशमैन' के इस मन्तव्य से सनातनियों को यह छगा कि राज-भक्ति के पुरस्कार- 
स्वरूप उन्हें सुधारवादियों के खिलाफ गुण्डई करने में शायद सरकार का सहयोग न 
मिले। इससे उनमें निराशा पैदा हुई, फिर भी धर्म की रक्षा करने क लिए विधवा- 
विवाह जैसे “अधर्म करनेवालों को कोई न कोई सजा देना जरूरी है वरना समाज 
में अधर्म का ही बोलवाला हो जायेगा” सो उन्होंने विधवा-विवाह कराने में जिन 
१२ युवकों की सबसे अधिक सक्रिय भूमिका थी, उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया। तो 
भागीरथ कानोड़िया, पद्मराज जैन, प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका, वसनन्‍्तलाल मुरारका, 
सीताराम सेकसरिया, ओंकारमल सराफ, जगन्नाथ गुप्त, रामगोपाल सराफ, फ्लूचन्द 
चौधरी, रामकुमार भुवालका, नागरमल मोदी और घमंचन्द रानीवाला जाति-बहिष्कृत 
कर दिये गये । 

॥ कलकत्ता के सुधारवादी युवकों द्वारा आयोजित नागरमल लील्हा और जानकी 
देवी का यह विवाह कितना क्रांतिकारी था, यह इस बात से प्रकट है कि मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा को भी इसका समर्थन करते नहीं बना । महासभा के ११वें अधिवेशन 
में विधवा-विवाह की निन्‍दा करते हुए प्रस्ताव पास हुआ। इस पर नवसयुवकों 
में बहुत क्षोभ देखा गया तो अप्रैल १६३० में उज्जेन के अपने १२वें अधिवेशन में 
महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर कहा: “विधवा-विवाह का प्रश्न विवाइग्रस्त है 
(इसलिए) अनेक कारणों से महासभा इस प्रश्न पर विचार करना उचित नहीं 
समभाती ।” बहरहाल, विधवा-विवाह आयोजित करने के बाद मित्र-मण्डली का उत्साह 
बढ़ता ही गया । मण्डली के सदस्य मृतक विरादरी भोजों में पिकेटिंग करते रहे । पिकेटिंग 
के दौरान उन पर ऊपर से मेला फेंका जाता, गंदी-गंदी गालियों की बौछार की जाती 
और कभी-कभी भोज में जानेवाले लोग उनके शरीर को रौंद कर भी जाते। विधवा- 
विवाह का कोई अवसर मिलने पर मित्र-मण्डली उसका आयोजन करती । मण्डली के 
एक सदस्य रामकुमारजी भुवालका ने अपनी पत्नी ,के मरने पर १६३४५ में विधवा- 
विवाह किया और १०-१५ वर्ष बाद मण्डली के एक और सदस्य वसन्‍्तलालजी मुरारका 
. ने अपने कुवारे पुत्र का विधवा से ही विवाह किया; बसच्तलालजी की मृत्यु के बाद 
उनके सबसे छोटे कुवारे पुत्र का भी विधवा से ही विवाह हुआ। मृतक विरादरी 
भोजों, वाल-विवाहों, अनमेल-विवाहों के विरोध और विधवा-विवाहों के आयोजन के 
साथ मण्डली के सदस्य मारवाड़ी समाज मे प्रचलित पर्दा-प्रथा के खिलाफ भी लगातार 
आन्दोलन करते रहे । इन सभी आंदोलनों मे भागीरथजी आगे रहे । 

कलकत्ता में कई वर्षों तक हर साल पर्दा-निवारण दिवस मनाया जाता था । 
मण्डली के सदस्य उन विवाहों मे' भाग नहीं लेते थे, जिनमे पर्दा-प्रथा का पालन होता 
था और वर-कन्या की उम्र १८-१४ से कम होती थी । बिड़ला-परिवार में एक विवाह 
में पर्दा-प्रथा के पांलन का अन्देशा था तो मित्र-मण्डली ने उसमे भाग नहीं लेने का 
निर्णय किया । अन्ततः इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का पालन नहीं हुआ और तब जाकर 
मण्डली के सदस्य बारातियों के स्वागत और सम्मान में दिये जाने वाले भोज “सज्जन 
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गोठ” मे' शामिल हुए। अप्रैल १९४६ मे स्वयं भागीरथजी के वड़ भाई गंगाबक्सजी 
की पौत्री का विवाह था। इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का .पालन हो रहा था सो 
'भागीरथजी ने उस विवाह में भाग नहीं लिया । इस विवाह के दिन ही इस ग्रन्थ के 
सम्पादक का भी विवाह था। भागीरथजी के मकान पर ही यह विवाह हुआ । छोगों ने 
कहा कि जिस दिन घर मे शुभ विवाह हो रहा हो, उसी दिन भागीरथजी का अपने 
मकान में 'विधवा-विवाह' होने देना अमांगलिक है । इस तरह की बातों का भागीरथजी 
के लिए अथे नहीं था, पर ये उस वक्‍त की परिस्थितियों की सूचक तो हैं ही। एक 
तरह से १९४६ तक कलकत्ता में मारदाड़ी समाज के भीतर समाज सुधार का 
आन्दोलन जारी रहा । इसके वाद वह मंद पड़ता गया और अब तो विलकुल समाप्त' 
ही हो गया है । हाल मे विवाहों मे' अत्यधिक शान-शौकत के खिलाफ छिटपुट आंदोलन 
जरूर हुए हैं, पर यह कहना होगा कि उनमे पहले जेसी आंच नहीं है । 

भागीरथजी निश्चय ही एक धामिक व्यक्ति थे, लेकिन वह परम्परावादी और ' 
रूढ़िवादी न थे। ऐसी सामाजिक और धामिक परम्पराओं और रूढ़ियों को जो मनुष्य 
के बीच भेद करती हों और स्त्री को हेय और वस्तु मानती हों, वह स्वीकार नहीं कर 
सकते थे। अंग्रेजीदां लोग जब रूढ़ियों का विरोध करते हैं तो उसके पीछे यह 
भाव ज्यादा रहता है कि इनके रहते “हम आधुनिक युग में पिछड़े कहलाये गे,” 
लेकिन भागी रथजी ने रूढ़ियों का विरोध किया: और समाज सुधार के आंदोलन में भाग 
लिया तो उसके पीछे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उनकी जाग्रत संवेदना ही थी । 


७ 
शिक्षा-प्रसार ओर हिन्दी -प्रचार 


भागी रथजी जब बीस वर्ष के थे तव एक वार बीमार पड़े । गद्दी में वीमार 
की तीमारदारी नहीं हो सकती थी सो उन्हें मुकुन्दगढ़ जाना पड़ा । वीमारी में उन्हें सारे 
समय लेटे रहना पड़ता । एक. दिन उन्होंने अपनी छोटी वहन क्ृष्णा वाई को, 
जो उस समय १२-१४ वर्ष की रही होगी, कहा “वाई, आ तन (तुम्हें) लिखनो-पढ़नों 
सिखा दू ।” कृष्णा बाई को अक्षर-ज्ञान-न था। उन्होंने कहा कि अभी आप बीमार 
हैं, ठीक हो जाने पर सिखाइएगा, लेकिन भागीरथजी ने कहा कि उनका समय नहीं 
बीतता है, पढ़ाने से वह बीतने लगेगा । बीमार रहते हुए भागीरथजी ने कृष्णा बाई 
को लिखना-पढ़ना सिखा दिया और गीता भी पढ़ा दी। इसी पढ़ाई के बल पर वह 
आजीवन गीता पाठ करती रहीं । | 
ऊपर की घटना हमने इसलिए लिखी कि इससे भागीरथजी की पढ़ाने की 
ललक का पता चलता है। हमने देखा है कि पुरानी पीढ़ी के ऐसे लोगों में, जो 
. समाज-सेवा के कार्यों में भाग लेते थे, निरक्षरों को साक्षर बनाने और खासकर स्त्रियों. 
में शिक्षा का प्रसार करने की विशेष लगन होती थी। कलकत्ता में सामाजिक और 
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राजनीतिक कार्य करनेवाले मारवाड़ी युवकों की मित्र-मण्डली ने स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण कार्य किया है। जब यह मित्र-मंडली आगे वढ़ कर समाज-सुधार के काम 
करने लगी तो उसका ध्यान शिक्षा की ओर भी गया । वह जमाना ही ऐसा था जब 
. समाज-सुधार की दिशा सर्वतोमुखी होती थी--रूढ़ियों का विरोध करनेवाला सामाजिक 
. कार्यकर्ता अपने-आप शिक्षा के प्रसार में भी लग जाता था। . : अप 
: आज से साठ-सत्तर वर्ष पहले मारवाड़ी समाज शिक्षा के क्षेत्र में भयंकर रूप 

से पिछड़ा हुआ था । सारे समाज में दो-तीन व्यक्ति भी ग्रेजुएट न थे और स्त्रियों में 
तो लगभग सभी निरक्षर थीं। कलकत्ता के समाज-सुधारवादी मारवाड़ी युवकों की 
मित्र-मण्डली को अपने समाज का यह पिछड़ापन बंगाली समाज की शिक्षा के क्षेत्र में 
उन्नति को देखते हुए और भी ज्यादा अखरता था । एक वात और, तब मारवाड़ी होने 
का अथ ही पिछड़ा होना और शिक्षा और संस्कृति के मामलों में कोरा होना होता था। 
इस पिछड़ेपन के एहसास के कारण मारवाड़ी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में बंगाली के 
मुकाबले एक प्रकार की 'हीन-भावना” थी। लेकिन यह हीन-भावत्ता, ग्रन्थिवाली हीन- 
भावना नहीं थी, सो उसमें हीनता को दूर .करने की भावना ही ज्यादा प्रवल थी। 
सनातनियों की ओर से इस वक्‍त लड़कों के लिए विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय और 
लड़कियों के लिए साविन्नी पाठशाला चल रही थी। सनातनी, लड़कियों को उच्च शिक्षा 
देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सो सावित्री पाठशाला में लड़कियों को अक्षर- 
ज्ञान करा कर तथा विष्णु सहखनाम, हनुमान-चालीसा, गीता और देव-स्तुतियां रठा- ' 
पढ़ा कर स्त्री-शिक्षा का कतंव्य पूरा किया जाता था। १९२० में. जुगलकिशोरजी 
बिड़ला और घनश्यामदासजी बिड़ला के प्रंयत्न से और उनके ही द्वारा दिये गये मकान 
में मारवाड़ी बालिका विद्यालय खोला गया । विद्यालय में किसी भी प्रकार' की फीस 
नहीं थी, लेकिन माता-पिता लड़कियों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं होते थे । सो 
विद्यालय में बहुत कम लड़कियां थीं और चौथी से आगे की कक्षा तो थी ही नहीं | 
१९२९-३० में भागीरथजी, सीतारामजी और स्व० गंगाप्रसादजी भोतिका ने विद्यालय 
का काम सम्भाला, तो चौथी कक्षा के बाद पांचवीं कक्षा तो चालू हुई, लेकिन छठी कक्षा 
खोलने फे लिए कोई लड़की ही न थी, तब पांचवीं कक्षा की एक पंजाबी लड़की-- 
कीशल्या कालरा--को डबल प्रमोशन देकर छठी कक्षा शुरू की गयी। आगे जाकर 
एक-एक, दो-दो लड़कियों को लेकर सातवीं-आठवीं कक्षाए' खोली गयीं । 

१९३४ में पहली वार विद्यालय से दो लड़कियों को मैट्रिक की परीक्षा देने के 
लिए भेजा गया । मारवाड़ी बालिका विद्यालय का काम. आगे बढ़ाने में भागीरथजी का 
बहुत बड़ा हाथ रहा । कलकत्ता में आजादी के पहले तक हिन्दी भाषा-भाषी लडकियों 
का एक तरह से यही एकमात्र विद्यालय था। विद्यालय के भूतपूर्व कार्यालय अधिकारी 
द्वारका प्रसादजी ने हमें बताया कि भागीरथजी विद्यालय का काम अपार लगन और 
निष्ठा के साथ करते थे। वह कितनी ही गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्च स्वयं 
देते थे। उनके प्रयत्व से विवाहित और स्कूल आने में असमर्थ स्त्रियों के लिए विद्यालय 
द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने 

की भी व्यवस्था की गयी । 
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मारवाड़ी वालिका विद्यालय धीरे-धीरे इतना वढ़ता गया कि बड़ावाजार का 
मकान बहुत छोटा पड़ने लगा और नयी इमारत वनाने की बात  सोचनी पड़ी। इस 
तरह १९४५४ में विद्यालय के तह॒त- किन्तु उससे अलग श्री शिक्षायतत की स्थापना 
गयी । दो-एक वर्ष वाद इसमें कालेज भो खोल दिया गया | ' कलकत्ता में आज हिन्दी 
माध्यम से लड़कियों को शिक्षा देनेवाली सबसे बड़ी संस्था श्री शिक्षायतन ही है। 
भागीरथजी इसके मृत्यु पर्यन्त अव्यक्ष रहे।' श्री शिक्षायतन की विशाल इमारत के 
लिए भागी रथजी ने लाखों रुपयों का चन्दा किया । भागीरथजी' और उनके मित्र 
सीतारामजी सुबह-सुबह चन्दा इकट्ठा करने निकलते और रोज ही पांच-दस-पन्द्रह हजार 
लाते। लगातार दो-तीन महीनों तक दोनों मित्रों ने चन्दा इकट्ठा कर इस विशाल 
संस्था का निर्माण किया । 

१६३२ में गांधीजी के अनशन के वाद जब हरिजनोत्थान का काम जोरों से 
शुरू हुआ तो भागीरथजी के प्रयत्न से कलकत्ता की हरिजन वस्तियों में वच्चों और प्रौढ़ों 
के लिए २२ स्कूल खीले गये, जिनमें रात्रिकालीन स्कूलों की संख्या काफी थी | 

देश में आजादी के पहले तक हिन्दी के प्रचार और प्रसार में मारवोड़ी समाज 
का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलकत्ता अगर (एक समय हिन्दी का बड़ा 

केन्द्र रहा तो उसका एक बड़ा कारण मारवाड़ी सभाज की हिन्दी-भक्ति भी था। 
किसी भी धनी होते हुए समाज में, अगर वह सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ हो 
तो संस्कृति की भूख अत्यन्त प्रवल होती है। मारवाड़ी समाज की यह भूख हिन्दी से. 
जुड़ कर, हिन्दी के साहित्यकारों का सम्मान करके, उन्हें भारथिक सहायता देकर, हिन्दी' 
में पन्न-पत्रिकाओं के निकालने में मदद देकर और हिन्दी का प्रचार करनेवाली.- संस्थाओं 
का काम करके कहीं शांत होती थी और उसे लगता था कि इससे वह सांस्कृतिक रूप से 
सम्पन्न हो रहा है । आजादी के वाद तो यह स्थिति एकदम वदल गयी है, जब सम्पन्न 
मारवाड़ियों ने अफसर-वर्ग के लोगों की तरह अंगरेजी को अपना लिया है और हिन्दी 
को सांस्कृतिक विपन्नता की अभिव्यक्ति मान लिया है। सम्पन्न मारवाड़ी घरों में अब 
कोई भी वच्चा हिन्दी माध्यम से नहीं पंढ़ता और लड़कियां तो भंगरेजी में ही गिटिर- 
पिटिर करती हैं। भागीरथजी को मारवाड़ी समाज के इस पतन से व्यथित होते हमने 
कई बार देखा है । हिन्दी के प्रति उनका अनुराग राजस्थानी के प्रति ममता के कारण 
भी हमेशा वढ़ता ही गया--वह यह मानते थे कि राजस्थानी हिन्दी की समृद्धि 
सहायक है और बोलियों का जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि वे हिन्दी की समृद्धि का 
निरन्तर स्रोत बनी रह सकती हैं । द 
हिन्दी का प्रचार और प्रसार, भागीरथजी के मन का काम था। गांघीजी के 

आशीर्वाद से जब पूर्व भारत राष्ट्रभापा प्रचार सभा का गठन हुआ तो उसके वह . 
संचालकों में एक थे । इस संस्था ने बंगाल, असम और भोंड़िशा में अहिन्दी भाषियों को 
हिन्दी सिखाने और उनके लिए हिन्दी की परीक्षाएं चलाने का काम किया । हिन्दी-प्रेम 
के कारण हिन्दी के कई बड़े लेखकों से भागीरथजी का घनिप्ठ सम्बन्ध बना । हजारी 
प्रधादजी द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, बनारसीदास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा से तो एक प्रकार 

का घर का सा सम्बन्ध हो गया । टेंडनजी को तो भागीरथजी से विशेष स्नेह था, कलकत्ता 


$ 
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आने पर उनके पास ही ठहरते ! विशाल भारत के सम्पादन के लिए बनारसीदासजी 
कलकत्ता रहते थे तो भागीरथजी ने उनसे कलकत्ता में हिन्दी का एक अच्छा पुस्तकालय 
खोलने के बारे में वातचीत की । बनारसीदासजी ने अपनी पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय 
को दे दिया। इस तरह कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट में भागीरथजी के मकान 
के ठीक सामने के मकान में 'तुलसी पुस्तकालय” की स्थापना हुईं। उस जमाने में 
पुस्तकालय की बड़ी ख्याति थी। उसकी ओर से साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति, 
कला, विज्ञान आदि विषयों पर गोष्ठियां और व्याख्यान भी आयोजित किये जाते। 
भागीरथजी इस बात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे कि हिन्दी में अच्छी किताबों का 
प्रकाशन हो और वे सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों। सस्ता साहित्य मंडल की 
अध्यक्ष ता स्वीकार करने के पीछे उनके मन में यही वात थी कि मंडल के मारफत वह 
अच्छी कितावें सस्ती कीमतों पर प्रकाशित करवा सकेंगे । अपनी पुस्तक बहता पानी 
निर्मला” के छपने के वक्‍त उन्होंने कई लोगों से पूछा कि पुस्तक की कीमत कितनी होनी 
चाहिए और उन्होंने पुस्तक की कीमत कम से कम रखवायी । 
शांतिनिकेतन में हिन्दी भवन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी चेयर 
की स्थापना भागीरथजी के ही प्रयत्नों से हुई । 


हा 
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कलकत्ता में १९१८ और १९२६ में हिन्दू-मुस्लिमं दंगे हुए थे। ये दंगे गैर- 

बंगाली मुहल्लों में ही सीमित रहे । १९२६ के दंगे में भागीरथजी ने उपद्रवी मुहल्लों 
से लोगों को निकालने का काम किया । १९२६ के दंगे के बाद की एक घटना के बारे 
में सीतारामजी ने वताया : “१९२६ में प्रथम विधवा-विवाह के बाद हम (भागीरथजी 
और मैं ) साथ-साथ जाति-वाहर हुए। इसके कुछ दिनों बाद हिन्दु-मुस्लिम दंगा हुआ 
तो उसमें भी हमने साथ-साथ काम किया । लेकिन साथ-साथ काम करने के वावजद 
भागी रथजी से मेरी मैत्री प्रगाढ़ नहीं हुई थी । मैं उनकी अपेक्षा अन्य मित्रों के ज्यादा 
निकट था। कलकत्ता में उन दिलों सूते के व्यापारियों की ओर से एक जुलूस, जो 
राजराजेश्वरी का जुलूस कहलाता था, निकला करता था। दंगा हो जाने के कारण इस 

जुलूस के बारे में नाना तरह की आशंकाए थीं और इसमें शामिल होना खतरनाक 

माना जा रहा था। भाई भागीरथजी, मैं और हमारे साथी इस जुलूस में शामिल हुए। 

जुलूस में शामिल होते हुए मन में चिता थी--न मालूम क्या हो जाय । जुलूस में शामिल 

होने के पहले मैंने अपनी स्त्री के नाम एक नोट लिखा था। उस नोट में अनेक चीजों के 

बारे में लिखते हुए मैंने भागीरथजी के वारे में लिखा था कि उनसे अच्छा आदमी आज 

तक मुझे नहीं मिला है। उनका और मेरा साथ तो पूर्व-जन्म का है। यह नोट मैंने 

बाद में, पचीस-तीस वर्ष बाद पढ़ा तो चकित रह गया कि साधारण से सम्बन्ध और 
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परिचय से भागीरथजी के प्रति मेरे मन में इस तरह के विचार कंसे आये और खासकर 
मृत्यु की आशंका के वक्‍त ? भागीरथजी से मेरी मंत्री तो-१९३० के आंदोलन के बाद 
ही बढ़ी ॥ १९३० के आंदोलन में मैं जेल गया । जेल से लौटने पर भागीरथजी ने 
इतना आदर और स्नेह दिया कि हम सारे कामों में साथ रहने लगे । १९३० से जो' 
घनिप्ठता कायम हुईं, वह पचास वर्ष तक बढ़ती ही गयी और हमारे बीच कोई फर्क 
नहीं रह गया । हम दो देह एक प्राण हो गये थे। अत्यन्त परदुखकातर होने के 
कारण वह हमेशा तात्कालिक राहत के कामों में जुट पड़ते थे और मैं इन कामों को 
ज्यादा महत्व नहीं देता था सो इनमें बहुत कम सहयोग देता था। लेकिन इसका 
उन्होंने कभी बुरा नहीं माना और मैं जो काम करता था उनमें पूरा सहयोग दिया 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि १९२० के बाद कलकत्ता के सुधारवादी 
मारवाड़ी युवकों की मित्र-मण्डली पर गांधीजी का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता ही .गया और 
गांधीजी के हरेक कार्यक्रम में हिस्सा लेना मण्डली का कत्त व्य वनता गया । भागीरथजी 
ने १९२६ में ही खादी पहनना शुरू कर दिया था और कलकत्ता में गांधीजी द्वारा 
१९२९ में शुद्ध खादी भण्डार के उद्घाटन के बाद वह खादी के प्रचार में भी लग 
गये । कलकत्ता में खादी की फेरियां निकलवाने और घर-घर जाकर खादी बेचने के 
कामों में वह रहे । भागीरथजी, सीतारामजी और वसंतलालजी (मुरारका) की पत्नियों 
ने भी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ घर-घर खादी वेची । अपने जन्म-स्थान मुक्रुन्दगढ़ में 
भागी रथजी ने खादी-उत्पादन केन्द्र खोला। शुद्ध खादी भण्डार, मित्र-मण्डली का केन्द्र बन 
गया। शाम को सारे मित्र वहां आ जाया करते और गांधीजी के का्मों--हरिजन सेवा, 
हिन्दी-प्रचार, विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार आदि--को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इस 
पर विचार करते। भण्डार से श्री महावीर प्रसाद पोद्दार की देख-रेख में गांधीजी को 
पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी शुरू हुआ और भण्डार द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें 
सरकार द्वारा जब्त भी की गयीं । १९३३ में प्रवासी प्रेस से गांधीजी की पुस्तकें 
“अच्छे कागज पर अच्छे ढंग से और सफाई से निकले,” इसके लिए भागीरथजी ने सारे 
रुपये खुद दिये । रे 
मण्डली के अन्य सदस्य राजनीति में और कांगरेस के कामों में बढ़ कर. भाग 
लेने लगे | यद्यपि भागीरथजी राजनीतिक कामों में अपने अन्य मित्रों की तरह सक्रिय नहीं 
हुए लेकिन उनमें पूरा सहयोग देते रहे । वह कांगरेस के चवन्निया सदस्य भी नहीं 
बने । सभा-सोसाइटियों में जाने, नाम छपवाने और व्याख्यान देने से उन्हें सहज--. 
स्वाभाविक अरुचि थी। वह तो ऐसे काम करने के आदी थे जिनमें नाम दूसरों का हो । 
१९३० के आंदोलन में वह सक्रिय नहीं रहे, पर जब गांधीजी ने हरिजन-उत्थान का 
काम उठाया तो वह उसमें अत्यधिक उत्साह के साथ जुट गये। १९३२ में गांधीजी ने 
यरवदा जेल में नये संविधान में दलित वर्गो' की पृथक चुनाव-व्यवस्था के खिलाफ २० 
सितम्बर से आमरण अनशन शुरू किया तो देश भर में जगह-जगह दलित वर्गों (हरिजनों) 
को कुओं पर पानी भरने देने और मन्दिरों में प्रवेश करने देने की घटनाएं हुई । 
सैकड़ों सभाए हुई जिनमें गांधीजी की दीर्घायु की कामना करने के साथ हिन्दुनधर्म के 
कलंक अस्पृश्यता को मिटाने और दलितों को समाज में न्‍्यायोचित स्थान दिलवाने का 
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संकल्प लिया गया । शांतिनिकेतन में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काले वस्त्र धारण 
कर “उपवास और प्रार्थना' के दिन की सभा का संचालन किया । पूता पेक्ट होने पर 
गांधीजी ने अनशन तोड़ा, लेकिन उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता दूर करने 
के लिए तेजी से कुछ नहीं किया गया तो वह फिर अनशन करेंगे । १९३२ में गांधीजी 
ते पहली वार दलितों को हरिजन! कहना शुरू किया। “हरिजन' नाम से पत्र 
. निकाला । - हरिजन-कोष खोला । हरिजन सेवक संघ की स्थापना की । आज सरकार 
की ओर से कहा जाता है कि समाचार-पत्र हरिजनों की दुदंशा के समाचार छाप कर 
संनसनी पैदा करते हैं। लेकिन हरिजनों की दुर्दशा के लम्बे विवरण छापने की शुरुआत 
राष्ट्रपिता ने ही की थो । 'हरिजन' में उन्होंने हरिजनों की दुदंशा के लगातार विवरण 
छापे । हरिजनों की समस्या उठा कर गांधीजी ने एक तरह से हिन्दू धर्म की रूढ़ियों के 
खिलाफ जिहाद ही छेड़ दिया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग गांधीजी को ऐसा व्यक्ति 
मानते हैं जो हमें प्राचीन युग में वापस ले जाना चाहता था। इसकी वजह यह है कि 
उन्होंने गांधीजी को समभने की चेष्टा ही नहीं की। उनकी अपेक्षा सनातनियों ने 
गांधीजी को ज्यादा ठीक समझा; उन्होंने हरिजनोद्धार को लेकर गांधीजी को गालियां 
निकालना और उनके प्रति घृणा जताना शुरू किया । इसका कारण यह था कि वे 
. इस बात को देख रहे थे--जो अंग्र जी पढ़ें-लिखे आधुनिक व्यक्ति देखने में असमर्थ थे-- 
कि गांधीजी क्‍या करने जा रहे हैं । वे यह देख पा रहे थे कि गांधीजी हिन्दू धर्म को इस 
तरह परिष्कृत करना चाहते हैं कि वह एक परम उदारवादी और लोकतांत्रिक धर्म बन 
जाय ।.. तो सनातनियों ने गांधीजी के हरिजन-आन्दोलन का जोरों से विरोध किया । 
१६ जून, १९३४ को .पूना में उन पर बम भी फेंका गया। 
देश में हरिजनों के बारे में एक नयी चेतना पैदा होनी शुरू हुई। चूकि उस 
वक्‍त आजादी नहीं मिली थी और छूट में हिस्सा मारने की वात न थी, इसलिए मंदिर- 
प्रवेश और अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी आंदोलन के साथ-साथ हरिजन बस्तियों 
की सफाई, हरिजन स्कूलों की स्थापना आदि के रचनामक काम भी हुए। यहां तक 
हुआ कि फिल्म-निर्माताओं ने अस्पृश्यता के विरोध में फिल्में वनायीं--अछुूत-कन्या 
और “महात्मा” जैसी फिल्में वीं । कलकत्ता में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “अछ त- 
कन्या के प्रदर्शन का उद्घाटन किया । भागीरथजी ने इस अवसर पर सिनेमा-मालिक 
से विश्वकवि को एक थली भी भेंट करवायी । | 
२० सितम्बर, १९३२ के अनशन के सात महीने बाद गांधीजी ने ८ मई, 
१९३३ को यरवदा जेल में फिर २१ दिनों का उपवास किया। यह उपवास आरम्भ 
करते हुए उन्होंने कहा “अगर ईश्वर को मेरी देह से सेवा लेनी है तो उपवास से (भी) 
वह विलीन नहीं हो जायेगी । यदि वह (ईश्वर) हरिजनों का पक्षधर है तो इस सत्कार्य 
को जारी रखने के लिए नये-नये लोगों को सामने लायेगा ।” हरिजन-उद्धार या हरिजन- 
सेवा और सवर्णों के मन में हरिजनों के साथ सदियों से होनेवाले अत्याचार के प्रति 
पश्चात्तांप का उदय करवाना, गांधीजी का मिशन हो गया। नवम्बर, १९३३ को 
. हरिजनों के बारे में. प्रोपगंडा' करने और हरिजन-कोष .के लिए चन्दा इकट्ठा करने 
गांधीजी देश के दौरे पर निकल पड़े । ९ महीने वह देश भर का दौरा करते रहे। 
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१२५०० मील की दूरी उन्होंने ९ महीनों में नापी । देश के सुदरवर्ती कोनों तक पहुंचे। 
कुछ हिस्सों में तो पैदल-यात्रा भी की । ८ लाख रुपये इकट्ठा किये । 

इस देश-व्यापी दौरे के सिलसिले में अप्रैल-मई, १९३४ में गांधीजी 
ओड़िशा आये और यहां उन्होंने पदन्‍यात्रा शुरू की। भागीरथजी भी कलकत्ता से 
ओडिशा गये । इस अवसर पर एक बहुत सुन्दर घटना घटी। गांधीजी ने एक. . 
विशाल जनसभा में भाषण देने के बाद हरिजन-कोष के लिए सहायता मांगी । स्त्रियों से 
गहने मांगे । अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चीजें दीं-छोटी-बड़ी । जो चीजें 
आयीं, उनमें कृष्ण की एक मूत्ति भी थी। गांधीजी ने सभी चीजों को नीलाम करना 
शुरू किया । कृष्ण की मूर्ति भी नीलाम चढ़ा दी । भागीरथजी ने गांधीजी से मजाक में 
कहा : “बापू ! आपने तो भगवान को भी नीलाम कर दिया।” इस पर गांधीजी 
ने हंसते हुए कहा “माई, मैंने गोविन्द लीनो मोल । यह (भगवान) तो सदा ही बिकता 
और नीलाम होता रहा है, भक्तों के लिए ।॥” ३१ जुलाई, १९३४ में गांधीजी इसी 
हरिजन-यात्रा के सिलसिले में कलकत्ता पहुंचे तो ठक्करवापा के साथ भागीरथजी 
के घर भी पधारे। भागीरथजी की पत्नी गंगा देवी ने उनका पूजन किया और अपनी 
ओर से हरिजन-कोष के लिए भेंट दी। गांधीजी वहां उपस्थित महिलाओों से भी रुपये 
वसूलने से नहीं चूके । सात मिनट के भीतर उन्होंने २१०० रु० वसूल कर डाले। 
ठवकरबापा ने इस दिन की अपनी डायरी में लिखा है: “चार बजे कानोड़ियाजी 
के घर गये। उनके पुत्र (सुशोल, उम्र तीन वर्ष ) की हाल में मृत्यु हुई है इसलिए 
उनकी पत्नी बाहर नहीं निकलतीं, सो गांधीजी को उनके मकान पर बुलाया 
गया था। बापू को सिक्‍कों का ढेर सा उपहार दिया गया, टोटल दो हजार से 
भी ज्यादा ।” 

कलकत्ता में हरिजनों की उन्नति के लिए जो भी काम शुरू किये गये, उनमें 
भागी रथजी का प्रमुख हिस्सा था। मित्र-मण्डली की ओर से हरिजन-उत्थान ' समिति 
की स्थापना की गयी । समिति ने कलकत्ता की हरिजन वस्तियों में बच्चों के स्कूल 
और प्रौढ़ों के नाइट-स्कूल खोले । समिति के कार्यकर्त्ता हरिजन वस्तियों में जाकर वहां 
सफाई का काम करते, लनटर्न लेक्चर आयोजित करते। उन दिनों के भागीरथजी 
के काम के बारे में सीतारामजी ने बताया : “हरिजन-सेवा के काम में तो उन्होंने बहुत 
ही दिलचस्पी ली । हमलोग हरिजन बस्तियों में जाते |. भागीरथजी हरिजनों के गन्दे 
घरों में बैठकर उनसे बहुत देर बहुत तरह- की बातें करते जो उनके साथ होते हुए भी मैं 
नहीं कर पाता था। उनकी तरह गंदी जगहों में मैं उठ-बैठ नहीं सकता था। -उन 
दिनों की एक घटना याद है। एक हरिजन बस्ती में सुदर्शन नाम का एक हरिजन 
रहता था । भागीरथजी उससे बहुत बात करते । सुदर्शन का बेटा बीमार पड़ा तो उन्हें 
उतनो ही चिता हुई जितनी कि. घर के किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर होती । 
पहले दिन बच्चे को देखने के बाद दूसरे-दिन वह पहुंचे कि बच्चे को डाक्टर से दिखाने 
के लिए सुदर्शन को राजी किया जाय, पर. वह राजी ही नहीं हुआ,, यही कहता रहा-- 
भाड़-फू के से.ठीक होगा, काड़-फूक से विपत्ति का निवारण होगा और हमारी जाति के 
लोगों को खिलाना पड़ेगा । भागीरथजी निराश लौट आये ।” 
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द्वारकाप्रसांदजी ने, जो १९३२-३३ में हरिजन-उत्थांन समिति के कार्यालय- 
अधिकारी रहे, बताया : “बस्तियों में जो स्कूल चलाये जाते थे उनंके निरीक्षण के लिए 
भागी रथजी अक्सर जाया करतें थे और हर वक्‍त मुझ से काम की रपट लेते रहते थे ।” 
भागीरथजी को हरिजन-सेवा बहुत बड़ा, का्ये लगता था। उनका हिन्दू संस्कार 
यह था कि हरिजनों के साथ सदियों से अन्याय होता आया है, इसलिए उनके लिए हम' 
जो कुछ भी कर पायें, वह कम है । बेंगाल में हरिजनों की उन्‍नति के लिए जो कुछ 
भी काम हुआ उसमें वह रहे। राजस्थान हरिजन सेवक संघ के तो वह बीस वर्ष तक 
अध्यक्ष रहे । ठक्करवापा से उनका वहुत नजदीकी सम्बंध बना । अपने जन्म-स्थान 
मुकुन्दगढ़ में कृष्णदासजी जाजू के हाथों से १९३७ में उन्होंने कानोड़िया परिवार द्वारा 
खोले गये स्कूल-शारदा विद्यालय-में हरिजन वच्चों का प्रवेश करवाया। इसका काफी 
विरोध हुआ और सवर्णों के बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया । मुकुन्दगढ़ के सरदारों 
. ने बहुत दवाव डाला कि हरिजन बच्चों का प्रवेश रोक दिया जाय। कलकत्ता में 
१९२६ में जाति-बहिष्कृत होने के बाद १९३७ में मुकुन्दगढ़े में अब भागीरथजी एक 
बार फिर जाति-वहिष्कृत हुए अपने हरिजन-प्रेम के कारण । लेकिन वह “अड़ रहे” कि 
हरिजन वच्चे स्कूल में पढ़ेंगे ही। धीरे-धीरे सवर्णो' का विरोध मंद पड़ता गया। 
'अड़े रहे” लिखना गलत है, क्योंकि भागीरथजी अड़नेवाले व्यक्ति नहीं थे। 
हरिजनों को स्कूल में भरती न होने देना उनकी निगाह में पाप था और यह पाप वह 
नहीं कर सकते थे। उनके जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आये हैं जब उन्होंने अपनी 
बात मनवाने के लिए आग्रह किया हो, लेकिन अन्याय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया 
और इस अस्वीकार को वह दृढ़ता के रूप में नहीं लेते थे, महज मानवीय कत्त व्य और 
स्वधर्म मानते थे । 

१९३४ में बिहार में जबरदस्त भूकम्प आया। गांधीजी ने इसे हरिजनों के 
साथ सदियों से किये जानेवाले अत्याचार का परिणाम बताया । भागीरथजी मारवाड़ी 
. रिलीफ सोसाइटी की ओर से राहत का काम करने तुरंत बिहार पहुंचे और लगभग हर 
भूकम्प-पीड़ित स्थान पर उन्होंने जाने की कोशिश की । यहां सीतारामजी की “एक 
कार्यकर्ता की डायरी' में से १९ जनवरी, १६३४ की डायरी का एक अंश उद्धृत 
किया जाता है, जो भूकम्प के वक्‍त भागीरथजी के कार्य की झांकी देता है: “मोकामा 
में स्टीमर मिला, सीमरिया घाट उतरे, वहां गाड़ी मिली, शाम साढ़े चार बजे समस्तीपुर 
पहुंचे। दरभंगा की गाड़ी तो वंद थी ही रास्ते के पुल टूट गये थे। मोटर का जोगाड़ करने 
निकले, पर पेट्रोल पर सरकारी नियंत्रण .रहने के कारण मोटर का मिलना भी सहज 
नहीं था। बिहार के प्रधान नेता ब्रजकिशोर वाबू के डेरे गये । वहां भागीरथजी के 
परिचित और गांव के लोग मिल गये। सवंडिवीजनल अफसर के यहां गये। वह 
खूब मजे में टेनिस का बल्‍ला दोस्तों और मेम साहव के साथ घुमा रहा था। 
भागीरथजी ने उससे अंग्रेजी में वात कर पेट्रोल का आईर लिया। रास्ता जगह-जगह से 
टूटा हुआ था । ब्रजकिशोर बाबू तथा दूसरे लोगों ने रात में जाने को. मना किया पर 
भागी रथजी की इच्छा जाने की थी और अपने भी राजी थे पर बच्चू बादवू, जिनकी 

मोटर थी, वह राजी नहीं हुए । इसलिए रात वहीं पर रहे ।” 
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भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में ५-६ दिन रहने के बाद सीतारामजी कलकत्ता लौट आये 
लेकिन भागीरथजी वहीं रहे। २२ जनवरी, १६३४ की डायरी में सीतारामजी लिखते 
हैं : “भागीरथजी का दयाल स्वभाव है। यहां के गरीबों से बात करने पर उनको 
चावल तथा एक स्त्री को दो रुपये दिये |” १ फरवरी १९३४ को सीतारामजी अपनी 
डायरी में लिखते हैं : “भागीरथजी का तार आया, मुजफ्फरपुर आदि के गांवों की 
हालत खराव है। आ सकते हो तो आ जाओ ।” २ फरवरी की डायरी में वह लिखते 
हें : “मुजफ्फरपुर पहुंचे । मालूम हुआ कि भागीरथजी मोतिहारी गये हैं शायद शाम 
तक लौट आयेंगे ।...विहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी के कार्यकर्ताओं से मिलि। उनके 
और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के बीच थोड़ा मतभेद चल रहा है। भागीरबजी यहां , 
दो दिन रहे इसलिए इस मतभेद को कुछ अंशों में मिटा दिया पर फिर नहीं उठंगा 
ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

भूकम्प, वाढ़, अकाल, इन सबमें भागीरथजी अपने को भूलकर सहायता 
कार्य में जुट जाते थे। ऐसे अवसरों पर वह अपने को किसी संस्था से जोड़ लेते थे 
और उसीके मारफत काम करते। भागीरथजी के स्वभाव का चरम गुण पर- 
दुखकातरता था। ऐसे में वह अन्य कार्यों की अपेक्षा राहत और चिकित्सा के 
कार्यो से ज्यादा आहक्ृष्ट होते थे। कलकत्ता के बड़ावाजार में कोई प्रसूति गृह नहीं था 
और हिन्दी-भाषी समाज अस्पताल में जाने से हिचकता भी था इसलिए .१९३७ में 
भागीरथजी और सीतारामजी ने बड़ावाजार में - एक प्रसूति गृह खोलने का निश्चय 
किया । जुलाई १९३७ को जानकी देवी बजाज के हाथों इस प्रसूति गृह--मातृ सेवा 
सदन--का उद्घाटन हुआ। खुलने के डेढ़ महीने के भीतर ही यह स्थिति आ गयी 
कि जगह की कमी महसूस होने लगी और अतिरिक्त चारपाइयां डालनी पड़ीं। मातृ 
सेवा सदन ने १२-१३ साल तक बड़ावाजार में मातृ जाति की बड़ी सेवा की। सेठ 
कन्हैयालाल लोहिया ने मातृ सेवा सदन के पास ही मल्लिकों की विशाल इमारत खरीदी 
थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि अस्पताल उनके नाम पर कर दिया जाय तो वह 
इमारत दे देंगे। इस प्रस्ताव को भागीरथजी और सीतारामजी ने स्वीकार कर लिया 
क्योंकि मातृ सेवा सदन का मकान बहुत छोटा पड़ रहा था जिससे बहुत सी महिलाओं 
को लछौटाना पड़ता था । इस प्रकार मातृ सेवा सदन, लोहिया मातृ सेवा सदन हो 
गया। लेकिन बाद में भागीरथजी और सीतारामजी, कन्हैयालालजी से मतभेद के 
कारण इस संस्था से हट गये। मतभेद का एक कारण यह भी था कि कन्हैयालालजी 
सेवा सदन में मुसलमान और हरिजन महिलाओं के भरती किये जाने तथा रोगियों के 
आराम के लिए नयी सुविधाए' बढ़ाने और व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक खर्चे करने 
के एकदम विरुद्ध थे। 

जनवरी, १९३९ म जयपुर राज्य (रियासत) ने प्रजामण्डल को, जो उत्तर- 
दायी शासन की मांग कर रहा था, गैरकानूनी घोषित कर दिया और जमनालालजी 
बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया । कलकत्ता की मित्र-मण्डली 
के लगभग सभी सदस्य जयपुर राज्य की 'प्रजां थे। उन्होंने प्रजामण्डलं के आंदोलन 
का समर्थन करने के लिए कलकत्ता में एक कमेटी बनायी। कलकत्ता से प्रजामण्डल 
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के आन्दोलन को सहयोग मिले, इसके लिए जमनालालजी वजाज भी कलकत्ता आये। 
यह तय हुआ कि कलकत्ता की कमेटी के पदाधिकारियों को जरूरत पड़ने पर सत्याग्रह 
करने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा । इसका मतलब यह था कि उनको जेल जाना पड़ 
सकता था। सीतारामजी कमेटी के मन्त्री नियुक्त किये गये पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं 
हो सका क्योंकि कोई बनने को तैयार न था। सीतारामजी २६ जनवरी, १९३९ की 
अपनी डायरी में लिखते हैं : “भागीरथजी ने खुद का नाम (अध्यक्ष पद के लिए) दिया। 
वह जेल में साथ रहेंगे तो विशेष सुविधा होगी पर पता नहीं साथ रह सकेंगे या नहीं ।”” 
कलकत्ता की कमेटी ने बंगाल, विहार, ओड़िशा और असम में मारवाड़ियों के 
बीच प्रजामण्डल के आन्दोलन के बारे में प्रचार करने के लिए लोग भेजे। इन प्रांतों 
में भी कई जगह प्रजामण्डल के आन्दोलन का समर्थन करने के लिए कमेटियां भी बनीं । 
११ फरवरी को जमनालालजी वजाज और हीरालालजी शास्त्री गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसके बाद जयपुर में आन्दोलन ने खूब जोर पकड़ लिया; “जब सत्याग्रह करने 
के लिए जत्था निकलता तो बाजारों, रास्तों और मकानों पर मनुष्यों के सिवाय कुछ 
नहीं दिखता । दस-बीस हजार आदमियों का इकट्ठा होना तो मामूली बात थी। 
ऊपर में तो पचास हजार तक लोग इकट्ठा हो जाते थे। साधारण दिन जयपुर में 
आधा मन भाटे की पूड़ियां विकती थीं तो सत्याग्रह के दिन ६ मन। आसपास के 
स्थानों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते ।” भागीरथजी के जन्म-स्थान मुकुन्दगढ़ में 
प्रजामण्डल के आन्दोलन के सिलसिले में “किसान दिवस! मनाया गया। इस अवसर 
पर जो जुलूस तिकला उसमें शामिल लोगों को मुकुन्दगढ़ के ठाकुर वाघर्सिहजी के निर्देश 
पर पीटा गया । जो किसान युवक जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, वह भीषण रूप से 
घायल हुआ । भागीरथजी ने इस युवक की चिकित्सा की व्यवस्था करने के साथ ठाकुरों 
के खिलाफ उसे संरक्षण भी दिया | मुकुन्दगढ़ के ही पास पंचपाना (पांच गांव) के 
क्षेत्र में आन्दोलन के सिलसिले में भागीरथजी अपने साथियों--नरोत्तमजी जोशी, 
महादेवजी और चिरंजीलालजी ढांचोलिया के साथ सभा करने चिराणां गांव गये। 
पंचपाना गांवों के सरदारों “भौम्याओं” ने अपने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी। उनके 
लठतों ने सभा के लिए आये लोगों को पीटना शुरू किया। भागीरथजी और उनके. 
साथियों को काफी चोट आयी । लेकिन गांधीजी ने १९ मार्च को यह आन्दोलन स्थगित - 
करवा दिया। हीरालालजी ज्ञास्त्री और जमनालालजी जेल में थे। हीरालालजी ने 
अपनी आत्मकथा ' प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” में लिखा है: “सत्याग्रहियों को कमी नहीं हुईं 
थी। गांधीजी ने अपने किसी तरीके के अनुसार उस समय सत्याग्रह को स्थगित करवाया 
था, जब वह जोरों पर था ।” गांधीजी के इस निर्णय का प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने 
दवा-दवा विरोध भी किया। गांधीजी द्वारा निर्णय करने के वक्‍त होरालालजी की पत्नी 
श्रीमती रतन शास्त्री कमरे के वाहर थीं। वह आवेश में आकर गांधीजी के पास 
गयीं और उन्होंने कहा कि जो लोग जेल में हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आपने 
सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय किया है। तब गांधीजी ने उसी समय अपने हाथ से 
सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश लिखा ताकि जेल के साथियों को समाधान हो । इस 
भादेश का ब्लाक वनवाकर छपवाया गया। सत्याग्रह स्थगित होने पर भी जयपुर शासन 
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ने सत्याग्रहियों को नहीं छोड़ा । होरालालजी साढ़े पांच महीने की जेल के वाद छोड़ 
गये और जमनालालजी उसके भी बाद । आन्दोलन स्थगित होने के वाद जेल में बन्द 
सत्याग्रहियों को भागीरथजी नहीं भूले । उनकी हालत देखने वह जयपुर गये और कैम्प 
जेलों में प्रत्येक सत्याग्रही से जाकर मिले । 

दूसरे विश्व-युद्ध में रंगून पर बमबारी होने के वाद सारा बंगाल खतरनाक क्षत्र 
घोषित कर दिया गया। १९४१ के अन्त तक पांच-सात लाख आदमी कलकत्ता छोड़ 
कर बाहर चले गये. शहर का जीवन एकदम असामान्य हो गया । वमवारी के डर 
से रात को ब्लैक-आउट रहता यानी बिजलियां बन्द रखी जातीं। किसी भी समय 
वमवारी हो सकती है, यह आशंका सब समय व्याप्त रहती । भागीरधथजी और उनकी 
मित्र-मण्डली ने बमवारो होने पर लोगों की प्राथमिक चिकित्सा की जा सके, इसकी 
व्यवस्था की । उनके ही मकान पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला गया। स्वयं 
भागीरथजी और उनके मित्र शाम को इकट्ठा होते और बमवारी की हालत में तुरन्त 
सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। रंगून से भारतीय शरणाथीं भाग कर कलकत्ता 
आने लगे तो भागीरथजी ने उनके रहने और खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने में बड़ी 
तत्परता के साथ काम किया । 

अंग्रेजों ने देश को इस द्वितीय विश्व-युद्ध में उसकी मरजी के खिलाफ भोंक 
दिया था। सरकार को सारी छतवक्ित युद्ध-प्रयत्नों में लग गयी और इसका बोभ देश- 
वासियों पर तरह-तरह से पड़ने रूगा। ऐसे में गांधीजी ने निर्णय किया कि देश को 
जबरदस्ती, उसकी मरजी के विना युद्ध-प्रयत्नों में शामिल करने के खिलाफ कुछ चुनिन्दा 
लोग देश भर में व्यक्तिगत सत्याग्रह करें। गांधीजी की दलीरू थी कि अंग्रेज अगर 
भारत को युद्ध-प्रयत्नों में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को पहले स्वाधीनता 
प्रदान करनी होगी । लेकिन फासिज्म के खिलाफ लड़ने का दावा करनेवाली ब्रिटिश 
सरकार दुनिया की स्वाधीनता की लड़ाई' तो लड़ रही थी पर भारत को स्वाधीनता 
देने को तैयार नहीं थी; उसने भारत रक्षा कानून के तहत कांग्रेसी और गांधीवादी कार्य- 
कर्त्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। सरकार और कांग्रेस के बीच मुठभेड़ की 
स्थिति पैदा होती गयी । ८ अगस्त, १६४२ को वम्वई में कांग्रेस महासमिति ने 
“भारत-छोड़ो” प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास होने के बाद गांधीजी ने अपने भाषण 
में कहा : “इस प्रस्ताव को पास करने के वाद हम स्वाधीन हो गये हैं। अब हमें 
महसूस करना चाहिए कि हम आजाद हैं और हम पर कोई गैर छोग हुकूमत नहीं कर 
सकते । अब हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे” ह 

९ अगस्त की सुबह गांधीजी और कांग्रेस वरकिंग कमेटी के सभी सदस्यों की 
गिरफ्तारी के बाद देश में राष्ट्रीयता की जो चेतना फैली और उसे कुचलने के लिए 
गोरी सरकार ने जिस नृशंस दमन नीति का आश्रय लिया, वह स्वतंत्रता संग्राम के 
गौरवमय इतिहास की वस्तु है। बंगाल में भी सभी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर 
लिये गये । ऐसे में भागीरथजी, जो राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, चुप नहीं वबेठे 
रह सकते थे ।. कार्यकर्त्ताओं के अभाव में आन्दोलन को जीवित रखने के प्रयत्न में वह 
लगे । खुफिया विभाग को उनकी गतिविधियों का पता लगा और उन्हें २२ अगस्त, 
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१९४२ को गिरफ्तार कर लिया गया । जेल में उनकी गिरफ्तारी का समाचार पाने 
पर २५ अगस्त को सीतारामजी ने अपनी डायरी में लिखा : “उनकी गिरफ्तारी कई 
कारणों से चिता की वात है। नन्‍्दू (भागीरथजी के ज्येष्ठ पुत्र नन्दलाल) ज्यादा 
वीमार है। भागोरथजी की स्त्री भी वीमार और भोली है। भागीरथजी बाहर रहते 
तो आन्दोलन की हर तरह से मदद मिल सकती थी, यह बड़ा नुकसान है। इसके बाद 
एक वात और है यदि वह बाहर रहते तो अपने घर के लोगों की तरफ से अपने को 
कोई चिन्ता नहीं थी ।” 

२८ अगस्त को भागीरथजी सेन्‍्ट्ल जेल से प्रेसीडेंसी जेल भेज दिये गये । यहीं 
उनके साथी सीतारामजी और बसन्‍्तलालजी मुरारका भी थे। ९ अक्टूबर को अपनी 
डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “भाई भागीरथजी को आज कनन्‍्फम कर दिया गया 
* यानी वह अनिश्चितकाल के लिए जेल में रख दिये गये ।” जेल में भागीरथजी की 
तबीयत विगड़ने लगी । २४ दिसम्बर की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं: “अचानक 
भाई भागीरथजी चक्‍कर आने से गिर पड़े ...उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। रात में 
अकेले कोठरी में रहता उचित न था, जेल के नियमों के अनुसार पास कोई नहीं रह 
सकता था ।” अप्रैल १९४३ से भागीरथजी की तवीयत ज्यादा खराब हो गयी, लगातार 
बुखार रहने लगा। ४ मई की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “अधिकारियों के 
पास एक चिट्टी आयी कि वे भागीरथजी से वात करके यह समभ लें कि वह बाहर 
जाकर कोई राजनीतिक काम में भाग नहीं लेगे। भाई भागीरथजी बाहर जाकर किसी 
- काम में भाग लें या न लें पर यह कह कर छूटना तो अपमान है और सरकार हमलोगों 
से ऐसा पूछे या ऐसी उम्मोद करे यह उसकी हिमाकत है। भागीरथजी ने उचित उत्तर 
दिया । इस पर सरकारी आदमो ने कहा : ऐसा करने से आप , तभी छूट सकेंगे जब 
'सब लोग छूटेगे। भाई भागीरथजी ने कहा कि मैं सब जानता हूं और सोच-समझ कर 
उत्तर दे रहा हूं ।/ ८ मई की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं “भाई भागीरथजी की 
तबीयत गिरती ही जा रही है ।” भागीरथजी की तवीयत में सुधार नहीं हुआ। २५ 
जून, १६४३ को उन्हें रिहा कर दिया गया । 

'. जयप्रकाशजी की फरारी की अवस्था में उनके कलकत्ता के आतिथेय श्रीसोहनलाल 
पचीसिया ने हाल में वनारसीदासजी चतुर्वेदी को वात-बात में बताया कि जेल से 
छूटने के बाद भागीरथजी आन्दोलन को पूरी मदद करते रहे । जब जयप्रकाशजी जेल से 
भाग कर कलकत्ता आये तो भागीरथजी ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया । जेल में बन्दी 
कार्यकर्त्ताओं के परिवारों की तो उन्होंने दू ढ़-दू ढ़ कर मदद की । 
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बंगाल का अकाल 


भागीरथजी जब रिहा हुए तब बंगाल में १९४३ के अकाल की कालो छाया 
फैलने लगी थी । चावल के दाम वेतहाशा बढ़ते जा रहे थे। अन्न की तलाज्ष में लोगों का 
गांवों से कलकत्ता आना और मारे-मारे फिरना शुरू हो गया था। एक महीने बाद तो 
कलकत्ता में सड़क पर चलते हुए किसी भी समय भूख से मरनेवाले छोगों की लाश पर 
पर पड़ने की हमेशा आशंका रहती । अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के चार 
महीनों में तो अकाल ने अपना विकरालतम रूप दिखाया । ऐसा लगता था कि किसी ' 
महामारी ने बंगाल को जकड़ लिया है और वह रोज दुगुने-तिगुने और चौगुने वेग से 
हजारों-लाखों लोगों को मौत के मुह में फ्रोंक रही है। कोई-कोई गांव तो इमशान वन 
गया था, जहां इक्के-दुक्के लोग अकाल की विभीषिका की कहानी कहने के लिए वच रह 
गये थे । 
अकाल के चपेट में वेसे तो मध्य वर्ग तक के छोग 'भी आये लेकिन भूमिहीन- 
मजदूरों, मछ वारों और गांवों में कारीगरी के तरह-तरह के छोटे-छोटे  धन्‍्धे करनेवाले 
लोगों पर इसकी सबसे भयंकर मार पड़ी । अकाल ने सारा आर्थिक और सामाजिक 
ढांचा ही तोड़ दिया। अन्न जुटाने की कोशिश में मछ वारों को अपने जाल और अपनी 
नौकाए' तक वेचनी पड़ी तथा .कारीगरों को अपने औजार | लोगों ने, वे जो कुछ भी बेच 
सकते थे, बेचा । गरीब औरतों के पास बेचने को कुछ न था तो वे अपनी इज्जत बेचने 
को वाध्य हुई । आदमी भूख से लाचार होकर वह सब कुछ करने को बाध्य - हुआ 
“जिसकी आदमी के रूप में वह कल्पना भो नहीं कर सकता था--माता-पिता ने अपनी 
सन्‍्तान को, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को, सनन्‍्तान ने बूढ़े माता-पिता को 
निराश्रित छोड़ दिया । कलकत्ता में तो आदमी और जानवर के वीच भोजन के लिए 
लड़ाई लड़ने के दृश्य सामान्य हो गये थे---डस्टविन से कुछ प्राप्त करने की कोशिश में 
भूखा आदमी आवारा कुत्ते का सबसे बड़ा दुश्मन वन गया था और भूख की इस लड़ाई 
में आदमी और कुत्त के बीच कुत्ता ज्यादा ताकतवर साबित हो रहो था। छाहरों में 
गांवों से आये लोगों की भूखी और नंगी भीड़ सव जगह दिखायी पड़ने लगी। गृहस्थों 
के यहां “मा, एक टू फेन दाओ” (थोड़ा सा चावल का मांड़ ही दे दो) की पुकार करते 
हुए ग्रामीणों को अक्सर देखा जा सकता था। अकाल का सबसे बड़ा लक्षण यही होता 
है कि ग्रामीण गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर,भागने लगते हैं । 
इस अकाल में बंगाल रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में भागीरथजी ने राहत 
का जो कार्य किया, वह आज भी ३७ वर्ष वाद लोग याद करते हैं। इस ग्रन्थ के अनेक 
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“ संस्मरणात्मक लेखों में भी अकाल के दौरान किये गये उनके काम का जिक्र आया है। 
* इसमें कोई शक नहीं कि भागीरथजी ने राहत के जो अनेक कार्य किये, उनमें बंगाल के 
अकाल में किया गया उनका काम विशेष महत्व रखता है । 

: यह अकाल अनावृष्टि या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण नहीं पड़ा 
था। यह तो पूरी तरह मनुष्य की ही करतूत था। इसमें कितने लोग मरे? 
तत्कालीन भारत मन्त्री एमरी ने अकाल में मरे लोगों की संख्या ६९८००० बतायी। 
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त उडहेड कमीशन ने अप्रैल १९४४ में अपनी रपट में कहा : 
“बंगाल के अकाल में मारे गये १५ छाख गरीब ऐसी परिस्थितियों के शिकार हुए 
जिनके लिए वे जिम्मेवार नहीं थे ।/ कमीशन का यह अनुमान विवादास्पद है। बंगाल 
रिलीफ कमेटी ने उडहेड कमीशन को अपने प्रतिवेदन में अकाल में मरे लोगों की संख्या 
३५ लाख कूृती । कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में भी ३५ लाख लोगों 
के मरने का अनुमान प्रकट किया गया। आम धारणा तो चालीस लाख से भी ज्यादा 
लोगों के मरने की है । 

अकाल का मुख्य कारण सरकार की नृशंसता और लापरवाही थी। उसने 
ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थीं जिनमें वाजार से चावल एकदम गायव हो गया और 
जमाखोरी और मुनाफाखोरी को पूरा प्रोत्साहन मिला । दूसरा विश्व-युद्ध- शुरू होते ही 
सरकार ने अपनो सारी शक्ति युद्ध में लगा दी और नागरिकों की आवश्यकताओं को 
एकदल भुला दिया । नागरिक रसद विभाग में सारे वर्ड अधिकारी यूरोपियन थे और जो 
भारतीय थे उनका भी तवादला किया जाने लगा । १९४१ के आसपास जब युद्ध में 
जापान की भारी जीत होने लगी तो अंग्रेज सरकार को यह लगा कि वर्मा जीतने के बाद 
जापान बंगाल पर चढ़ाई करेगा सो उसने एक प्रकार की 'स्काचर्ड अर्थ! (अपने स्थान को 
ही नष्ट कर देना जिससे छात्र उसका उपयोग न कर सके; घर-फूक या सर्वक्षार) नीति 
अपनायी; तट्वर्ती इलाकों में नौकाओं को डुबो दिया गया तथा वहां चावल भी नहीं 
रहने दिया गया । सरकार की ओर से कहा जाने लगा कि भारत रक्षा कानून के तहत 
चावल ले लिया जायेगा। १९४०-४२ में तो नागरिकों से यह भी अपील की- गयी कि 
वे अपने पास २-३ महीने का अनाज का स्टाक रखें; व्यापारियों को भी गांवों से चावल 
खरीदने को प्रोत्साहित किया गया । यही नहीं, सरकार ने युद्ध के लिए बाजार से 
सामान खरीदने के लिए असच्धाधुन्ध नोट' छापे जिससे भयंकर मुद्रास्फीति पेदा हुई । 
गांवों में रोज कमा कर खानेवाले लोग कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अनाज खरीदते - में 
असमर्थ होते गये । अनाज की बढ़ती हुई कीमत का उनकी कमाई से कोई मेल - नहीं 
रहा । ऐसे लोग १९४३ में बहुत बड़ी संख्या में मरे । बंगाली मध्य वर्ग तक चावल की 
बढ़ती कीमतों के कारण भुखमरी की हालत में पहुंच गया । 
सरकार ने सेना के लिए हमेशा १० लाख टन अनाज स्टाक में रखना तय 
- किया था। बर्मान्सीमा पर इस स्टाक का बहुत अनाज नष्ट हुआ पर उसमें से अकाल- 
: पीड़ितों को कुछ भी नहीं दिया गया। इस स्टाक के लिए सरकार ने गांवों से बड़े 
पैमाने पर चावल खरीदा । युद्ध में कारखाना-मालिकों की कमाई बहुत ज्यादा हो रही 
थी सो उन्होंने भी कारखानों को. पूरे दम से चलाने के छिए अनाज का संग्रह किया और 
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सरकार ने इसमें उन्हें पूरा सहयोग दिया; उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे ज्यादा से ज्यादा 
अनाज खरीदकर रखें। ब्रिटिश सरकार को इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी कि 
बंगाल के लोगों का क्या होता है। उसे तो बस युद्ध प्रयत्नों को सफल करने की पड़ी थी 
फजलुल हक-मन्त्रिमण्डल यह कह रहा था कि बंगाल में चावल का संकट पैदा 
हो रहा है, लेकिन ब्रिठिश सरकार यह दिखाता चाह रही थी कि कोई संकट नहीं है। 
बंगाल एसेम्बली के यूरोपियन सदस्यों की मदद से फजलुल हक-मन्त्रिमण्डल को गिराया 
गया और उसकी जगह सर ख्वाजा निजामुद्दीन के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल 
सत्तारूढ़ हुआ। ब्रिटिश सरकार को रूगा कि यह मन्त्रिमण्डल युद्ध-प्रयत्नों में पूरा 
सहयोग देगा। हसन शहीद सुहरावर्दी (बाद में बंगाल के मुख्यमन्त्री और पाकिस्तान 
के प्रधानमन्त्री ) इस मन्त्रिमण्डल में नागरिक रसद मनत्री बने। उन्होंने तो कई बार 
ऐलान किया कि बंगाल में किसी प्रकार का अनाज संकट नहीं है (सुहरावर्दी ने तो 
अक्टूबर, १९४३ में, जब लाखों आदमी मर चुके तब जाकर यह स्वीकार किया कि 
वंगाल में अकाल चल रहा है) । इस मन्त्रिमण्डल ने एक भयानक कार्य यह किया कि 
इस्पहानी एण्ड कम्पनी नामकी एक प्राइवेट कम्पनी को सरकार की ओर से चावल - 
खरीदने का भार दे दिया। उसे सोल एजेन्ट बना दिया । इस्पहानी कम्पनी ने एक 
अन्य फर्म--हनुमानवक्स-विश्वताथ--को अपना सब-एजेन्ट नियुक्त किया | दोनों ने 
बंगाल के गांवों से जो चावल खरीदा उसे बहुत मुनाफे पर सरकार को बेचा । १९४३ 
में बंगल सरकार ने जो चावल खरीदा उसमें से १४१,००० टन शहरों को दिया गया 
और सिर्फ ६५००० टन गांवों को । ह 

वर्मा से चावल का निर्यात तो बन्द हो गया पर सरकार ने बंगाल से चावल 
का निर्यात जारी रखा । जब कलकत्ता के 'स्टेंट्समैल' ने नगर की सड़कों पर .अकाल से 
मरनेवालों की फोटू छापी तो दिल्‍ली में केन्द्रीय. सरकार के अधिकारियों ने उस पर 
आपत्ति की और कहा कि स्टेट्समेन अतिरंजित फोटुए छाप रहा है (फोटुए भी 
अतिरंजित होती हैं ? )। ब्रिटिश सरकार और तिजामुद्वीन मंत्रिमंडल की सारे समय 
चेष्टा अकाल की स्थिति को छिपाने की थी। चूकि सड़कों पर रोज लाझें दिखाई 
पड़ती थीं सो कलकत्ता में गांवों से आये लोगों को भगाने और निकालने के लिए सरकार 
द्वारा अभियान छेड़े गये । ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में . भारत-मंत्री एमरी ने बार-बार 
कहा कि बंगाल में कोई संकट नहीं है। सरकार की चेष्टा चू कि अकाल को छिपाने की 
थी, इसलिए उसने शहरों की तरफ तो थोड़ा-बहुत ध्यान भी दिया लेकिन गांवों की 
भयंकर उपेक्षा की न 

इस तरह की स्थिति में सिफ सरकार की ही ओर ताकते नहीं रहा जा सकता 
था वरन अपने से अकाल पीड़ितों के लिए जो कुछ भी हो सके करना चाहिए, यह 
बात बहुतों के मन में घुमड़ रही थी इस घुमड़न के कारण अकाल-पीड़ितों को सीधे 
: राहत पहुंचाने और राहत कार्य करनेवाले संगठनों के काम में तालमेल बेठाने के 
उद्देश्य से २९ जुलाई, १९४३ को वंगाल रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई । सर 
बदरीदास गोयनका इसके अध्यक्ष और भागीरथजी मंत्री-कोषाध्यक्ष बनाये गये। इस 
कमेटी ने बंगाल के अकाल में राहत कार्य करनेवाले सवसे वड़े गरसरकारी संगठन का 
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रूप ले लिया। कमेटी के निर्माण में डा० व्यामाप्रसाद मुखर्जी की अत्यंत सक्रिय 
भूमिका रही थी इसलिए बहुत लोगों को यह गलतफहमी हो गयी थी कि डा० मुखर्जी 
इसके अध्यक्ष हैं जबकि वह इसके उपाध्यक्ष थे । डा० मुखर्जी की कमेटी के रूप में 
मशहूर होने के कारण कमेटी को अपने काम में एकाध वार दिक्कत भी आयीं। 
कमेटी की स्थापना के बाद भागीरथजी अकाल सहायता के काम जो जुटे, 
एक वर्ष तक लगातार रात-दिन जुटे रहे । इस एक वर्ष में उन्होंने कोई दूसरा काम 
नहीं किया । रात-दिन अकाल पीड़ितों की सहायता में लगे रहे। सीतारामजी का 
कहना है कि जब वह जेल से छूट कर आये तो लोगों ने उन्हें बताया कि जिस तरह 
राजेन्द्र वावू ने १६३४ के विहार के भूकम्प में अपने को भूल कर काम किया था उसी 
तरह १६४३ में भागीरथजी ने बंगाल के अकाल में काम किया । 
सरकार की ओर से यही कहा जाता रहा है कि संकट मामूली है और उसके लिए 
पिछला मंत्रिमंडल दोपी है ( डा० मुखर्जी पिछले मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे ) । 
एक वार तो यूरोपियन सदस्यों ने एसेम्बली में डा० मुखर्जी से कहा, “आप जापान के 
प्रधान मंत्री से क्यों नहीं अनाज मांगते ?” ऐसे में बंगाल रिलीफ कमेटी ने सारे देश और. 
दुनिया का ध्यान बंगाल के अकाल की तरफ खींचने की कोशिश की। उसने देश-विदेश के 
अखबारों को अकाल के बारे में जानकारी दी | परिणामस्वरूप उसके पास देझ्ष से ही नहीं 
विदेश से भी चन्द्रा और सामान आने लगा । कमेटी के दफ्तर में इतने मनीआडर आने 
लगे कि उन्हें लेने के लिए विशेष व्यवस्था करनी .पड़ी । उसे २७५४५०२ रुपये नगद 
चन्दे के रूप में और लगभग १० लाख रुपये का अनाज, कपड़ा आदि अन्य चीजें दान में 
प्राप्त हुई । दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नगरों--जोहानीजवर्ग, डरबन, नटाल और टंसवाल' 
तथा रोडेशिया, जंजीवार, नैरोवी, और कोलम्वो आदि के प्रवासी भारतीयों के संगठनों 
से भी उसे काफी चन्दा प्राप्त हुआ । 
इस अकाल में पीड़ितों की सहाता के लिए देश के कुछ अखबारों ने जो काम 
किया, वह भारतीय पत्रकारिता का एक गौरवपूर्ण अध्याय हैं । अखबारों ने अकाल पीड़ितों 
के लिए बंगाल रिलीफ कमेटी को चन्दा भेजने की अपीलें तो निकाली हीं खुद भी अपनी 
ओर से संहायता-कोष खोले । दिल्ली के “हिन्दुस्तान टाइम्स' ने बंगाल रिलीफ कमेटी 
को २५००० रुपये और ११६९६ मन गेहूं और चावल भेजा । इसी तरह अहमदाबाद 
के दंनिक 'जन्मभूमि' ने भी कमेटी की १४ हजार मन वाजरा भेजा । बंगाल के लोग 
वाजरा नहीं खाते इसलिए कमेटी ने 'जन्मभूमि” की अनुमति से इस वाजरे को बाहर 
वेचा और उससे प्राप्त रकम से चावल खरीदा । इनके अलावा इलाहाबाद के 'लीडर,' 
मद्रास के “इंडियन एक्सप्रेस', पटना के “इंडियन नेशन', हुबली के संयुक्त कर्नाटक', 
दिल्‍ली के 'तेज” और करांची के 'संसार समाचार तथा हिन्दी अखबारों में बनारस 'के 
दो दैनिकों 'आज' और 'संसार' तथा इलाहाबाद से श्रीनाथ सिंह के सम्पादन में प्रकाशित 
होनेवाली स्त्रियों की मासिक पत्रिका “दीदी' ने कमेटी को सहायता भेजी । देश के कई 
शहरों, वम्बई, नागपुर, धमतरी, रावलपिण्डी, गुजरानवाला, मंडाला, गोरखपुर, करांची, 
लखनऊ, शिमला और भटिण्डा में भी वंगाल सहायता कोष या समिति की स्थापना 
की गयी । श्रीमती महादेवी वर्मा ने अकाल पर हिन्दी कविताओं का एक संकलन 
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वबंग-दर्शन' प्रकाशित किया जिसकी विक्री की सारी आय अकाल-पीड़ितों को दी गयी।- 

वंगाल रिलीफ कमेटी का मुख्य काम अनाज प्राप्त करता और उसे अकाल- 
पीड़ितों के पास पहुंचाना था। भागीरथजी दफ्तर में रह कर अनाज खरीदने की 
व्यवस्था करने के साथ-साथ बंगाल के गांवों में भी अनाज की रसद लेकर पहुंचते |: 
कमेटी ने देश की तमाम मंडियों से अनाज खरीदा । इस अनाज को सरकारी प्रतिवन्ध 
के कारण मंगाना भी आसान न था। सरकारी अधिकारियों से निरन्तर बातचीत भौर 
पत्र-व्यवहार करना पड़ता । भागीरथजी को खूद चक्कर लगाने पड़ते । एक वार तो 
बंगाल के नागरिक रसद मन्त्री हसन शहीद सुहरावर्दी के यहां ५-६ वार चक्कर लगाना 
पड़ा। इन चकक्‍करों के वाद भागीरथजी ने ५ अक्टूबर, १९४३ को सुहरावर्दी को जो 
पत्र लिखा, वह नीचे दिया जा रहा है :- 


माननीय हसन शहीद सुहरावर्दी 
नागरिक रसद सन्त्री, 


प्रिय महोदय, 

२ अक्टूबर को आपको पत्र लिखने के वाद अगले दिन मैंने यह पता लगाने के 
लिए आपको फोन किया कि हमारी कमेटी को कव तक कलकत्ता में अनाज की डिलीवरी 
प्राप्त करने का आइर मिलेगा। आपने हमें वचन दिया था कि कमेटी को अनाज दिया 
जायेगा । लेकिन आपसे यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बीच आप कुछ नहीं 
कर सके क्योंकि इधर आपका अनाज का स्टाक कम हो गया है । 

यह बहुत ही दुख की वात है कि आपने मुझे अपने निवास-स्थान पर ५-६ वार 
बुलाया और आज-कल-परसों करते रहे । इसके बाद आपने फिर वचन दिया और फिर 
अगले दिन कुछ करने में असमर्थता प्रकट कर दी । 

दरअसल हमारी कमेटी पीड़ित लोगों की सहायता करके सरकार का ही काम 
कर रही है इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम सरकार से हर प्रकार की सहायता और 
सहयोग की आशा करें, खासकर जबकि विभिन्‍न जिलों में हम सहायता का सारा काम 
स्थानीय अधिकारियों के सलाह-मशविरे से कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन देना 
चाहता हूं कि हमारी कमेटी से सरकार जो भी सम्भव सहायता व सहयोग चाहेंगी, वह 
हम देने को हमेशा प्रस्तुत हैं। इसके साथ मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहता हूँ 
कि बंगाल के विभिन्‍न जिलों में हमारी कमेटी को जितने अनाज की जरूरत है, उसे आप 
देने की स्थिति में हैं या नहीं, आपकी देने की इच्छा है या नहीं। अगर है तो व्या 
आप मुझे कृपया यह सूचित करेंगे कि तत्काल आप कितना अनाज हमें कलकत्ता में 
सप्लाई कर सकेंगे ताकि हम उसे ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा और मेदिनीपुर आदि जिलों में. 
पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर सकें । 

आशा है आपसे पत्र का तुरन्त जवाब मिलेगा । 

आपका, 
भागी रथ कानोड़िया 
(मन्त्री बंगाल रिलीफ कमेटी ) 
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राहत कार्य करना कितना कठिन था इसका अन्दाजं कमेटी की ३१ मई, 
१९४४ को प्रकाशित रपट से मिलता है। इसमें कहा गया है : “कमेटी के गठन के 
वाद हमारा पहला काम अकाल-पीड़ितों के लिए अनाज प्राप्त करना था। लेकिन इस 
समय सरकार से और उसके माध्यम के विना (अनाज के छाये-ले जाने पर रोक होने के 
कारण) किसी- भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त करना असम्भव था इसलिए हमने सरकार से 
वातचीत की । शुरू में हमारा अनुभव बहुत ही दुखद रहा । छाख कोशिशों के बावजूद 
हम कई सप्ताह तक सरकार से एक औंस भी अनाज प्राप्त नहीं कर सके, वचन अलबत्ता 
दिये जाते रहे। पास में अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त पेसे रहने के बावजूद हम यह 
सोचने की स्थिति में आ गये कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो दाताओं को उनके 
पैसे क्‍यों न लौटा दें । ...... हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अकालर-पीड़ितों 
को राहत पहुंचाने का काम करनेवाली संस्थाओं को सरकार ने पूरा सहयोग नहीं दिया । 
बहुत से स्थानों पर तो बिलकुल ही सहयोग नहीं मिला और कई स्थानों पर दिक्‍कतें भी 
पैदा की गयीं। कहीं-कहीं तो स्थानीय अफसरों ने नियम-कायदे दिखा कर राहत-कार्य 
होने ही नहीं दिया । उन्होंने राहृत-कार्य के लिए कलकत्ता से भेजा गया सामान (अनाज, 
कपड़े , दवाएं) तक जब्त कर लिया । कमेटी को परिवहन-व्यवस्था की दिक्कत के 
कारण भी बड़ी अड़चनें आयीं। सरकार द्वारा नौकाएं जब्त कर लेने के कारण जिलों 
में नौकाओं से अनाज भेजना सम्भव नहीं रहा । रेलवे वैगन समय पर उपलब्ध नहीं 
होते थे और होते तो उन्हें पहुंचने में बड़ी देर लूगती। हमारे दाताओं द्वारा कल- 
कत्ता भेजा गया अनाज और हमारे द्वारा जिलों को भेजा गया सामान (अनाज, कपड़े, 
दवाएं) महीनों तक नहीं पहुंचता था । अन्त में सैनिक अधिकारियों ने हमारी मदद 
की । यह मदद बहुत देर से मिली अगर यह नहीं मिलती तो स्थिति और 
बदतर होती ।”' 
अनाज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की दौड़-धूप करनी पड़ती थी, इसका 
एक उदाहरण दिया जा रहा है। उन दिनों कलकत्ता -में सिधिया स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी का काम स्व० गगनविहारी मेहता (अमरीका में भारत के भूतपूर्व राजदूत) 
सम्भालते थे। वह भागीरथजी के मित्र थे। उन्होंने भागीरथजी को कहा कि उनकी 
कम्पनी कराची से गेहूं लाने के लिए कमेटी को अपना जहाज मुफ्त दे सकती है। इस 
: पर भागीरथजी ने श्री विंद्याभूषण चितामणि को, जो कराची में कई वर्ष तक रह चुके 
थे, सिध सरकार से बातचीत कर अनाज खरीदने कराची भेजा । चिंतामणिजो ने बताया 
कि कराची पहुंचने पर उन्होंने नगर के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति जमशेदजी नौशरवान 
जी मेहता (जो कराची के मेयर भी रहे) के माध्यम से सिंध सरकार के मन्त्रियों से 
सम्पक किया । मन्त्रिगण उन्हें वार-बार आश्वासन देते रहे कि कराची से कलकत्ता 
अनाज ले जाने की अनुमति दे दी जायेगी । इस तरह ७-८ दिन बीत जाने के बाद अन्त 
में सिध के नागरिक रसद मन्‍्त्री ने चितामणिजी को कहा कि चूकि डा० श्यामाप्रसाद 
. भुखर्जी आपकी कमेटी से सम्बद्ध हैं इसलिए हम आपको कराची से अनाज ले जाने की 
अनुमति नहीं देंगे । चितामणिजी निराश होकर कलकत्ता वापस रवाना होने की सोच 
रहे थे कि. उन्हें भागीरथजी का पत्र मिला कि वह पंजाव जांय और वहां से अनाज खरींद 


४७ 


कर भेजें। चितामणिजी पंजाब गये और वहां उन्होंने सरकार से अनाज खरीदने की 
अनुमति प्राप्त की और लायलूपुर की मंडी से कलकत्ता गेहूं भेजा। ह 
कमेटी से डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के जुड़े रहने के कारण दक्षिण अफ्रीका के 
प्रवासी भारतीय मुसलमानों के बीच मुस्लिम छीग की तरफ से प्रचार किया गया कि. 
बंगाल रिलीफ कमेटी, हिन्दू महासभा- की कमेटी है (हिन्दू महासभा की अलग 
सहायता कमेटी थी और बंगाल रिलीफ कमेटी में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। 
भागी रथजी स्वयं एक साम्प्रदायिक कमेटी के मंत्री होने की कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे) और उसका उहूं श्य बंगाल के मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल को बदनाम. करता 
है। बंगाल रिलीफ कमेटी के कागजात देखने पर हमने पाया कि भागीरथजी :ते 
फजलुल हक और सर अब्दुल हलीम गजनवी तथा ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम से जिनकी 
निविवाद प्रतिष्ठा थी, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के नाम वक्तव्य निकलवाया । 
इस वक्तव्य में लीग के प्रचार का जोरदार खंडन किया गया । भागीरथजी ने भारतीय 
संगठनों के प्रतिनिधियों को कमेटी के कार्य-कलाप के बारे में बताते हुए पत्र लिखें । 
जोहानीजबर्ग के भारत सहायता कोष के सेक्रेटरी को १० फरवरी, १६४४ को भेजे गये 
तार में भागीरथजी ने लिखा : “राहत कार्य करते हुए हमारे मन में केवल एक ही इच्छा 
है कि किसी भी प्रकार पीड़ित लोगों की सहायता की जाय । ” 
उस वक्‍त बंगाल अविभाजित था। २८ जिलों में -से लगभग सभी की 
भागीरथजी ने यात्रा की। ये यात्राएं सारी परिवहन-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त रहने 
के कारण अत्यंत कष्टमय थीं। इन यात्राओं के दौरान कई गांवों में भागीरथंजी को 
ग्रामीणों को यह भी बताना पड़ा कि आटा किस प्रकार खाया जाता है । वंगाले के 
सुदरवर्ती गांवों के लोगों को यह भी पता नहीं था कि आटा क्‍या चीज है। कहीं-कहीं 
तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हम इसे घोल कर पियें । 
बंगाल रिलीफ कमेटी ने सभी जिलों में कुछ न कुछ काम किया । कमेटी की 
रपट से पता चलता है कि (१) उसने लंगर खोले (२) मुफ्त अनाज बांटा (३) बच्चों 
के लिए मुफ्त दूध वांटने के केन्द्र, निराश्चितों के लिए कंम्प, और निराश्चित बच्चों की 
देख-भाल के लिए शिशु-गृह खोले (४) अकाल में पढ़ाई छूट जानेवाले छात्रों की 
पढ़ाई की व्यवस्था की (५) एक अलग चिकित्सा विभाग की स्थापना की जिसके तहत 
बहुत से स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र खोले गये, दवाएं बांदी गयीं (६) राहत-कार्य करने 
वाले अन्य संगठनों को अनुदान दिया गया (७) अकाल पीड़ितों के पुनर्वास से लिए 
कताई, बुनाई, धान-कुटाई, तालाबों की फिर से खुदाई, फोपड़ियां बनाने, मछुवारों को 
जाल बनाने का सामान देने, कारीगरों को औजार देने, तट-वन्ध बनाने और किसानों 
में बीज बांटने आदि के काम किये | 
कमेटी ने .२५ जिलों में ६२ लंगर और ४७४५ मुफ्त अनाज वांटने के केन्द्र 
खोले । लंगरों से रोज ३७८५० व्यक्तियों को खाना और अनाज-केन्द्रों से ७९,७९६ 
व्यक्तियों को अनाज दिया जाता रहा । इसके अलावा ३६८ सस्ते अनाज की दुकानें 
खोली गयीं जिनसे ३०७६९९ व्यक्तियों को रोज सस्ते दामों पर अनाज दिया जाता 
रंहा । इस तरह कमेटी ने ४२५,२४४ व्यक्तियों को रोज सीधे राहत पहुंचायी । 
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कमेटी ने अपनी जिला कमेटियों के माध्यम से स्थानीय बाजारों से बहुत बड़ी 
मात्रा में अनाज खरीदा । इसके अलावा कलकत्ता और वंगाल के बाहर से भी उसने 
अनाज खरीदा और काफी अनाज उसे दान में भी मिला । यह सारा अनाज कुल 
मिलाकर १४४०६३ मन था । यह मुफ्त बांटने और सस्ती दर पर बेचने के काम में 
लगायो गया । कमेंटी ने कपड़े, दूध, गुड़, बिस्कुट और कम्बल आदि भी बड़ी मात्रा में 
दान में प्राप्त किये या खरीदे और उनका वितरण किया । 
भागीरथजी ने मध्यवर्ग के परिवारों के लिए, जो लोक-लज्जा के कारण 
सहायता केन्द्रों में आने से हिंचकते थे, १० रुपये मन चावल सप्लाई करने की एक 
योजना चलायी । इस योजना में उन्होंने अपने उन तमाम सम्पन्न परिचितों को अकाल- 
राहत के काम में लगाने की चेष्टा की, जो गांवों में जाकर काम नहीं कर सकते थे । 
ऐसी ही एक मारवाड़ी महिला ने हमें बताया : “मध्य-वित्त परिवार सहायता लेने में शर्म 
सूस करते थे इसलिए कमेटी के स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर उनको राशन-कार्ड 
की तरह के कमेटी के कार्ड दिये जिनको दिखा कर वे कमेटी द्वारा चलायी जानेवाली 
अनाज की दुकानों से अनाज प्राप्त कर सकते थे । कमेटी के कार्यकर्त्ता किस मुस्तदी से 
काम करते थे, इसका एक उदाहरण देते हुए इस महिला ने अपने साथ हुई एक घटना 
बतायी : “एक दिन सस्ते अनाज की दूकान में मैं आटा बेच रही थी। बिक्री के पैसों में 
से आठ आने पैसे मैंने एक बीमार औरत को दे दिये कि बाद में अपने पास से दे दूगी। 
लेकिन मैं विक्री के पैसों में अपने आठ आने पैसे रखना भूल गयी और घर चेली आयी। 
रात ग्यारह बजे दूकान के एक कार्यकर्ता का फोन आया कि बिक्री के पैसों में आठ 
आने घट रहे हैं, आपको कुछ पता है क्‍या ?” 
कमेटी ने दिसम्बर १९४३ में अपने तहत एक रोग-निरोधक विभाग खोला। 
श्रीमती कल्याणी भट्टाचार्य को इस विभाग का जिम्मा सौंपा गया। इस विभाग के द्वारा 
बंगाल के २२ जिलों में १२२ चिकित्सा-केन्द्र खोले गये जिनमें ६४ डाक्टरों और २९४ 
स्वयंसेवकों ने काम किया । इन केन्द्रों में दवाओं के अलावा रोगियों के पथ्य की भी 
व्यवस्था की गयी । केन्द्रों में दवाओं के साथ शल्य-चिकित्सा के उपकरण, परीक्षण यंत्र 
आदि रखने की भी व्यवस्था की गयी। स्वयंसेवकों के लिए दूर-दूर के गांवों में जाने के 
वास्ते साइकिलों का भी इन्तजाम किया गया । 
कमेटी ने बंगाल सरकार से १५०० पौण्ड कुर्नन प्राप्त कियां। इस कुर्नन से 
कमेटी के एक. सदस्य डा० विधानचन्द्र राय (बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री) ने 
एक विशेष प्रकार की एक करोड़ से भी अधिक गोलियां वनायी--ए० बी० एन०--६१। 
ये गोलियां, पूरी मात्रा में (डोज) लेने पर तीन लाख लोगों को मलेरिया से मुक्त करने 
की क्षमता रखतो थीं । किन्तु डा० राय की यह गोली अपंनी क्षमता से अधिक णवक्ति- 
शाली निकली । काफी लोग पूरी मात्रा लिए बिना ही मलेरिया से मुक्त हो गये । इस 
प्रकार इन गोलियों से तीन लाख से कहीं ज्यादा लोगों की छाभ मिला । 
बंगाल के इस अकाल की तात्कालिक समस्या अवश्य अनाज मुहैया करने की 
थी, लेकिन असली समस्या लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाने की थी। इस सम्बन्ध में 
बंगाल रिलीफ कमेटी की रपट में कहा गया : “इस अकाल ने सावंजनिक कार्यकर्ताओं 


स्का रे 


श्प्‌ 
विनोदप्रियता 
सूचनाएं और जानकारी एक हद तक ही कुछ बताने में समर्थ होती हैं। 


कभी-कभी तो वे इस अथे में भ्रामक भी होती हैं कि उनसे व्यक्ति का हमारे मन में ऐसा 
चित्र बन जाता है, जिसका असली व्यक्ति से कोई मेल ही नहीं होता । जीवनी 


लिखते हुए इस बातं का हमेशा खतरा बना रहता है कि हम विष्णु शर्मा के शिष्यों की. .' 


तरह सब लक्षण तो शायद गरिना जाय॑ लेकिन मुट्ठी में क्या है, यह बता न पायें। 
भागीरथजी की जीवनी लिखते हुए इस खतरे का बार-बार आभास होने के कारण अपनी 
ओर से इसे दूर करने की कोशिश में हम उनके स्वभाव के एक ऐसे पहढू' को, जिसका 
अभी तक इस वृत्तांत में जिक्र नहीं आया है, यहां रखेंगे और आशा करेंगे कि इससे उनका 
वह व्यक्तित्व भी प्रकाश में आ सकेगा जो सूचनाओं और जानकारी के बोक से देव 
गया है । ि द 
पाठकों ने अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर वे शायद यह सोच भी नहीं 
सकते कि भागीरथजी एक अत्यन्त विनोदी और विनोदप्रिय व्यक्ति थे । हम परदुखकातर 
व्यक्ति को कहीं ऐसा व्यक्ति मान बैठते हैं जो हमेशा दुखी या उदास या गंभीर बना रहता ' 
है। लेकिन परदुखकातरता और विनोदप्रियता में कहीं भी विरोध नहीं हैं। हमारे 
देश के दो सबसे बड़े परदुखकातर महापुरुषों-बुद्ध और गांधी-में दूसरे के बारे में तो हमें 
पूरा पता है कि वह अत्यन्त विनोदश्रिय व्यक्ति थे। गांधीजी की विनोदग्रियता के यदि 
हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। भागीरथजी के वारे में 
जानने की कोशिश में हम जिन लोगों से मिले, उन सभी ने उनके विनोदी स्वभाव की 
चर्चा की, कहा, “वह बात-बात में विनोद करते थे ।” लेकिन जब विनोद के कुछ उदाहरण 
देने की बात कही गयी तो उत्तर मिला, “वह तो मौके प्र किया गया विनोद होता था 
इसलिए उसका उदाहरण दे सकें, ऐसी हमारी याददाश्तं नहीं है।” कुछ लोगोंने जरूर 
अपनी याददाश्त पर जोर दे कर उनके विनोद और उनकी प्रत्युत्पन्ममति के कुछ 
उदाहरण दिये, जो आगे दिये जायेंगे ॥.. 2 - 
भागीरथजी का विनोद मारवाड़ी कहावतों और लोक-कथाओं से भरपूर रहता था। 
शब्दों के साथ खिलवाड़ कर और अंग्रेजी तथा हिन्दी के शब्दों को मिला कर श्लेप और 
यमक पैदा करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी । किसी-किसी व्यक्ति से उनका सम्बन्ध इस 
प्रकार का भी होता था कि सारी वातचीत ही विनोद के रूप में होती । भागीरथजी का 
परिवार बहुत बड़ा था । बड़े परिवारों में बहुत दफा-एक ही साथ दो - प्रकार के रिश्ते 
बन जाया करते हैं। . हिन्दू समाज में वर-पक्ष को- ऊंचा और कन्या-पक्ष को तीचा 
दरजा दिये जाने के कारण एक ही व्यक्ति दूसरे व्यवित के सन्दर्भ में रिश्ते के हिसाव से 
एक ही साथ ऊचा और नीचा दोनों हो सकता है। मसलन भागीरथजी बेटी की जेठानी 
उनकी पुत्रवधू की बहन हैं । ऐसे में वर-पक्ष के रिश्ते के मुताबिक जेठानी ससुराल में तो 
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उनकी वेटी से सम्मान प्राप्त करने की अधिकारिणी हुई लेकिन अपने पीहर में वह उनकी 
बेटी को अपनी बहन की ननद के रूप में सम्मान देने को बाध्य है। इस तरह के दुहरे 
रिश्तों को लेकर विनोद करने का कोई भी मौका भागी रथजी नहीं जाने देते थे । 
विनोद के साथ उममें प्र॒त्युत्पन्नमति भी समान रूप से थी, जिसके कारण दोनों 
के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। उनके विनोद में व्यंग्य की मात्रा एकदम नहीं रहती। 
हम जब किसी को कोई सच्ची बात कहने से कतराते हैँ लेकिन उसे कहने के लिए अकुलाते 
भी हैं तो व्यंग्यरूपी विनोद का सहारा लेने लगते हैं। यह एक प्रकार का छिपा हुआ 
आक्रमण हो जाया करता है| भागीरथजी के विनोद में इस तरह का व्यंग्य नहीं होता था 
क्योंकि अपने सम्वेदनशील स्वभाव के कारण वह जानते थे कि इससे व्यंग्य के पात्र में सत्य 
का एहसास जगने के बजाय प्रतिहिसा का भाव ही ज्यादा जगता है। अच्छा विनोद तो 
वही विनोद है जिससे सभी आनन्दित हों । विनोद, भागीरथजी के लिए भेद मिटाने का भी 
एक प्रक्रार का 'उपाय' था । वह छोटे-बड़े, भमी र-गरीब, अपने से ऊ चे-नीचे, सबसे विनोद 
करते थे, जिससे उम्र और गरीब-अमीर तथा ऊच-नीच का भेद मिट जाया करता था । 
' तीचे भागीरथजी के विनोद और उनकी प्रत्युत्पन्नमति के कुछ उदाहरण, इस 
आशा से दिये जा रहे हैं कि पाठक उन्हें पढ़ कर आनन्दित होंगे :- 
भागीरथजी एक सज्जन से बातचीत कर रहे थे। वात-बात में लायन्स क्‍लबों 
की चर्चा चल पड़ी तो उन सज्जन ने कहा : “लायन्स क्लब के सदस्य अपने को शेर 
(लायन) कहते हैं और उनकी पत्नियां अपने को शेरनी (लायोनेस) कहती हैं,” तो 
भागीरथजी ने कहा : “आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जितनी भी लायेनेसों को जानता 
हूं वे सभी चूहों और तिलचट्टों तक से डरती हैं ।” 
>८ ८ | 
जल-बोड्ड द्वारा बनाये गये एक कुए का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए 
१९४८ में भागीरथजी की जीप की एक ट्रक से टक्कर हो गयी । इस दुर्घटना में उनके 
कूल्हे और टांग की हड्डी टूट गयी । वह बेहोश हो गये । उन्हें जयपुर लाया गया। 
अस्पताल में बहुत से छोग उन्हें देखने आये । जयपुर में भागीरथजी के मुनीम रामकृष्णजी 
पारीक 'धाड़ीजी' तो सारे समय मौजूद ही थे । जब भागीरथजी को होश आया तो उनकी 
सबसे पहले नजर पारीकजी पर पड़ी । उन्हें देखकर उन्होंने देखने आये दूसरे लोगों को 
कहा : “आप इसे (पारीकजी को) जानते हैं न ? इसका नाम धाड़ी (डाकू) है। यह 
बहुत धाड़े(डाके) डालता है ।” 
(पारीकजी का बचपन में बहुत शरारती होने के कारण 'धाड़ी' नाम पड़ गया, 
जो उनके अत्यन्त मृदुल और प्रेमल स्वभाव के वावजूद आज तक बना हुआ है ।) 
भागीरथजी के यह कहने पर कि “यह बहुत धाड़े (डाके) डालता है,” धाड़ीजी 
ते उन्हें तपाक से मजाक में ही जवाब दिया “मैं तो आपके ही साथ रहा हूं । अगर अभी 
भी धाड़ी हूं तो जिम्मेवारी आपकी है ।” अब भागीरथजी ने कहा “मेरे साथ तो 
बहुत लोग रहे हैं। उन्हें तो कोई 'धाड़ी' नहीं कहता । तुम्हें ही कहते हैं सो मेरी 
जिम्मेवारी कहां से है ?” 
श 4 भर 
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के सामने एक महत कार्य छोड़ा है। समस्या सिर्फ भुखमरी या महामारी से लड़ने या 
अनाज की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने या कीमतों पर नियंत्रण रखने की नहीं है। इस 
अकाल ने बंगाल में एक ऐसा वर्ग पैदा किया है--अथंशास्त्री इसे जो चाहे नाम .दें-- 
जिसके पास प्रान्त में अवाज का कितना हो अधिक स्टाक क्‍यों न हो और उसकी कीमत 
कितनी ही कम क्‍यों न हो, उसे खरीदने की तनिक भी सामथ्य नहीं है। इस वर्ग की 
क्रय-शक्ति को वापस लौटाने की समस्या सबसे बड़ी है। क्रय-शक्ति के लौटे बिना 
कोई सहायता सार्थक नहीं हो सकती । हम इस दिशा में हमसे जो कुछ हो सकता है, 
करने की चेष्टा कर रहे हैं पर कोई भी गेरसरकारी संगठन, भले ही कितना ही बड़ा 
क्यों न हो, इस विषय में वहुत ज्यादा नहीं कर सकता । इस वारे में तो सरकार ही कुछ 
कर सकती है, जिससे समस्या का हल हो । फिर भी हमने सभी केन्द्रों और कमेटियों 
को एक प्रश्नावछी भेजी है ताकि उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस सम्बन्ध 
में योजना बना सकें। कई जगहों से कुटीर-उद्योग की योजनाएं आयी हैं, जिन पर 
काम शुरू कर दिया गया है। हम जानते हैं कि यह कार्य बहुत वड़ा है। इसके लिए 
बहुत रुपये और बहुत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। फिर भी हमसे जो कुछ हो - 
सकता है, वह हमें करना ही चाहिए ।” न 

कमेटी ने अकाल पीड़ितों के पुनर्वास और उनको ऋय-शवित को पुनर्जीवित 
करने के लिए कई काम शुरू किये। भागीरथजी ने इस सम्बन्ध में ७ फरवरी, १९४४ 
को बंगाल के मुख्यमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दोन को जो पत्र लिखा, उसे नीचे दिया जा 
रहा है : 


प्रिय महोदय, 

20 ओ य प्रादेशिक सरकारों की तरह आपकी सरकार भी चाहती है कि 
प्रदेश में खाद्य का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो । 

मुझे यह लगता है कि ज्यादा खाद्य उत्पादन के साथ रोजगार उपलब्ध कर 
बंगाल के निराश्चित और असहाय लोगों की क्रय-शक्ति को पुनर्जीवित करने की जरूरत 
है। इसके लिए प्रदेश की खेती,करने लायक परती जमीन, जो जून १९४२ तक के 
सरकारी आंकड़ों के अनुसार ८६२, ७८८ एकड़ है, भूंमिहीन किसानों को दी जाय तो 
काफी लाभ हो सकता है। : हां, पहले कुछ सालों में इस जमीन को लगान-मुक्त रखना 
होगा क्योंकि अभी छगान की जो दर है उसे देखते हुए शायद कोई भी किसान जमीन लेने 
को तैयार न हो । -, 

अगर आपकी सरकार को यह सुझाव आकपित करता है तो इसको लागू 
करना कठिन नहीं है और इसके व्यावहारिक पहलुओं पर तफसील से बातचीत की जा 
सकतो है। मुभे इस वात में कोई सन्देह नहीं कि अगर आप इस तरह की कोई ,योजना 
चलायें तो विभिन्‍न सहायता समितियां और संगठन उसमें पूर्ण. सहयोग देंगे । 

आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 
(मन्त्री बंगाल रिलीफ कमेटी) 


| १० 
शांति ओर पुनर्वास के प्रयत्न 


सोलह अगस्त, १६४६ का कलकत्त का हिन्दू-मुस्लिम दंगा शायद देश का 
सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा था । चार दिनों तक भीषण रूप से चलने के बाद छिट- 
पुट घटनाओं के रूप में तो यह एक वरस से भी ज्यादा चलता रहा। चार दिन के 
तांडव में ५००० लोग मारे गये और २५००० घायल हुए। करोड़ों की सम्पत्ति 
नेस्तनावूद हुई। सबसे ज्यादा लज्जाजनक वात तो यह थी कि हिन्दू और मुसलमान 
आमने-सामने भी नहीं लड़े; हिन्दू-इलाकों में संख्या-वकू में कम लाचार मुसलमानों की . 
और मृसलूमान-इलाकों में हिन्दुओं की निर्ममतापूर्वक हत्या को गयी । 

ह इस दंगे से देश भर में मार-काट का सिलसिला चर पड़ा। बम्बई, व्वेटा, 
इलाहाबाद और दिल्‍ली में दंगे हुए और फिर नोआखाली, विहार और अन्त में पंजाब में 
ऐसे हत्याकाण्ड हुए, जिनकी दुनिया के जघन्यतम ह॒त्याकाण्डों से सहज ही तुहूना की जा 
सकतो है। देश भर में साम्प्रदायिकता का ऐसा जहर फंला कि गांधीजी को छोड़ कर 
सभी वड़े नेताओं को यह लगने लगा कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ एक देझ्ष में नहीं 
रह सकते सो देश को विभाजित करना ही होगा। कलकत्ता के दंगे के एक वर्ष बाद 
१५ अगस्त, १९४७ को देश का विभाजन हुआ और उसकी हो कड़ी में साढ़े पांच महीने 
वाद ३० जनवरी, १९४८ को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी के हाथों गांधीजी की हत्या हुई । 
कलकत्ता के दंगे में भागीरथजी ने वहुसंख्यकों के इलाकों में घिरे अल्पसंख्यकों 

को निकालने और शान्ति स्थापित करने के काम किये । एक भी मुसलमान, हिन्दू-इलाके 
में और एक भी हिन्दू, मुसलमान-इलाके में सुरक्षित नहीं रह गया था। बंगाल में 
मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल था और मुख्यमन्त्री हसन शहीद सुहरावर्दी पर तो यह 
आरोप भी था कि उनकी शह से ही दंगे हुंए। सरकार की सारी प्रशासनिक मशीनरो,. 
का रवेया साम्प्रदायिक था जिससे जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद कलकत्ता में 
हिन्दुओं में भयानक आतंक छा गया था। भागीरथजी सेना और पुलिस के दस्‍्तों के 
साथ मुहल्लों में पहुंचते और लोगों को लारियों में भर-भर के बाहर निकालते । स्थिति 
यह हो गयी थी कि लोग इतना ही चाहते थे कि किसी तरह ऐसे इलाके में पहुंच जांय, 
जहां उनके धर्मावलम्बी हों। ऐसे में भागीरथजी लालबाजार (कलकत्ता का पुलिस 
मुख्यालय ) से तनावग्रस्त इलाकों में पुलिस की कुमक भिजवाने की कोशिश भी करते 

ताकि घिरे छोगों को थोड़ा ढारस रहे । 

दंगे में भागीरथजी द्वारा जकरिया स्ट्रीट में खोला गया “तुलसी पुस्तकालय' 

भी गुण्डों द्वारा जला दिया गया । यह ऐसा पुस्तकालय था जिसमें मुसलमान पढ़ने 
आया करते थे। इसमें उनकी रुचि की किताबें तथा अखबार मंगाये जाते थे। 
भागीरथजी जब 'जकरिया स्ट्रीट में रहते थे तभी उन्होंने यह पुस्तकालय खोला था। 


कै 


गठित की गयीं। संघ का दफ्तर चौवीसों घण्टे खुला रहता था। उसके पास ६ 
जीपें, २ स्टेशन वैगन, ३ हथियारबन्द गाड़ियां और २ एम्बुलेंस थीं। खाली मकानों की 
रखवाली करने के लिए १५० दरवानों की .एक टीम थी। उसका एक दरवान गुण्डों 
के हाथों मारा भी गया । ह 
९ मई, १६४७ को गांधीजी कलकत्ता आाये। शहर की स्थिति अशांत थी। 
करफ्यू लगा हुआ था। सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि ११ मई को वह 
भागीरथजी के साथ गांधीजी से मिलने गये तो, “भाई भागीरथजी ने बातों के सिलसिले में 
कह दिया कि लोग ऐसा मानते हैँ कि विहार में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुसलमान 
रुके, नहीं तो ज्यादा जबरदस्ती करते । इसका गांधीजी पर बहुत बुरा असर पढ़ा 
ओर वे तमक गये । भागीरथजी के कहने का आर्थ उन्होंने (गांधीजी ने) गलत लगाया 
इसके वाद भी थोड़ी बातें हुई पर जमी नहीं । अपने को भी अच्छा नहीं लगा। समय 
भी ज्यादा नहीं था इसलिए जल्दी आ गये । 
यह वक्‍त ही ऐसा था कि देश के बड़े से वड़े लोग, जन्म-भर हिन्दू-मुसलमान _ 
सद्भाव के लिए काम करनेवाले लोग तक साम्प्रदायिकता के जहर से अद ते नहीं रह 
पाये । यह वक्‍त गांधीजी के लिए अपने दीघे राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक 
पीड़ा का भी था। उन्हें कहीं यह महसूस हो रहा था कि जिन लोगों के साथ उन्होंने 
बरसों काम किया था, वे अब उनका साथ देने को तंयार नहीं हैं, वे साम्प्रदायिकता के 
शिकार हो कर सारी स्थित्ति को हिन्दू-मुसछमान दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं भौर उन्हें 
(गांधीजी को) 'फालतृ” समझ रहे हैं। इस वक्‍त की गांधीजी की पीड़ा का प्रोफेसर 
निर्मलकुमार बसु, प्यारेलाल और कुमारी मनु गांधी की पुस्तकों से कुछ पता लगता है । 
तो भागीरथजी जो बता रहे थे उसे गांधीजी ने उनका निजी मत मान लिया। 
भागीरथजी ऐसे व्यक्तियों में नहीं थे जो अपनी सफाई देते । वह .यह मानते थे कि 
सामनेवाले व्यक्ति को अगर उनके बारे में गलतफहमी हो गयी है तो वह सफाई देने से 
दूर नहीं होगी, वह तो समय के साथ सामनेवाले. के समभने पर अपने-आप दूर 
हो जायगी । ह 
गांधीजी को जाननेवाले प्राय: सभी व्यक्तियों का यह मत है कि वह तमकते नहीं 
थे दूसरों की बातों को सुनने और समभने का अपार धैर्य उनमें था। लेकिन १९४६-४७ 
के साम्प्रदायिक वैमनस्य के आगे असहाय होने का बोध उनमें कहीं घर करने लगा था 
जिससे कभी-कभी वह उत्तेजित हो जाते थे। निर्मल बसु ने अपनी पुस्तक 'माई डेज विद 
गांधी” में लिखा है कि नोआखाली में किसी-किसी रात गांधीजी इतने उद्विग्न हो जाया 
करते थे कि अकेले में वड़वड़ाते : “क्या करू ? क्‍या करू 
११ मई के ही दिन, जिसकी ऊपर चर्चा की गईं है, भागीरथजी से . बातचीत 
के आगे या पीछे गांधीजी की सुहरावर्दी भी से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में निर्मल 
बसु भी गांधीजी के साथ थे। उन्होंने अपनी प्रुस्तक में लिखा है कि वह (निर्मल बाबू) 
सुहरावर्दो से कलकत्ता के दंगे की कुछ हंत्याओं के बारे में पुलिस-जांच की शिकायत कर 
रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार के वेटे की हत्या को जांच के बारे 
में निमेल वाबू ने पुलिस की निष्कियता की शिकायत की तो सुहरावर्दी ने कहा कि इस 


है सआ 


हत्या के बारे में तरह-तरह की अफवाहें हैं तो गांधीजी ने, जो सारी बातचीत सुन रहे 

थे, एकाएक सुहरावर्दी को कहा कि कलकत्ता में जितने हिन्दू और मुसलमानों की ह॒त्याए 

हुई हैं उनके लिए आप जिस्मेवार हैं (सुहरावंर्दी के मुख्यमंत्रित्व के समय में ही ये हत्याए 
हुई थीं) । . इस पर सुहरावर्दी ने गांधीजी को जवाब दिया कि देश भर में मुसलमानों 
की जो हत्याए' हुई हैं, उनके लिए आप (गांधीजी) जिस्मेवार हैं । इस पर गांधीजी 
एकदम तमक गये और उन्होंने कहा: “डोंट टाक राट (बकवास मत करो)”। 
निर्मेल वाबू आगे लिखते हैं : “मैंने गांधीजी को इस तरह बिफरते कभी नहीं देखा था।” 

तोन महीने वाद ९ अगस्त को गांधीजी जब देश का अपना व्यापक दौरा कर 
पुनः कलकत्ता लौटे तो स्थिति में वड़ा परिवर्तत हो चुका था।. तब तक कांग्रेस और 
लोग द्वारा देश और पंजाब तथा बंगाल का विभाजन स्वीकार कर लेने के बाद ३ जुलाई, 
१९४७ को पश्चिम बंगाल में डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष के मुख्येमंत्रित्व में कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल बन चुका था। यदि पहले मुसलमान-राज्य था तो अब एक प्रकार हिन्दू-राज्य 
कायम हो गया । पहले हिन्दू, मुसलमानों से डरते थे अब मुसलमान हिन्दुओं से डरने 
लगे। ७ जुलाई को एक मुसलमान पुलिस अफसर के जनाजे को लेकर दंगा शुरू हुआ 
तो लगभग ५० लोग मारे गये । ४ जुलाई को इस अफसर की हत्या कर दी गईं थी। 
इसी स्थिति में गांधीजी नोआखाली जाने के लिए पटना से कलकत्ता आये थे, किन्तु 
कलकत्त की स्थिति तनावपूर्ण होने और' मुसलमानों के आग्रह के कारण उन्हें अपनी 
नोआखाली-यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी । 

१८ अगस्त को कलकत्ता से चौदह मील दूर वारकपुर में हिन्दू और मुसलमानों 
के बीच मस्जिद के सामने बाजा बजाने को लेकर दंगा हो गया । भागीरथजी और उनके 
मित्र शांति स्थापित करने की कोशिश में बारकपुर पहुंचे । थोड़ी देर में गांधीजी भी 
पहुंच गये । उनके पहुंचने के बाद हवा ही बदल गयी। हिन्दू कहते थे, “महात्माजी 
जैसा कहेंगे, वेसा हम करेंगे” और मुसलमान कहते थे, “गांधीजी जो कहेंगे हम वही 
करेंगे ।” गांधीजी ने मौन दिवस होने के कारण लिख कर कहा कि नमाज के वक्‍त तो 
वाजा बजना ही नहीं चाहिए, बाद में चाहे वजे या न बजे । 

इस घटना के बारे में सीतारामजी ने बताया : “मैंने और भागीरथजी ने 
कहा कि नमाज के वक्‍त का सब छोगों को पता नहीं रहता इसलिए अच्छा हो कि यह 
निर्णय किया जाय कि मस्जिद के सामने वाजा वजाना एकदम ही वन्द रखा जाये । इस 
पर गांधीजी ने पेंसिल से लिख कर उत्तर दिया कि इस विपय पर बहुत सोचना 
पड़ेगा। गांधीजी ने ऐसा क्‍यों कहा मेरी समझ में नहीं आया तो भागीरथजी ने मुझे 
समझाया कि अगर साम्प्रदायिक हिन्दू इस वात को न मानें तो झगड़े की एक और जड़ 
खड़ी हो जायेगी इसलिए बापू ने एक शब्द में कह दिया कि इस सम्बन्ध में और सोच- 
विचार करना होगा । भागीरथजी ले ज्ञायद वापू के दिमाग को सही पढ़ा ।” 

। ३१ अगस्त को गांधीजी ने घोषणा की कि वह २ सितम्बर को नोआखाली 
जायेंगे लेकिन इसी दिन रात को कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगे फिर भड़क उठे और 
गांधीजी को १ सितम्बर से ४ सितस्वर तक अनशन करना पड़ा । अनशन तोड़ने के 
बाद गांधीजी ने दंगों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एक कमेटी बनाने का 


भर 


निश्चय किया । दंगों के बाद कलकत्ता के मेयर श्री सुधीरचन्द्र रोयचौधरी की 
अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शांति कमेटी बनायी गयी थी । यह कमेटी शांति और सद्भाव 
स्थापना सम्बन्धी काम ही करती थी । गांधीजी ने कलकत्ता में रह कर देखा था 
कि दंगों से आवादी का वहुत बड़ा स्थानांतरण हुआ था सो वह चाहते थे कि पुनर्वास 
के काम के लिए विशेष रूप से कुछ किया जाय । ६ सितम्बर को गांधीजी ने एक बेठक 
बुलायी । इसमें पुनर्वास के काम के लिए केन्द्रीय शान्ति कमेटी के तहत एक फिनान्स- 
सब कमेटी (वित्त उपसमिति) बनायी गयी । बैठक में गांधीजी बोलते रहे कि कमेटी को 
क्या-क्या करना चाहिए और उन्होंने भागीरथजी को कहा कि वह जो बोलें उसे भागीरथजी 
लिखते रहें। बैठक के वक्‍त भागीरथजी ने गांधीजी से जो डिक्टेशन लिया था, उसका 
कागज कमेटी के कागजात में मिला । इस कागज पर गांधीजी के हस्ताक्षर भी हैं 
(कागज की फोटो-लिपि परिणशिष्ट में दी गयी है) । ४ 

इस वित्त-उपसमिति के पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री डा० प्रफुल्ूचन्द्र घोष 
अध्यक्ष बनाये गये । समिति यद्यपि केन्द्रीय शान्ति कमेटी के तहत थी पर गांधीजी 
ने उसको पुनर्वास का काम स्वतन्त्र रूप से करने का निर्देश दिया। भागीरंथजी उप- 
समिति के मन्‍्त्री-कोपाध्यक्ष बनाये गये । उपसमिति को बड़े पमाने पर रुपये इकट्ठा कर 
पुरर्वास का काम करना था इसलिए उसमें हसन शहीद सुहरावर्दी और नलिनीरंजन 
सरकार जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ सभी चेम्बर आफ कामस ( वाणिज्य संस्थाएं ) 
के प्रतिनिधि शामिल किये गये । अन्य सदस्य थे : एम० एच० इस्पहानी ( कलकत्ता के 
सबसे बड़े मुसलमान व्यापारी-उद्योगपति ), डी० एन० सेन ( बंगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कामस ), के० डी० जालान ( इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स ), बाबूलाल जालान 
( मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे ), कासिम इस्माइल ( मुस्लिम चेम्बर आफ कामर्स ), 
ए० पी० वेन्थल ( बंगाल चेम्बर आफ कामसे; यह यूरोपियनों की वाणिज्य संस्था थी, 
बेंथल के विलछायत चले जाने पर नील ब्रोडी ने उनका स्थान लिया ), आर० के० 
जंदका ( प्रसिद्ध पंजाबी बस-छारी मालिक ), एम० एल० शाह ( प्रसिद्ध गुजराती 
व्यापारी ), देवेन्द्रनाथ सेन ( प्रसिद्ध बंगाली उद्योगपति ), विश्वम्भरनाथ चतुर्वेदी 
(कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्ष ) और करमचन्द थापड़ ( प्रसिद्ध पंजाबी व्यापारी 
और उद्योगपति ) । ह 

उपसमिति को बैठक मुख्यमन्त्री के निवास-स्थान पर होती थी। कमेटी ने 
विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नये घर बनाने और नष्ट हुए मकानों की मरम्मत करने 
का काम करने के अलावा विस्थापितों में बत्त न बांटने, दैनिक मजदूरी कर रोजी-रीटी 
कमानेवालों को फिर से धन्धा शुरू करने के लिए पूजी देने और जिन छात्रों की पढ़ाई 
छट गयी थी उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के काम अपने हाथ में लिए । 

कमेटी ने नप्ट वस्तियों का पुनः निर्माण -करने के अपने कार्यक्रम में दो माडल 
(आदर्श ) बस्तियां बनाने का भी निश्चय किया । इन आदर्श वस्तियों में पाखाने, स्तान- 
घर और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के साथ एक प्राइमरी स्कूल, एक 
ओऔपधालय और बच्चों का पार्क बनाने का भी निर्णय किया गया । कमेटी ने नारकेल- 
डांगा मेन रोड और विलखुशा स्ट्रीट में इस प्रकार को दो वस्तियां वनायथीं और उनको 


छ्टद 


कलकत्ता कारपोरेशन को सौंप दिया । कलकत्ता में इससे पहले इस तरह की आदर्श 
वस्तियों के निर्माणं की वात सोची भी नहीं गयी थी । 

कमेटी के पास पुनर्वास-सहायता के लिए जो आवेदन आते थे, उनकी स्थान 
पर जाकर जांच की जाती और फिर सहायता मंजूर की जाती । इस काम के सिलसिले 
में भागीरथजी रोज ही कलकत्ता की गन्दी वस्तियों में जाते और आवेदनकर्ताओं से रुवरू 
मुलाकात करते । कमेटी के कागजात में मुस्लिम रिलीफ कमेटी के भी कई आवेदन देखने 
को मिले । कमेटी ने मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सहयोग से कई मुसलमान वस्तियों के 
पुन:निर्माण का काम भी किया । कागजात में नवम्बर, १९४८ का लिखा हसन शहीद 
सुहरावर्दी का भी एक पत्र भागीरथजी के नाम मिला | इस पत्र में सुहरावर्दी ने एक 
मुसलमान वस्ती के पुन:निर्माण के बारे में कमेटी को जल्दी निर्णय करने का अनुरोध 
किया था। इस पत्र को देख कर ५ साल पहले ५ अक्टूबर, १९४३ को भागीरथजी 
द्वारा सुहरावर्दी को लिखें गये उस पत्र की याद आयी, जिसमें उन्होंने बंगाल में अकाल के 
वक्‍त अनाज की सप्लाई के बारे में सुहरावर्दी को शीघ्र निर्णय करने को लिखा था। 
पांच वर्षो में क्या से क्या हो गया । | 


१५१ । 
भागोरथजी और बंगाल 


आजादी के पहले हमारे समाज-जीवन में घोल-मेल और एक समुदाय के लोगों 
के दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया चालू थी। वंगालियों और मारवाड़ियों के वीच वैमनस्यथ तब 
भी था लेकिन मारवाड़ियों में ऐसे लोग, जो समाज-सुधार और स्वाधीनता आंदोलन के 
क्षेत्र में सक्तिय थे, बंगालो-जनजीवन से हमेशा जुड़ने की कोशिश करते रहते थे और उनके 
प्रयत्नों से कहीं मारवाड़ी और बंगाली के वीच आदान-प्रदान की मंद प्रक्रिया भी चल 
रही थी, जो आजादी के वाद विकसित होने के वजाय मुरभा गयी है । 
भागीरथजी की वंगाली-जनजीवन से जुड़ने की हमेशा कोशिश रही । इसके 
चलते वह बहुत सारे बंगाली राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षाविदों 
के सम्पक में आये और बहुत सारी बंगाली संस्थाओं से उनका सम्बन्ध बना । बंगाल 
में अकाल और वाढ़ तथा साम्प्रदायिक दंगों जैसी प्राकृतिक और मानवीय विभीषिकाओं 
के समय उन्होंने अपने को भुला कर राहत कार्यो में भाग लिया । १९४३ के बंगाल के 
अकाल के समय के उनके काम के बारे में पाठक पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। १९४५३ में 
वंगाल में खासकर मेदिनीपुर जिले में भयंकर वाढ़ आयी तो मुख्यमंत्री डा० विधान 
चन्द्र राय की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल प्रदेश वाढ़ सहायता समिति गठित की गयोी। 
भागीरथजी इस समिति के मंत्री बनाये गये । समिति के पास शुरू में बिलकुल ही रुपये 
नहीं थे तो भागीरथजी ने अपने दफ्तर से रुपये एडवांस देकर समिति का काम 
प्रारम्भ किया । 


श्छ 


एक सामाजिक कार्यकर्ता को, और फिर वह भागीरथजी जैसा व्यक्ति हो तो 
बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एकदम तात्कालिक होते हैं । ऐसे कामों के बारे 
में पन्द्रह-बीस वर्ष बाद पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। भागीरथजी ने बंगाल 
और कलकत्ता में इस तरह के असंख्य तात्कालिक काम किये । श्री क्ृष्णचन्द्र महापात्र 
ने ऐसे कुछ तात्कालिक कामों के बारे में ववाया । १९४५-४६ में जब आजाद हिन्द 
फौज के सिपाही भारत आये और शाहनवाज, सहगल तथा ढिल्‍लो पर अंग्रेज सरकार 
ने राज-द्रोह का मामला चलाया तो बंगाल में एक आई० एन० ए० जांच और सहायता 
कमेटी बनी । भागीरथजी इस कमेटी के कोषाध्यक्ष बनाये गये । १९४८ में गांधीजी 
की मृत्यु के बाद गांधो नेशनल मेमोरियल फंड की स्थापना हुई तो उसकी बंगाल-शाखा 
का भागीरथजी को कोषाध्यक्ष बनाया गया । १९४२ में टयूनीसिया के स्वातंत्य-संग्राम , 
में सहायता करने के लिए कलकत्ता में 'एड टू ट्यूनीसिया कमेटी” बनायी गयी। इसके भी 
भागी रथजी कोषाध्यक्ष थे । बंगाली कार्यकर्ता जो भी संस्था और कमेटी बनाते उसमें 
भागीरथजी को कोषाध्यक्ष का पद देते क्योंकि वे यह जानते थे कि भागीरथजी के हाथ 
में कोप रहेगा तो उसका प्रवन्ध सुचारू रूप से होगा । 
सीतारामजी की डायरियों से पता चलता है कि भागीरथजी ने बंगाल के ऐसे 
महापुरुषों से, जिनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, अपना सम्पर्क निरन्तर बढ़ाया । 
सम्पर्क-संकोची होने के बावजूद वह इनसे सम्पर्क बढ़ाने की कोशिश करते थे तो उसके 
पीछे उत्का यह संस्कार काम करता था कि महापुरुषों की संगत व्यक्ति को व्यक्तिगत 
महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं से मुक्त कर उसे संस्करित करती है। रूढ़ियों और 
अंधविश्वासों के प्रति गहरी वितृष्णा के वावजूद किसी साधु-सनन्‍्त की चर्चा सुनने पर वह 
उसके पास जाते और यह जानना चाहते कि वह सचमुच साधु है या नहीं । दीनबन्धु ऐण्ड्‌- 
यूज जैसे व्यक्तियों को भागीरथजी साधु मानते थे और उनकी चर्चा करते हुए श्रद्धा-विभोर 
हो जाया करते थे । न जाने कितने लोगों से उन्होंने दीनवन्धु की सरलता की चर्चा की 
होगी । ऐसी चर्चा में वह यह जरूर बताते कि दीनवन्धु से किसी ने पूछा आपने 
(दीनवन्धु) विवाह क्‍यों नहीं किया तो उन्होंने (दीनवन्धु ने) जवाब दिया कि कभी 
इतना समय ही नहीं मिला कि विवाह के बारे में सोच । 
बंगाल के तीन महापुरुषों--रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आचाये जगदीशचन्द्र बसु और 
आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय--के वह सम्पर्क में आये। आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपनी 
आत्म-कथा में मारवाड़ियों के खिलाफ कुछ वातें लिखीं थीं जिनसे मारवाड़ियों में उनके 
प्रति काफी रोप था। भागीरथजी को यह रोष बहुत गलत मालूम हुआ क्योंकि उनकी 
राय यह थी कि आचाये प्रफूल्लचन्द्र राय जेसे साधु-पुरुप ने जो लिखा है, वह हूँ पवद 


लिखा हो ही नहीं सकता । 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति भी भागीरथजी की असीम श्रद्धा थी। 
रवीन्द्रनाथ की जन्म और मृत्यु-तिथि की सभाओं में वह्‌ बहुत वर्षों तक नियमपूर्वक 
शामिर होते रहे । ८ मई, १९४६ की अपती डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “शाम 
को स्वर्गीय पूज्य रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस था, उसकी सभा में गये। इस 
सभा में गैरबंगालियों में भाई भागीरथजी और मैं शायद दो ही आदमी थे। हम ः 


प्र्ष 


वंगालियों में प्रान्तीयता बताते हैं पर रवीन्द्रनाथ जैसे आदमी के लिए सभा हो और उसमें 
मारवाड़ी या अन्य गैरवंगालियों का न जाना क्या बताता है, क्या साबित करता है ? 
रवीन्द्र मेमोरियल में अभी तक करीब तेरह छाख रुपये इकट्ठा हुए हैं जिसमें गैरबंगालियों 
का शायद कुछ भी हिस्सा नहीं है या है तो बहुत नगण्य है ।” 
विश्वकवि से भागीरथजी का सम्पक भी काफी आया | विश्वकवि जब शान्ति- 
निकेतन से कलकत्ता आते तो अपने जोड़ासांक्‌ स्थित भवन में एक अन्‍्तरंग गोष्ठी 
आयोजित करते । इसमें वह अपनी नयी कविताओं का पाठ करते और फिर फरमाइश 
पर पुरानी कविताएं भी सुनाते। इस अन्‍न्तरंग गोष्ठी में विश्वकवि ने खुद भागीरथजी 
को कई बार निमन्त्रित किया । रवीन्द्रनाथ के बारे में कोई भागीरथजी से कुछ जानना 
चाहता तो वह बड़े उत्साह से बताते। १९७३ या १९७४५ में घोर अस्वस्थता के 
दौरान उन्होंने अपने डाक्टर को रवीन्द्रनाथ के वारे में यह किस्सा बड़े प्रेम से सुनाया 
“एक बार रवीन्द्रनाथ बहुत बीमार पड़े । आपरेशन करने की जरूरत पड़ी । बंगाल के 
प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक डा० नीलरतन सरकार ने उनका आपरेशन किया। 
आपरेशन के बाद जब विश्वकवि को होश आया तो डा० सरकार ने हाथ जोड़ कर 
विश्वकवि से कहा : आप मुझे क्षमा करेंगे। आपरेशन के लिए मुर्के आपकी दाढ़ी 
काटनी पड़ी तो विश्वकवि ने कहा : 'समभा, यम मेरी दाढ़ी पकड़ कर ले जा रहा था 
लेकिन तुम बड़े चालाक निकले । तुमने तुरन्त मेरी दाढ़ी काट दी। यम को मुभे छोड़ 
देना पड़ा ै।! भागीरथजी ने भाव विभोर होकर अपने डाक्टर को बताया कि विश्व- 
कवि के मुह से यह सुन कर डा० नीलरतन सरकार निहाल हो गये। उन्हें 'जीवन 
धन्य हुआ की साक्षात प्रतीति हुई ।” 
आचाय॑ सर जगदीशचन्द्र बसु की पत्नी लेडी अबला बोस के प्रति भी 
भागीरथजी के मन में वड़ा आदर था। लेडी अबला बोस का बंगाल में स्त्री-शिक्षा के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उनकी मृत्यु पर 'लेडी अवछा बोस स्मृति कोष 
का गठन हुआ तो भागीरथजी उसके कोपाध्यक्ष हुए। 
राजस्थान के मुख्यमन्त्रियों की तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्रियों से भी 
भागीरथजी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमन्त्री शास्त्रीजी की 
तरह प० वंगाल के प्रथम मुख्यमन्त्री डा० प्रफूललचन्द्र धोष उनके व्यक्तिगत मित्र थे। 
डा० विधानचन्द्र राय, प्रफूल्लचन्द्र सेन और अजय मुखर्जी से भी उनका गहरा सम्बन्ध था । 
वंगाल में हरिजनोद्धार के कार्य में भागीरथजी की रुचि के बारे में पाठक पढ़ 
चुके हैं। बंगाल हरिजन सेवक संघ के संस्थापकों में से वह एक थे। गांधीजी के 
जितने भी रचनात्मक काये बंगाल में हुए उनमें भागीरथजी का पूरा योगदान. रहा । 
बंगाल के गांधी सतोशचन्द्र दासगुप्त से और उनकी संस्था खादी प्रतिष्ठान तथा बंगाल 
के रचनात्मक कार्यकर्ताओं और उनकी विभिन्‍न संस्थाओं से भागीरथजी का प्रगाढ़ 
सम्बन्ध रहा । नवद्वीप की वंगवाणी और अन्य कई गांधीवादी संस्थाओं से वह मृत्यु 
पर्यन्त जुड़ें रहे । 
भागीरथजी की मृत्यु पर कलकत्ता में सावंजनिक संस्थाओं की ओर से जो गोक 
सभा हुई उसके निवेदकों में ७५ संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सामाजिक और शैक्ष- 
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णिक संस्थाओं के साथ जमायत-उलू उलेमा हिन्द, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम 
संघ, गुजरात रिलीफ सोसाइटी और पंजाब सेवा समिति जैसी संस्थाएं भी थीं। ७५ 
संस्थाओं में से सभी का भागीरथजी से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहा था। 
इससे यह पता चलता है कि भागीरथजी की सेवा का क्षेत्र कितना विस्तृत था । 

राहत-कार्य भागीरथजी के मन का कार्य था इसलिए रामक्ृष्ण मिशन के काम 
में उनकी वहुत रुचि थी | रामक्ृष्ण सिशन से उनका सम्बन्ध बढ़ता ही गया । कलकत्ता 
के पास रामकृष्ण मिशन के नोमपोठ-भआश्रम के तो वह वर्षों अध्यक्ष रहे । नीमपीठ- 
आश्रम आज रामक्ृष्ण मिणन की एक विशेष संस्था वन गया है। इंसके विकास में 
भागीरथजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है । 

भागीरथजी कलकत्ता के कई समाज-कल्याण ट्रस्टों से जुड़े थे। इनमें रघुमल 
चैरिटी ट्रस्ट और रायवहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया ट्रस्ट प्रमुख हैं। हलवासिया ट्रस्ट 
के मारफत उन्होंने इतना वड़ा काम किया कि उसके बारे में अलग से लिखना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 


हलवासिया टुस्ट 

इस ट्रस्ट से भागीरथजी ४२ वर्ष जुड़े रहे । १९३४ में कलकत्ता उच्च न्यायालय 
में उन्हें इसका रिसीवर नियुक्त किया और १९४१ में वह उसके एक ट्स्टी बनाये गये 
और १५ जुलाई, १९७६ तक बने रहे, जब उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण 
ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया । ह 

टूस्ट का काम जब भागी रथजी ने रिसीवर के तौर पर सम्भाला तो आपसी 
भगड़ों के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी । सारी सम्पति वदइन्तजामी के कारण _ 
विखर कर नष्ट हुए जा रही थी और आज से रूगभग पचास साल पहले रायबहादुर 
विश्वेश्वरलाल हलवासिया ने जिन 'शुभ कामों' में लगाये जाने के लिए अपना “इस्टेट, 
नगदी व मकानात वगैरह धर्मार्थ किये थे', वे फलित नहीं हो रहे थे। ट्स्ट को ऐसे 
एक व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके संचालक के रूप में निःस्वार्थ भाव से उसकी 
सम्पत्ति से होनेवाली आमदनी को “धर्मार्थ' छगाये। भागीरथजी के रूप में ट्रस्ट को 
ऐसा व्यक्ति मिल गया । 

रायबहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया ने अपनी वसीयत में “रोगियों की दवा, 
अनाथालूय, स्कूल, मन्दिर के खचे इत्यादि शुभ कर्म' में सम्पत्ति की आमदनी लगाने का 
जो निर्देश दिया था उसका पाऊन करते हुए भागीरथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को व्यापक 
बनाया । स्कूल, मन्दिर, अनाथालय और औषधालूय खोलने और उनको सहायता देने 
के अलावा भागीरथजी ने ट्रस्ट की ओर से जरूरतमन्द छात्रों को व्याज-मुक्त ऋण देने, 
सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों के लिए मुफ्त शैयाओं की व्यवस्था करने, अनुसंधान 
कार्यो में मदद देने और हिन्दी का प्रचार करने के काम चालू किये | व्याज-मुक्त ऋण देने 
की ट्रस्ट की योजना कितनी सफल रही इसका अन्दाज इसी वात से लगाया जा सकता 
है कि १९७९ के अन्त तक ट्रस्ट ने जरूरतमन्द छात्रों को जो १,५६,८०० रु० व्याज- 
मुक्त ऋण दिया था उसमें से. १४०९-२५ रु० उसके पास लौट कर आ भी गया था। 
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ट्रंटट ने १९३९ में भागीरथजी के .ही कारण विश्वभारती, शान्तिनिकेतन में 
हिन्दी भवन की स्थापना की । ३१ जनवरी, १९३९ में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दीनवन्धु सी० एफ० 
ऐण्ड्यूजने हिन्दी भवन के निर्माण में भागीरथजी की भूमिका की चर्चा करते हुए 'विशाल 
भारत' (जनवरी, १९४०) में लिखा : “भवन की स्थापना में भागीरथजी ने जो सहायता 
की है उसके लिए उन्हें पूरी तरह साधुवाद देना मेरे लिए असम्भव है। उनके बिना 
हम हिन्दी भवन की मौजूदा उन्नति करने में समर्थ नहीं हो सकते थे ।” ट्रस्ट ने हिन्दी 
भवन से एक त्र मासिक पत्रिका 'विश्वभारती' का प्रकाशन करने में भी मदद की । इसके 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी वर्षों सम्पादक रहे और इसकी हिन्दी की अत्यन्त प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं में गिनती होती थी। हाल में हिन्दी भवन में अतिथि-निवास बनाने में 
सहायता देने के अलावा ट्रस्ट ने भवन की ओर से एक व्याख्यानमाला--हलवासिया 
व्याख्यानमाला और एक अंनुसन्धान-प्रकाशन--हलवासिया अनुसन्धान प्रकाशन की शुरुआत 
की है।। ट्स्ट अब तक विश्वभारती और हिन्दी भवन को २०६०५० रु० दे चुका है । 
आज से ३० साल पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई की 
व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त थी । आधुनिक भारतीय भाषाओं के अन्तगंत ही हिन्दी पढ़ाई 
जाती थी और सिर्फ एक प्राध्यापक--आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल--थे । सुकुलजी 
'को कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की इस उपेक्षा से बड़ी पीड़ा थी । तब शायद 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ानेवाले हिन्दी से लगाव महसूस . करते थे.। भूठ, 
तिकड़म और चापलूसी का आज जंसा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था । सुकुलजी ने अपने 
मित्रों से इस वात की चर्चा की कि हिन्दी राष्ट्रभाषा तो हो गयी पर कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में उसका विभाग भी नहीं है। चर्चा भागीरथजी के कानों तक पहुँची । 
उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोलने के लिए हलवासिया टुस्ट की 
ओर से पूरी मदद देने की बात कही । विभाग तो नहीं खुल सका लेकिन विश्वविद्यालय 
में हिन्दी की चेयर की स्थापना हो गयी । इस चेयर के लिए हलवासिया ट्स्ट ने ५९ 
हजार रुपए दिये।। यह चेयर अभी भी कायम है और इसके अन्तर्गंत हिन्दी के 
स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था चल रही है। भागीरथजी के बिना इस चेयर की 
स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । ह 
भागी रथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को हरियाणा और वंगाल से बढ़ा कर 
अखिल भारतीय भी बनाया | ट्रस्ट ने १९४३ से लेकर १९७९ तक १०२,६३,३०३ 
२₹० (एक करोड़ से भी ज्यादा) की सहायता की है। इसमें हरियाणा, पश्चिम वंगाल, 
राजस्थान, बिहार ओर मध्यप्रदेश में उसको सहायता सबसे ज्यादा रही, लेकिन महाराष्ट्र 
ओड़िशा, दिल्‍ली, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा अण्डमान 
और मेघालय तक भी उसकी सहायता पहुंची। १९७६ में ट्रस्ट ने बदरीनाथ में ७ 
लाख रु० की लागत से एक धर्मशाला बनायी । यह उतराखण्ड की सर्वश्रेष्ठ 
धर्मंशालाओं में एक मानी जाती है । 
ट्रस्ट के मैनेजर गणेशमलजी वेद ने बताया कि ट्रस्ट की हर महीने दो बैठकों 
होती थीं---.एक संचालन समिति की और एक ट्रस्टियों के बोर्ड की । भागीरथजी का 
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सहायता के लिए आये हुए आवेदनों पर विचार करते वक्‍त छोटे-छोटे आवेदनों पर बहुत 
ज्यादा ध्यान रहता । धीरे-धीरे बैठकों में यह होता गया कि बड़े-बड़े आवेदनों. पर 
विचार करके ट्रस्टी लोग चले जाते और छोटे-छोटे आवेदनों पर विचार करने व फैसला 
करने का भार भागीरथजी पर छोड़ जाते। अन्य ट्रस्टियों के. चले जाने के बाद. काम 
सलटा कर हो भागीरथजी बंठक से उठते । मिदनापुर में हलवासिया ट्रस्ट की बहुत बड़ी ह 
जमींदारी थी। इस जमींदारी के बारे में भागीरथजी का शुरू से ही यह रुख रहा कि 
यह जमीन भूमिहीन किसानों को दी जानी चाहिए और सरकारी कानून बनने के पहले 
टूस्ट ने अपनी काफी जमीन एकदम सस्ती कीमतों पर भूमिहीनों को दी । 

ट्रस्ट के माध्यम से भागीरथजी ने कितनी ही छोटी-छोटी संस्थाओं को ऐसी 
मदद को जिससे वे बाद में जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकीं । उनकी ही प्रेरणा से 
बाढ़ और अकाल में ट्रस्ट ने राहत-कार्य करनेवाली संस्थाओं की मदद करना भी शुरू 
किया। १९७६ में भागीरथजी ने बड़ी ही दुखद परिस्थितियों में टूस्टी के पद से 
इस्तीफा दिया। १९७४ के जून में एमरजेन्सी लग गयी थी और ऐसे में तत्कालीन 
रक्षामंत्री चौधरी बंसीलाल की ट्रस्ट के कामों में अचानक “दिलचस्पी” बढ़ गयी। 
रायवहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया हरियाणा के निवासी थे सो चौधरी बंसीलाछ 
से 'हरियाणा के हित के लिए! भागीरथजी जैसे गेरहरियाणवी को ट्रस्ट से निकालने का 
लिणंय किया । एमरजेन्सी-राज्य था । अपील, दलील और वकील की कोई ग्रुजाइश 
नहीं थी । ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी चौधरी बंसीलाल के खौफ से आतंकित थे। भागीरथजी 
हलवासिया ट्रस्ट नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उसके माध्यम से वह सहायता का बड़ा 
काम कर रहे थे लेकिन अपने सहकरमियों के डर को देख कर उन्होंने उनसे कहा : मैं 
किसी के कारण इस्तीफा देना नहीं चाहता लेकिन अगर आप लोग यह समभते हैं. कि 
मेरे बने रहने से ट्रस्ट को नुकसान होगा तो मैं इस्तीफा दे दूगा । चूकि सभी ट्रस्टी 
इस राय के थे कि परिस्थितियों को देखते हुए चौधरी बंसीलाल से वेर मोल लेना उचित 
नहीं है, भागीरथजी ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार हलवासिया ट्रस्ट से उनका ४२ 
वर्ष का सम्बन्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी वह 
हलवासिया ट्रस्ट के काम में रुचि लेते रहे और उसके माध्यम से जो कुछ भी सेवा और 
जन-कल्याण का काम करवा सकते थे, करवाते रहे । 


घ्२्‌ 


श्र 
भागीरथजी और राजस्थान 


मारवाड़ी सेठों ने जब कलकत्ता और बम्बई में नये-नये रुपये कमाये तो 
राजस्थान के अपने गांव या कसवे में हवेलियां बनायीं और स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा 
. ओऔपधालय खोले । लेकिन धीरे-धीरे ये सेठ इतने कलकतिया या बम्बइया बनते चले गये' 
कि राजस्थान से उनका सम्पर्क नहीं के वरावर रह गया। आज उनकी बनायी गयी 


: . हवेलियों में शायद उल्लू बोलते हैं और स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि किसी प्रकार 


घिसटते-घिसटते चले आ रहे हैं। इसके विपरीत भागीरथजी का राजस्थान से सम्पर्क 
कलकत्ता या बम्बई के सेठों जेसा कभी नहीं रहा, वह निरन्तर बना रहा और यह 
सम्पक, विशुद्ध रूप से मातृभूमि की सेवा का सम्पर्क था । 
. राजस्थान की राजनीति और अन्य सार्वजनिक कार्यों में भागीरथजी ने देश के 
आजाद होने के पहले भी भाग लिया था। प्रजामण्डल के आन्दोलन में उनके भाग 
लेने के बारे में पाठक पढ़ चुके हैं। आजादी के तुरन्त बाद के दिनों में जब राजस्थान 
का नया राज्य एकदम शेशवावस्था में था तव भागीरथजी ने. राजस्थान कांग्रेस की फूट 
को दूर करने की भी कोशिश की थी और इसमें वह एक-दो बार सफल भी हुए थे । २३ 
अगस्त, १६५० की अपनी डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “भाई भागीरथजी आज 
जयपुर गये । (हीरालाल) शास्त्रीजी ने उन्हें वुलाया है। शास्त्रीजी के साथ राजस्थान 
की कांग्रेस का जो विवाद या भंगड़ा चल रहा है उसको सेट्ल (हल) कराने के उद्दे श्य 
से गये हैं।” इसके तीन दिन वाद सीतारामजी ने लिखा : “शास्त्रीजी और (जयनारायण) 
व्यासजी का समभौता हो गया।” लेकिन धीरे-धीरे भागीरथजी ने राजस्थान की 
राजनीति से अपने हाथ खींच लिये और जो भी मुख्यमन्त्री हुआ उसे सहयोग दिया तथा 
उससे राहत-कार्य करवाने की कोशिश की। शास्त्रीजी, पालीवालजी, व्यासजी, 
सुखाड़ियाजी, बरकतुल्लाजी, जोशीजी और भैरोसिहजी शेखावत-सभी को उन्होंने यह 
सोच कर सहयोग दिया कि राजस्थान जेसे पिछड़े राज्य में सरकार की मदद के बिना 
राहत का काये भी कर पाना असम्भव है । । 
भागीरथजी एक संस्कारी व्यक्ति थे । राजस्थान में उन्होंने जिस तरह काम 
किया उससे यह लगता है कहीं उनमें यह संस्कार निरन्तर काम करता रहा कि वह तो 
राजस्थान छोड़ कर कलकत्ता चले आये हैं और उन्हें भौतिक सुख-सुविधाएं भी मिल 
गयी हैं, लेकिन राजस्थान में वह जिनको छोड़ आये हैं, वे. दुख-कष्ट में रह रहे हैं । 
भागीरथजी को शायद कहीं बहुत गहरे ऐसा लूगता था कि राजस्थान के लोगों का उन 
पर कोई स्थायी कर्ज है जिसे उन्हें निरन्तर चकाते रहना. है । 


धरे 


१९६० में मुख्यमन्त्री सुखाड़ियाजी ने भागीरथजी को कहा कि वह राजस्थान 
में कोई उद्योग खोलें, “अब तक आपने राजस्थान को दिया ही दिया है अब. अपनी 
जन्मभूमि को भी आप कुछ देने का मौका दीजिये”, इस पर किशनगढ़ में सृता मिल . 
विठाने की योजना बनी । १६६३ में इस प्रकार आदित्य मिल की स्थापना हुई। 
किशनगढ़ में बहुत पहले “महाराजा मिल' के नाम से एक कपड़ा मिल चलती थी लेकिन _ 
वह बाद में बन्द हो गयी जिससे बहुत सारे मजदूर वेकार हो गये थे । आज भागौरथजी 
द्वारा खोली गयी आदित्य मिल में २००० से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं और 
मिल के सहयोग से किशनगढ़ में ७००० से भी अधिक पावरलम चल रहे हैं जिनसे 
लगभग १५००० लोगों को काम मिला हुआ है । 

राजस्थान में भागीरथजी ने जो काम किये, वे ज्यादातर राहत के थे लेकिन 
इसके साथ ही शिक्षा-प्रसार, हरिजनोद्धार और जन-चिकित्सा सम्बन्धी काम भी उन्होंने 
कम नहीं किये । राजस्थान की कितनी ही शिक्षा-संस्थाओं से वह मृत्यु पर्यन्त जुड़े 
रहे। कुछ संस्थाओं के नाम याद आते हैं--वनस्थली विद्यापीठ, वाल मन्दिर, विद्या 
भवन, महिला भण्डल, राजस्थान विद्यापीठ आदि। इन संस्थाओं में वनस्थली 
विद्यापीठ तो आज बहुत बड़ी और भारत-विख्यात संस्था हो गयी है, लेकिन प्रारम्भ में 
उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजरा । आ्थिक संकट हर समय ही उपस्थित 
रहता था। भागीरथजी इस संस्था से प्रारम्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त जुड़े रहे । वनस्थली 
विद्यापीठ के संस्थापक हीरालालजी शास्त्री ने अपनी आत्मकथा “प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” 
में लिखा है : “कलकत्त में सीतारामजी, भागीरथजी जैसे मित्रों का वनस्थली को बड़ा 
सहारा रहा। वनस्थली के १६५१ के संकटकाल में भागीरथजी कातनोड़िया ने घर 
बैठे जो आर्थिक सहायता पहुंचायी उसे रतनजी (शास्त्रीजी की पत्नी) और मैं कभी 
भूल नहीं सकते । एक वार तो भागीरथजी ने बड़े भारी खतरे से हमारी रक्षा की ।” 

जन्म-स्थान मुकुन्दगढ़ में भागीरथजी ने अपने दादा जयनारायणजी द्वारा 
बनायी गयी पुरानी हवेली में सन्‌ १९२० में ही कानोड़िया स्कूल खोल दिया था जिसमें . 
उस समय मिड्ल तक की पढ़ाई की व्यवस्था थी। मुकुन्दगढ़ के आसपास के गांवों में. 
भी उस जमाने में उन्होंने २०-२५ स्कूल खुलवाये थे। इन स्कूलों के बारे में उन्होंने 
इस वात का हमेशा ध्यान रखा कि ये धनाभाव के कारण कहीं बन्द न हो: जांय । 

१६५० के दशक के प्रारम्भ में उन्होंने ग्राम-शिक्षा की एक योजना, बनायी और उसके 
तहत गांवों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का प्रयत्न किया। १९६४-६४ में 
राजस्थान के मुख्यमन्त्री सुखाड़ियाजी ने एक दिन भागीरथजी को बातों ही बातों में 
कहा कि जयपुर में अच्छा महिला कालेज नहीं है। इस पर भागीरथजी ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र नन्दलालजी को जयपुर में महिला कालेज खोलने को कहा। इस तरह 
१६६७ में जयपुर में कानोड़िया महिला कालेज की स्थापना हुई। यह कालेज आज 
राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महिला कालेज माना जाता है ॥ विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने भी कालेज की बड़ी प्रशंसा की है।.._ न्‍ 
राजस्थान के शहरों, कसबों और गांवों में भागीरथजी की प्रेरणा और सहायता 
से कितने स्कूल-कालेज खोले गये, इसका कोई हिसाब नहीं । हम इतना ही कह सकते 


द्डड 


हैं कि राजस्थान के जो भी लोग उनके पास अपने इलाके में स्कूल-कालेज. आदि खोलने 
के बारे में सलाह और .सहायता के ,लिए आते, उन्हें वह उत्साहित करते और तेन-मन- 
. घन से उनका साथ देते। राजस्थान की छोटी-बड़ी संस्थाओं के कार्यकर्ता प्रवासी 
मारवाड़ी सेठों और उद्योगपतियों से चन्दा उगांहने प्रायः कलकत्ता आते रहते। बड़े 
सेठों के यहां पहुंचना तक उनके लिए मुश्किल होता। ऐसे में वे भागीरथजी को पकड़ते। 
भागीरथजी खुद तो देते ही, दूसरों से दिलवाते और बहुत वार इन कार्यकर्ताओं के साथ 
चन्दा-अभियान में शामिल होकर खुद. सेठों के घर-घर जाते । इस तरह उन्होंने कितना 
चन्दा दिया और दिलवाया, इसका भी कोई हिसाव नहीं । भागीरथजी के साथ जाने 
से संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ प्राप्त होता ही था क्योंकि उनके प्रति दाता 
के मन में इतना सम्मान रहता कि उसके लिए 'नटना' (नाही करना) सम्भव नहीं होता । 
भागीरथजी के एक परिचित ने बताया कि भागी रथजी को किसी ने सुझाया कि वह गुरुदयाल 
जी वरेलिया के पास जांय तो उन्हें अच्छा चन्दा मिल सकता है, इस पर वह उनके 
निवास-स्थान पर पहुंचे । वरेलियाजी ने कहा : “आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला 
लिया होता ।” इस पर भागीरथजी ने कहा: “दाता कन (पास) तो भिखारी न ही आनो 
पड़” इसी तरह न जाने कितने ही दाताओं ने वरेलियाजी की तरह भागीरथजी के 
प्रति सम्मान प्रकट किया होगा । लेकिन कभी-कभी कड़ आ अनुभव भी होता । , एक 
वार भागी रथजी, ननन्‍्दलालजी टांटिया के साथ एक बड़े धनी के यहां श्री कल्याण- 
आरोश्य सदन के लिए चंदा मांगने गये । फाटक पर भागीरथजी ने दरवान से पूछा : 
“वबावू घर पर हैं न १” तो दरवान ने कहा 'हां। भागीरथजी, नन्दलालजी के साथ भव्य 
और शानदार ड्राइ ग-रूम में जाकर बैठ गये। धनी व्यवित के बेटे ने, उन्हें ड्राइग-रूम में 
बैठा देख कर अपने पिता को सूचित किया । थोड़ी देर बाद वेटा भागीरथजी के पास 
आया और प्रणाम करके बेंठ गया । भागीरथजी ने उससे कहा : “तुम्हारे पिताजी से 
मिलना है” तो वह बोला “पिताजी तो घर पर नहीं हैं।” यह एकदम साफ जाहिर 
हो गया था कि (पूज्य पिंताजी' घर पर ही विराजमान थे लेकिन .दर्शन देना नहीं चाहते 
श्रे। नन्‍्दलालजी इस व्यवहार से एकदम हतप्रभ रह गये तो भागीरथजी ने उनसे 
कहा 'कोई वात नहीं भिखारियों के साथ ऐसा होता ही है ।” 

नथमलजी भुवालका ने बताया कि उनका भागीरथजी के साथ राजस्थान जाने 

का एक ही वार अवसर आया, “इस यात्रा में देखा, जहां भी हम जाते उनकी जान 
पहचान-परिचय का कोई न कोई मिल जाता । कलकत्ता में बैठ कर कोई भागीरथजी 
के राजस्थान से प्रगाढ़ सम्पक और उनके द्वारा उपकृत लोगों के वारे में कुछ नहीं जान 
सकता ।” यह सुन कर हमें १९५८ की उस जीप-दुर्घटना की याद आयी, जब 

- भागीरथजी जल-वोडें द्वारा बनाये गये कुओं को देखने मुकुन्दगढ़ से सालासर जा रहे 
थे। .. दुघंटना के स्थान के आसपास प्राथमिक चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी । 
उन्हें जयपुर ले जाना तय किया गया । लेकिन अवस्था इतनी खराब थी कि साथ के 
लोगों ने सोचा कि कहीं रास्ते में ही मृत्यु न हो जाय इसलिए कोई चिकित्सक तो रहना 
ही चाहिए.। लोग खोज-खाज कर पास के गांव से एक वेद्य को साथ चलने के लिए 
ले आये। भागीरथजी लगभग वेहोश से थे। जयपुर पहुंचने पर उन्होंने अपने साथियों 


द्न्‌ 


से कहा : “आप जिस वेचारे वैद्य को साथ लाये हैं उसे रुपये देकर अव वापस घर जाने: 
दीजिये ।” वेद्य को इसका पता लगा तो उसने भागीरथजी से कहा : “मैं नहीं जाऊ गा और 
न ही रुपये लू गा । आज भगवान ने मुझे अपना थोड़ा ऋण चुकाने का मौका दिया है तो 
आप उससे मुझे वंचित क्यों कर रहे हैं ?” “बद्य की बात पहेली सी जान पड़ी तो उसने 
भागी रथजी को अपना नाम बताते हुए कहा : “आपने ही छात्रवृत्ति देकर मुझे पढ़ाया 
है और आज आपके ही कारण रोटी कमा कर खाने लायक बन पाया हूं । यह तो 
आपके उपकार का थोड़ा ऋण चुकाने का मु्भे भगवान ने मौका दिया है ।” भागीरथजी 
ने कहा : “मुर्भे तो याद नहीं कि मैंने आपकी कभी मदद की थी ।” ऐसे कितने ही लोग 
थे जिनकी भागीरथजी ने मदद की थी लेकिन जिनका पता दूसरों को तो कया, 
भागीरथजी को खुद न था । ह 


अकाल में राहत-कार्य 


बचपन के प्रसंग में छपनिया अकाल तथा अन्य अकालों के वारे में भागीरथजी 

की संवेदना की पिछले पृष्ठों में चर्चा की जा चुकी है । राजस्थान में भागीरथजी के 

जीवनकाल में जब भी कोई अकाल पड़ा तो वह राहत-कार्य करने दौड़े-दौड़े वहां पहुंचे । 

सन्‌ १९३८-३९ में राजस्थान में जब अकाल पड़ा तो वह वहां पहुंचे। इस अकाल में 

उनके राहत-कार्य के बारे में हमें केवल इस बात का पता लगा कि कलकत्ता में उन्होंने 
राजपूताना अकाल सहायक समिति गठित की थी और कई लाख रु० का चन्दा इकट्ठा किया 
था। सीतारामजी ने ५, नवम्बर १९३८ की अपनी डायरी में लिखा है : “भागीरथजी 
राजपूतानां अकाल सहायक समिति में खूब लगः गये हैं। उन पर भार अधिक है । ऐसा 
लगता है कि अपने से हो सके उतनी उनकी सहायता करना अपना कत्त व्य है ।” । 
इसके बाद संवत्‌ २००८५ (१९५१-५२) में राजस्थान में अकाल पड़ा तो 
भागीरथजी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष थे । नवम्बर, १९५१ में वह 
सोसाइटी के मंत्री के साथ राजस्थान गये। राजंस्थान में भी राहुत-कार्य का एक 
संगठन वना--राजस्थान सेवा समिति । भागीरथजी इस समिति के भी अध्यक्ष बनाये 
गये। उन्होंने सारे अकाल-पीड़ित क्षेत्रों की यात्रा की और राहत-कार्य के आर्थिक 
पक्ष की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। सीकर, भुंभनू, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 
कोटा और अजमेर आदि जिलों में राहत का कार्य व्यापक रूप से किया। राहुत-कार्यक्रम 
के अन्तर्गत अनाज, रजाई, दूध, और दवाओं भादि के वितरण के साथ लोगों को 
मजदूरी दिलाने तथा जलाभाव की समस्या का हल करने के लिए टैंक और तालाब 
खुदवाने का भी काम शुरू किया । अकाल के वक्‍त मवेशियों को सबसे ज्यादा कष्ट होता 
है। भागीरथजी ने मवेशियों के लिए चारे और दवाइयों की व्यवस्था करने पर विशेष 
ध्यान दिया। राजस्थान सेवा समिति ने एक लाख मन कडवी मध्यभारत, मध्य प्रदेश 
तथा उत्तर प्रदेश से खरीदी । कई जगह सस्ती घास के डिपो भी खोले। राहत-कार्ये 

डेढ़ वर्ष तक चला । -इसमें करीब ७-८ लाख रुपये खर्च हुए । 

१९५१-५२ के अकाल के वाद राजस्थान में बड़ा अकाल १९७२-७३ में 

पड़ा। इस समय भागोरथजी की अवस्था ७७-७८ वर्ष की थी। स्वास्थ्य भी काफी 


दि 


विगड़ चुका था पर वह पहले की तरह ही अकाल-राहत के कार्यो में जुट गये, राजस्थान 
भर में घमे । परिवार के लोगों तथा परिचितों ने उन्हें बार-बार कहा कि अब 
आपकी उम्र नहीं रही कि पहले की तरह घूमें तो उन्होंने एक-दो बार खीक कर कहा 
भी, "मेरे स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा चिन्ता करने के वजाय अकाल-पीड़ितों की थोड़ी : 
चिन्ता कीजिए ।” राजस्थान के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों की यात्राओं में समय निकाल कर 
वह जब कभी पत्र लिखते तो उसमें अकाल का ही वर्णन होता । इस समय के उनके 
एक पत्र का एक .अंश यहां उद्धृत किया जा रहा है, जो उनकी हिन्दी और कहावतप्रियता 
का भी एक अच्छा उदाहरण है--“राजस्थान में अकाल की विभीषिका का पता देखने 
से ही लगता है। अखबारों को पढ़ने से तो कुछ पता लगता नहीं । बहुत ही भयंकर 
हालत है और उससे भी बुरी बात यह है कि सरकार की ओर से राहत-कार्य बहुत अल्प : 
मात्रा में ही हो रहे हैं। स्थानीय सेठ लोगों की तरफ से भी इस बार कहीं कोई काम 
नहीं हो रहा है ।. सरकार बातें बहुत करती है, काम कुछ करती नहीों। चेजे-भाटे 
(सड़क, मकान निर्माण आदि) का काम न तो कसवों में है और न छोटे गांवों में क्योंकि 
अकाल के कारण सव लोगों को अपना-अपना जी बचाने की लगी हुई है । ः 
“गाय के खाने का सामान--चारा-दाना तो मंहगा हुआ है और दृध-घी कुछ 
सस्ता । सस्ता होने का कारण यह है कि गांव का.जो आदमी आधा दूध अपने बच्चों 
को देता था और आधा कसवे में आकर वेच जाता था वह पूरा का पूरा कसवे में बेचना 
चाहता है जिससे वह अपने गोधन को जीवित रख सके तथा.बच्चों को रोटी दे सके। 
गाय-सांसरों को तो भूख आयी हुई है ही, मनुष्यों में भी भूख है। जिस गाय के दाम गये 
साल ९ सौ रुपया था उसका दाम आज साढ़े चार सौ है | साढ़े चार सौ में ८ किलो दूध 
देनेवाली दुजान-तिजान गाय मिल जाती है। अनाज के दाम, सभी चीजों के बहुत 
बढ़े हुए हैं, लेकिन साग-सव्जी सस्ती है। आलू ४० पैसे किलो तथा मूली दस पैसे 
किलो । जो मालिनें दस पैसे किलो मूली वेचती हैं--वे बाड़ीवालों से चार पैसे किलो 
लाती हैं। गाय-सांसर बाहर भी बहुत जा रहे हैं। सारा खाका देखे तो आदमी 
कांप जाय, ऐसी हालत है । 9 
> ० एक बात और लिख । पूरे-पूरे कलियुग का दर्शन होता है । सुरभि के 
दाम, सुरभि की पूछ घट रही है जबकि गर्देभि के- दाम और पूछ बढ़ी हुई है। एक-अच्छी 
गाय और एक अच्छी गधी की कीमत विलकुल एक ही है। 'घोड़ा गधा एक भाव! 
यह कहावत तो सुनी हुई है, लेकिन गधा और गाय एक भाव की कहावत आंखों के सामने 
चरिताथ हो रही है ।” 
इस अकाल के बारे में अपने एक लेख में भागीरथजी ने लिखा: “इस साल 
विक्रम सम्बत्‌ २०२६ में जो अकाल पड़ा है वह पिछले किसी अकाल से कम नहीं है। 
कई लोगों का तो कहना है कि राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों पर छपनिये से भी 
ज्यादा भयावह स्थिति है। २४ जिलों में १८ जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। 
जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में पानी का भी भयानक संकट है ।” 
इस अकाल में राहत-कार्य के लिए भागीरथजी ने राजस्थान रवाना होने से पहले - 
कलकत्ता में रामेश्वरजी टांटिया, नथमलजी भुवालका तथा कुछ अन्य लोगों की मदद से 


पृ छ 


चन्दा-अभियान चलाया । १०-१२ दिन यह अभियान चला । करीब | १५ लाख रु० 
प्राप्त हुए। राजस्थान जाकर उन्होंने पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण 
समिति) के माध्यम से राहृत-कार्य शुरू - किया । इसके लिए उन्होंने एक विशाल 
योजना बनायी । वह चाहते थे कि इस योजना के लिए जन-कल्याण समिति जितना 
खर्च करे, सरकार उससे दुगुना खर्च करे। इस बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्य- 
मनन्‍्त्री से वातचीत की तो मुख्यमन्त्री ने. आना-कानी की। कारण था बदरीनारायणजी 
सोढाणी का समिति का मम्त्री होना । सोढाणीजी ने कभी कांग्रेस पार्टी का विरोध 
किया था सो मुख्यमन्त्री ने भागीरथजी से कहा : यदि आप सोढाणीजी के साथ काम 
करेंगे तो सरकार आपको: सहायता नहीं देगी। भागीरथजी चाहते थे कि सरकार 
अधिक से अधिक सहयोग दे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता की जा सके, 
लेकिन वह सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सोढाणी जैसे कमंठ और सेवापरायण 
साथी को छोड़ देने को कतई तैयार न थे । उन्होंने मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्रियों से कई 
वार मुलाकात की और अस्त में उन्हें सरकारी सहायता देने के लिए राजी कर लिया । 
कई कार्यक्रम सरकारी मदद से चलाये गये और कई कार्यक्रम जन-कल्याण 
समिति ने अकेले चलाये | इन कार्यंत्रमों में प्रमुख थे : -- 

(१) अकाल पीड़ितों- को रोजगार मुहैया करने और अनाज देने के, लिए 
निर्माण-कार्य शुरू करना, जसे--तालाब और कुए खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत 
करना, गांवों में स्कूलों के चए कमरे बनाना आदि। इन निर्माण-कार्यो' में मजदूरी 
के बदले में अनाज देने की व्यवस्था की गयी । 

(२) नित्योपयोगी वंस्तुओं खासकर अनाज की सस्ती दुकानें खोलना । 

(३) अपाहिज और असमर्थ लोगों को मुफ्त अनाज देने के साथ आधथिक 
सहायता देना । 

(४) अनुभवी डाक्टरों की देख-रेख में दवा का वितरण करना । 

(५) सीकर, भुमनू और चुरू जिलों के लगभग १८०० गांवों में सावंजनिक 
सांडों को ६ महीने तक प्रति दिन २ किलो ग्रुवार प्रति सांड देने की व्यवस्था करना । 

(६) पशु-पोषण केन्द्र और शिविर खोलना जिनमें गायों को सस्ती दर पर 
चारा उपलब्ध करने की व्यवस्था करना । 

(७) कपड़ों, कम्बलों, चप्पलों और बच्चों के लिए पोपक आहार का 
वितरण करना । 

(८०) रोजगार के लिए चरखों का वितरण और कते सूत को खादी कमीशन 
द्वारा वेचने की व्यवस्था करना । 

जाड़े की वजह से अकाल में स्थिति और भी कठिन हो गयी थी। भागीरथजी 
ने सोचा कि कपड़े और कम्वल खरीदने पर अगर रुपये ख्च हो जायेंगे तो अनाज बांटने 
का आवश्यक काम कम करना पड़ेगा। इसलिए .उन्होंने अपने परिचितों को पुराने 

कपड़े, कम्ब॒ल, जूते आदि भेजने को कहा और ये बड़ी संख्या में जमा हुए । दवाओं की 
कई कम्पनियों से भागीरथजी ने दवाएं मांगी । इस तरह बिना कोई खर्च किए अकाल- 
पीड़ितों की कई जरूरतें पूरी करने की चेष्टा को गयी । ह 
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१९७३ के मा में भागीरधजी ने उदयपुर जिले के अकालग्रस्त आदिवासी 
इलाकों की यात्रा की । भारत माता की तिरस्कृत और सदियों से उत्पीड़ित संतानों 
--हरिजनों और आदिवासियों-के प्रति उनका परदुखकातर मन हमेशा ही आदर रहता था । 
राजस्थान के अकालों में अपनी यात्राओं के दौरान उन्हें सबसे .पहले यही नजर आता 
कि “सभी जगह हरिजनों की अवस्था अधिक श्ोचनीय है”। यह हमारे लिए लज्जा की 
बात है कि राजस्थान में हरिजनों और आदिवासियों के लिए उन्होंने जो काम किए उनकी 
विस्तृत जानकारी हम जुटा नहीं पाये । वह २० वर्षों तक राजस्थान हरिजन सेवक 
संघ के अध्यक्ष रहे और १९४७ में ठक्करबापा द्वारा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ 
की स्थापना के बाद उसके १४५ वर्षों तक कोषाध्यक्ष । ठक्‍्करबापा द्वारा ही स्थापित 
राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक संस्था “राजस्थान सेवक संघ' के भी वह 
संस्थापक सदस्यों में एक थे । इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने जो काम किया _ 
उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पायी । वहरहाल, उदयपुर जिले. के दुर्गम 
पव॑ताचंलीय गांवों की यात्रा करते हुए उनके मन में यह बात आयी कि अकाल के वक्‍त 
गांवों के आदिवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई गैरसरकारी व्यवस्था होनी ही 
चाहिए क्योंकि आदिवासी मुखर नहीं हैं, इसलिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल 
ही नहीं जाता । उदयपुर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदिवासियों के बीच राहत-कार्य 
करने के लिए संस्था वनाने को कहा । इस तरह उनकी प्रेरणा से मार्च, १९७३ में 
उदयपुर में जन-कल्याण समिति की स्थापना हुई। यह समिति आज सात वर्षो से 
लगातार काम करती चली आ रही है। $ े 

१९७३ के अकाल में समिति ने उदयपुर जिले के आदिवासी इलाकों का सर्वेक्षण 
कर चार तहसीलों--सराड़ा, कोटड़ा,खेरवाड़ा और भाड़ोल--में सेवा-केन्द्र खोले और प्रति 

दिन ५००० खाद्य-पंकेट (प्रति व्यक्ति १७४ ग्राम चना, मू गफ़ली, गुड़ और जौ की धानी) 
बांटे । उसने कुल मिला कर एक लाख बीस हजार रुपये की लागत से एक राख दर्द 
हजार २५५ खाद्य-पैकेटों का वितरण करने के साथ निर्माण-कार्य में लगे अकाल-पीड़ित 
आदिवासी मजदूरों के पेरों को जलती धरती की आग से बचाने के लिए ३ हजार! 
चप्पले भी बांदीं । इस सूखाजन्य अकाल के सिर्फ ८ महीने बाद अगस्त, १९७३ में 
उदयपुर पर अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ । ३७ दिन तक सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए । गांव 
पानी में डूब गये । अब समिति को अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों के बीच राहत-कार्य 
शुरू करना पड़ा। वस्त्र और खाद्य-पैकेट बांटने के साथ समिति को छुप्पर छाने का 
काम भी अपने हाथों में लेना पड़ा। कलकत्ता से भागीरथजी ने आदिवासियों में बांटने 
- के लिए ५००० वस्त्र भिजवाए । | हि | 
१९७३ के राजस्थान के अकाल में भागीरथजी का मन राहत-कार्य को लेकर 
इतना 'आक्रांत' रहता था कि वह अपने मित्रों, पुत्र-पुत्रियों तथा अन्य सम्बन्धियों को 
जो पत्र लिखते उनमें उन्हें कोंचते रहते कि वे अकाल में राहत के लिए कुछ न कुछ 
करें। इस कोंच” का नतीजा भी निकला करता। मित्र रुपयों का जोगाड़ करने में: 
और परिवार के लोग भी कुछ न कुछ करने को प्रवृत्त होते । समिति के विवरण से 
पता चलता है कि भागीरथजी के पुत्र अश्विनी कुमार ने बम्वई से उदयपुर के आदि- 
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वासियों में वांटने के लिए ३५००० क्लोरोक्विन फास्फेट की गोलियां और आदित्य 
मिल से १५० विटामिन के दिन भिजवाये | पुत्रवधू भारती ने राजस्थानी महिला मण्डल, - 
बम्बई से ५००० कपड़ों की गांठें तथा १५० कम्बल भिजवाये । 

१९७२-७३ के अकाल में राहत-कार्य लगभग डेढ़ वर्ष चला । इसमें करीब १६ 
लाख रु० खर्च हुए । ७७-७८ व की उम्र में भागीरथजी राजस्थान के रेगिस्तान में 
वेशाख और जेठ महीनों की भयंकर गरमी और लू में दिन-रात उबड़-खावड़ सड़कों पर 
जीप में यात्रा करते । कभी-कभी तो एक दिन में ३०० मील । भादों के महीने में 
भू भनू में राणीसती का मेला लगता है। इधर मारवाड़ी सेठ एक तरफ जितनी तेजी 
से आधुनिक हो रहे हैं, दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से वहमी और अन्धविश्वांसी भी हो 
रहे हैं सो राजस्थान में नित नये देवी-देवताओं का भी जन्म हो रहा है। बहरहाल, 
भागीरथजी को किसी ने कह दिया कि राणीसती के मेले पर देश भर से धनी मारवाड़ी 
सेठ इकट्ठा होते हैं और यदि आप वहां जांय तो राहत-कार्य के लिए खासे रुपये मिल 
सकते हैं। इस जानकारी से भागीरथजी वहुत उत्साहित हुए और तुरन्त मू भनू पहुंचे । 
वहां वारिश में भींग गये । काम की धुन में उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी उम्र 
७८ वर्ष हो गयी है और उनका स्वास्थ्य जज॑र हो चुका है। उन्हें ठण्ड लग गयी जिसने 
निमोनिया का रूप ले लिया । वह बेहोश हो गये और उनकी हालत चिन्ताजनक हो 
गयी । काफी लम्बे इलाज के बाद वह स्वस्थ हुए और परिवार के लोगों के मना करने 
के बावजूद फिर राजस्थान पहुंच गये । 

१९७५-७६ में राजस्थान के बीकानेर अंचल में अकाल पड़ा। इस अकारुू 
में भी भागीरथजी ने जन-कल्याण समिति के माध्यम से राहत-कार्य किया । अकाल के 
वक्‍त शुरू किये गये निर्माण कार्यो में राजस्थान नहर के इलाके में तीस-पैंतीस हजार 
मजदूर काम कर रहे थे लेकिन उनके लिए अनाज तथा अन्य नित्योपयोगी वस्तुओं की 
दुकानें नहीं थी । भागीरथजी ने इस इलाके की यात्रा करने के वाद वहां “ता नफा 
ना नुकसान' के आधार पर दुकानें खुलवायीं । दूकानें चालू करने के लिए पूजी नहीं 
थी तो उन्होंने तुरत ऋण- प्राप्त कर पूजी की व्यवस्था की । दुकानों ने ७२५००० ० 
का अनाज और अन्य नित्यपयोगी वस्तुएं बेचीं और उन्हें सिफे २०००० रु० का घाटा 
हुआ । इन दुकानों के खुल जाने पर स्थानीय मुनाफाख़ोर दुकानदारों को मजबूर हो कर 
अपनी कीमतें घटानी पड़ीं जिससे गरीब जनता को बहुत राहत मिली । 


राजस्थान ज़ल-बोड्ड 

राजस्थान में भागीरथजी ने जो काम किये उनमें “राजस्थान जल-बोड” का 
काम विशेष महत्व का है। उनके इस काम को निश्चय ही बहुत दिनों तक याद 
किया जायेगा । पीने के पानी का संकट जिस तरह राजस्थान में है उस तरह देश के 
अन्य किसी राज्य में नहीं ॥ भागीरथजी इस संकट को स्थायी रूप से दूर करने की वात 
हमेशा सोचते रहते थे । उन्होंने राजस्थान के मुख्यमन्त्री से इस सम्बन्ध में वातचीत की। 
मुख्यमन्त्री उनको सहयोग तो देना चाहते थे पर किस तरह दें, यह समभ नहीं पा रहे 
थे- कुए' खोदने का काम कैसे हो, किसके द्वारा हो, किसको यश मिले--ये सब प्रश्न 
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उनके सामने थे । एक वर्ष की माथापच्ची के वाद राजस्थान -सरकार ने 'राजस्थान 
जल-वबोर्ड' नाम से एक स्वायत्त वोडे की स्थापना की मंजूरी दी। १९५४५ में-यह वोड्ड 
विधिवत्‌ गठित हुआ । मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष, भागीरथजी मन्त्री और बदरीनारा- 
'यणजी सोढाणी संयुक्त मन्‍्त्री बनाये गये । 
जल-बोड के मन्त्री के रूप में भागी रथजी ने राजस्थान के गांवों में घृूष कर यह 
, देखा कि किस प्रकार काम किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे । 
कु ए खोदने का काम शुरू करने के पंहले हजारों गांवों में सर्वेक्षण किया गया । जिलों की 
: 'हर तहसील में जल-बोर्ड की कमेटी बनायी गयी। वोड्ड की ओर से प्रत्येक जिला 
- कमेटी को एक जीप दी गयी ।. सर्वेक्षण कर यह पता लगाया गया कि--( १) इलाकों में 
कितनी आबादी के पीछे पीने के पानी की व्यवस्था है (२) भू-वैज्ञानिक और भौगोलिक 
स्थिति के आधार पर कुआं, वोरिंग:और' वरसात का पानी इकट्ठा करने. के लिए कुण्ड, 
इन तीनों में किसका निर्माण अधिक फलदायक तथा कम खच्चे में हो सकेगा । 
भागीरथजी ने अपनी वनिया-बुद्धि से यह हिसाव भी लगाया कि एक नया कुआं 
वनाने में जितना खचचे,.परिश्रम और समय लगेगा, उतने में तीन से पांच पुराने व बेकार 
पड़े हुए कुओं को मरम्मत कर-उपयोगी वनाया जा सकता है। दूसरे,-इन पुराने और 
बेकार कुओं की मरम्मत करने पर यह तो पता रहेगा ही पानी मिलेगा जब कि नये कुए' 
खोदने के वक्‍त इस बात की कोई गारण्टी नहीं रहेगी कि पानी मिलेगा हो । इसलिए 
मरम्मत करने योग्य कुओं की मरम्मत करवायी गयी और जहां दूर-दूर तक पानी 
की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां नये कुए', तालाव, वोरिग और वरसात का पानी इकट्ठा 
करने के लिए कुण्ड (इन्हें टांके कहा जाता है और इनमें बरसात का पानी पीने के लिए 
: ६ महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है) बनाये गये-। 
कुए खोदने के काम में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी रहे 
इसके लिए यह तजवीज की गयी कि कुआं खोदने का एक तिहाई खर्च कुए' के स्थान 
से जुटाया जाय और दो-तिहाई खर्च जल-बोर्ड दे। कुए के स्थान पर एक तिहाई खर्च 
न जुटने पर भागीरथजी उसे चन्दे से प्राप्त रकम द्वारा पूरा करते. । रामेश्वरजी 
“टांटिया, नन्दलालजी भुवालका, गोवरधनदासजी विजन्नानी और मातादीनजी खेतान की 
मदद से इस काम के लिए उन्होंने एक कोप भी बनाया । 
जल-वबो्ड के काम से ३३००० गांव लाभान्वित हुए । एक वर्ष के भीतर 
(१६५५-५६) १०५०० नये कुए' बनाये गये और २५०० पुराने कुओं व तालाबों की 
मरम्मत की गयी । कुण्ड (टांके) भी हजारों की संख्या में बनाये गये । 

. इस वृहत्‌ कार्य में सीमेंट के साढ़े पांच लाख बोरे लगे और कुल खर्च लगभग दो 
करोड़ रु० आया । सवा करोड़ सरकार ने दिये, ५२ लाख स्थानीय लोगों ने श्रम-दान 
तथा चूना व ईंट आदि के रूप में दिये और बाकी के रुपये प्रवासी राजस्थानियों से चन्दे 
द्वारा एकत्र किये किये । ठीक दामों पर कुए बनाने का सामान जुटाने और खर्च का 
पूरा हिसाव-किताव रखने का पूरा काम स्वयं भागीरथजी ने किया । 

बोर्ड का ज्यादा काम बीकानेर, जोधपुर, कोटा, व॒न्दी और सीकर के ग्रामीण 
क्षेत्रों में हुआ । जैसलमेर में भी वोर्ड ने काम -करने की बड़ी चेष्टा की लेकिन पानी के 
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बहुत नीचे होने के कारण वह वहां ज्यादा काम नहीं कर पाया । बीकानेर के एक गांव 
में ५०० फूट नीचे पानी निकला तो कुए के स्थान पर एक महीना मेला लगा रहा। 
भाग्यवश वहां पानी भो खुब मीठा निकला । 

मातादीनजी खेतान ने, जो जल-बोर्ड, के काम में भागीरथजी के साथ रहे थे, 
कहा : “भागीरथजी ने कितना बड़ा काम किया और उसके कितने दूरगामी नतीजे 
निकले, इसकी सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती । १९५४-४६ में जल-बोड्ड हारा. 
कुए खोदने के साथ राजस्थान के भुंभनू और सीकर जिलों में तो 'कुआं क्रान्ति! ही हो 
गयी । लोग यह जान गये कि वे मिल कर थोड़ा प्रयत्न करने पर अपने गांव में कुए' 
वना सकते हैं। १९६८-७२ में जल-बोड के संयुक्त मंत्री बदरीनारायणजी सोढाणी ने 
भागीरथजी की प्रेरणा से कुओं का क्षेत्र पीने के पानी से बढ़ा कर कृपि तक ले जाने का 
काम किया । विदेशी संस्था 'कासा' की मदद से इस दौरान १००० नल-कूप बनाये 
गये । १६५४ में जल-वोडं द्वारा कुए' बनाना प्रारम्भ करने के वाद से आज तक यानी 
लगभग २४५ वषं के भीतर सीकर भर भुंभनू जिलों में ५३ हजार कुएं और नल-कूप 
बने हैं जिनमें २९ हजार को तो विजली भी मिल गयी है ।” 

जल-बोडे के काम के बारे में छोगों का कहना है कि उसने राजस्थान में पीने 
के पानी के संकट को दूर करने की जैसी ईमानदार और जोरदार कोशिश की, . वेसी 
कोशिश पहले कभी नहीं हुई थी । इस मायने में भागीरथजी ने अपने को राजस्थान का 
सच्चा भगीरथ प्रमाणित किया । 


श्री कल्याण आरोग्य सदन 

भागीरथजी अपने अंतिम दिनों में श्री कल्याण आरोग्य सदन को ले कर ही 
सबसे ज्यादा चितित रहते थे कि उनके चले जाने के बाद कहीं संस्था का काम ढीला न 
पड़ जाय । अपने जीवन में उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस तरह उन्होंने 
संस्था के लिए साधन जुटाये, शायद उस तरह आगे कोई नहीं जुटायेगा। इसलिए 
वह इस बात के लिए प्रयत्वशील थे कि उनके जीवन-काल में ही संस्था के भविष्य -में 
सुचारू रूप से चलते रहने की कोई स्थायी व्यवस्था हो जाय । मृत्यु के बाद भी कम से 
कम सदन के माध्यम से वह एक सेवा-कार्य करते रहें, यह उनके मन की वासना 
जरूर थी । 

श्री कल्याण आरोग्य सदन की कल्पना आज से ३१-३२ साल पहले की है । 
१९४९-५० में वदरीनारायणजी सोढाणी शेखावटी में क्षय-रोगियों के लिए एक 
अस्पताल खोलने की योजना लेकर कलकत्ता आये थे | उनके साथ शेखावाटी में प्रजामंडल- 
आंदोलन के नेता लादूरामजी जोशी भी थे । इन दोनों ने भागीरथजी से वातचीत की । 
भागीरथजी को योजना पसंद आयी । उन्होंने तुरंत लोगों से सम्पके किया और पांच- 
सात लाख रु० के आद्वासन भी प्राप्त कर लिये। लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ पायी 
तो सोढाणीजी ने सीकर में सरजिकल कैम्प लगाने शुरू कर दिये। इन कैम्पों में बहुत 
रोगी आते थे, जिनमें क्षय-रोगियों की संख्या काफी होती थी। यह स्थिति क्षय-रोगियों 
का अस्पत्ताल खोलने की योजना को उकसाती रहती थी । जल-वबोड्ड ने स्व० जमनालालजी 
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बजाज के जन्म स्थान सांवली गांव में एक कुआं बनाया था। कुए के पास ही सीकर 
के राव राजा कल्याणसिह का ग्रीष्म-महल और बगीचा था। कल्याणसिंहजी ने 
अस्पताल खोलने के लिए अपना ग्रीष्म-महल और बगीचा दे दिया। इस प्रकार सन्‌ 
१९६० में इस बगीचे में श्री कल्याण आरोग्य सदन की नींव रखी गयी और १५ 
नवम्बर, १९६४ को प्रधानमंत्री श्री छालवहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया । . 
उस वक्‍त अस्पताल में २० शय्याएं थीं। १९६८ में कुछ अमरीकी आरोग्य सदन को 
देखने आये और उसके काम से अत्यन्त प्रभावित हुए । इन अमरीकियों के प्रयत्न से. 
'कासा' ने सदन के आस-पास के इलाके में कृषि-विकास के लिए 'फूड फार वर्क [श्रम 
के बदले अन्न) योजना के अन्तगंत गेहूं और सोयावीन तेल के रूप में किस्तों में डेढ़ 
करोड़ रुपये की सहायता देना प्रारम्भ किया। इसके वाद इ ग्लैण्ड की एक संस्था ने 
भी १६ लाख रु०. की सहायता दी 
विदेशी मदद से अस्पताल के अहाते में उबड़-खावड़ जमीन को समतर करके 
बाग-वगीचे, सड़क, सिंचाई के लिए कुए और कुओं पर पम्प आदि बनाये गये । धीरे-धीरे 
अस्पताल भी बढ़ता गया और विदेशी सहायता से चारों ओर का निर्माण-कार्य भी । 
साथ ही जन-कल्याण के अन्य कार्य भी होने लगे। लेकिन १९७० के आस-पास 
 आरोग्य सदन में एक विपम समस्या पैदा हो गयी। कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद 
लगातार बढ़ने लगा, यहां तक बदरीनारायणजी सोढाणी सदन के काम से अलग होना 
चाहने छगे । इसके अलावा संस्था पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था । ऐसा लगने लगा 
कि अब यह अस्पताल आगे नहीं चल पायेगा। ऐसे में भागीरथजी से अनुरोध किया. 
गया कि वह संस्था को संभालें। यह अक्सर देखा गया है कि जब कोई संस्था 
संकटापन्न हुई तो उसे बचाने के लिए लोग भागीरथजी की शरण में गये। सीतारामजी 
की डायरियों से पता चलता है. कि कलकत्ता के मारवाड़ी सामाजिक-राजनीतिक कार्य- 
कर्त्ताओं की मित्र-मण्डली में किसी काम को लेकर विवाद या परेशानी पैदा होने पर 
भागीरथजी को बीच में डाल दिया जाता था और यह सोचा जाता था कि उनके रहने 
मात्र से ही विवाद हल हो जायेंगे । इस विवाद में भागीरथजी ने इस शर्त्ता पर काम 
संभालना स्वीकार किया कि सोढाणीजी कल्याण आरोग्य सदन के मंत्री बने रहेंगे । 
दिसम्बर, १९७१ में जब भागीरथजी कल्याण आरोग्य सदन के अध्यक्ष बने 
तब अस्पताल में १०० रोगियों को रखने की व्यवस्था थी और ऊपर से उस पर ढेर 
सारा कर्ज था। आहिस्ते-आहिस्ते उन्होंने अस्पताल को इतना बढ़ाया कि उसमें आज 
लगभग चार सो रोगी रखने की व्यवस्था है । एक-एक चारपाई (रोगी की व्यवस्था भ्के 
खर्च का उन्होंने इन्तजाम किया । वह साल में तीन बार राजस्थान जाते और सीकर में 
रह कर अस्पताल का काम-काज देखते । ३-४ वर्ष के भीतर ही सदन का काम बहत 
बढ़ गया और सालाना वजट २३ लाख रु० तक पहुंच गया । भागी रथजी ने इतने बड़े 
वजट की व्यवस्था-बेड़े परिश्रम और घैयं के साथ की। १९७८ में रुपया इकट्ठा करने और 
डाकटरों की व्यवस्था करने के लिए वह कुछ दिन बम्बई जाकर भी रहे । धनी-मानी लोगों 
से सम्पर्क कर उन्होंने वम्बई में दस लाख रु० इकट्ठा किया । मातादीनजी खेतान मे बताया 
कि उन्होंने भागीरथजी को एक-एक चारपाई का खर्च जुटाने में. अत्यधिक मेहनत करते हुए * 
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देख कर एक बार उनसे कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं, यह अच्छा नहीं है. तोः 
वह बोले : “मेर तो बड़ो आलम हो गयो, 'मेहनत-करू' हूं कि नहीं करू हूं! पतो ही .. 
कोनी चाल । | 
कलकत्ता में रहते हुए भी भागीरथजी आरोग्य सदन के दैनन्दिन के कामकाज 
से नियमित पत्र-व्यवहार द्वारा बरावर सम्पर्क रखते । अस्पताल में भरती के: लिए 
रोगी भेजते, अस्पताल के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करते और जरूरी: निर्देश. 
भेजते । उनकी देख-रेख में श्री कल्याण आरोग्य सदन का कर्ज ही नहीं चुका, वह देश 
के क्षय रोग के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी गिना जाने लगा । 
भागीरथजी ने श्री कल्याण आरोग्य सदन को एक कम्युनिटी सेंटर (समाज- 
कल्याण-केन्द्र) का रूप भी देने की कोशिश की | हमारे देश में श्री क ०आ० सदन को छोड़ 
कर कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें एक ही साथ गोशाला, धर्मशाला, पुस्तकालय- 
वाचनालय, वाटर वकक्‍स, प्राथमिक विद्यालय, मंदिर, तरण-ताल, नहर और बगीचा हो । 
सदन की इन सुविधाओं से सिर्फ रोगी ही नहीं अन्य लोग भी फायदा उठाते हैं । 
सदन की १९७८-७९ की परिचय-पुस्तिका में भागीरथजी लिखा था: 
“अस्पताल में रोगियों की सेवा के अलावा.गो-संवर्धन का भी काम होता है । गायों 
को डाक्टर की सलाह से संतुलित आहार दिया जाता है। उनके पीने का पानी शुद्ध 
और स्वच्छ एवं रहने का स्थान स्वच्छ, हवादार और प्रकाशवाला है । हमारे पास 
गायें अधिकतर राढ़ी नस्ल की हैं। उनकी वछड़ियां किसानों के यहां ३५-३६ महीनों 
(की उम्र) में गाभिन होती थीं। हमारे यहां अनुकूल आहार और अच्छी सेवा मिलने 
से यह अवधि २४ महीने की रह गयी है.। मुझे आशा है कि अगले तीन वर्षो में हमारे 
यहां जो बाछियां हैं, वे १८ महीने की उम्र में गाभिन होने लग जायेंगी ।” 
सदन में गो-संवर्धन के साथ खेती और बागवानी भी होती है । परिचय- 
पुस्तिका में भागीरथजोी आगे लिखते हैं : “यहां खेती और बागवानी भी सुधरे तरीकों से 
की जाती है। परिणामस्वरूप हमारी आवश्यकता के अन्न का एक अच्छा हिस्सा हम 
यहां उपजा लेते हैं।॥ मौसम के दिनों में फल यहां पर अच्छी तादाद में और अच्छी 
जाति के होते हैं। पाठकों को यह जान कर ताज्जुब होगा कि फलों में अनार, अंजीर, 
अंगूर, आम, अमरूद, दहतूत आदि काफी चीजें होती हैं। अमरूद तो. मौसम के दिनों 
में ढाई-तीन मन रोज होते हैं । यहां के बगीचे के फूलों की गुथी हुई मालाए' बीकानेर 
तक के वाजार में बिकने जाती हैं। मोगरा फूलने के दिनों में यहां पर सदा दो मन 
फूल मोगरे के हर दिन उतरते हैं ।” जल 
; सदन में शैयाए तीन प्रकार की हैं (१) जिनका सरकार खर्च देती है (२) 
जिनका खर्च दाताओं से प्राप्त रकम पर चलता है (३) जिनका रोगी स्वयं खर्चे वहन 
करते हैं। नं. १ और नं, २ प्रकार की शयाए' निः शुल्क हैं। राजस्थान सरकार 
के खर्च पर चलनेवाली शैयाएं ५० और दाताओं के खर्च पर चलनेवाली २५० हैं । 
सदन. में स्व० रामेश्वरजी टांटिया की स्मृति में उनके पुत्र नन्दलालजी टांटिया, 
के १० लाख रु० के अनुदान से आयुविज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोला गया :है.। इसके 
अलावा आउटडोर विभाग के लछिए एक अलग भवन भी राधाकृष्णजी कानोड़िया के तीन - 
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लाख रु० के अनुदान से निर्मित किया गया है। सदन की ओर से दो होमियोपैथिंक 
चिकित्सालय भी चल रहे हैं, एक सीकर में और दूसरा कलकत्ता में । 
। सदन में क्षय की आधुनिकतम चिकित्सा की व्यवस्था है। सदन को छोड़कर 
राजस्थान के किसी भी अन्य टी० बी० अस्पताल में चेस्ट-सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। 
क्षय की शल्य चिकित्सा के अलावा सदन में अन्य रोगों की भी शल्य-चिकित्सा की जाती 
है। सामान्यतः क्षय के रोगी सदन में चार महीना इलाज होने पर रोग-मुक्त हो जाते 
हैं। लेकिन क्षय के रोग का असली इलाज तो गरीबी को दूर करना है। सदन कौ 
१९७८-७६ की परिचय-पुस्तिका में एक जगह भागीरथजी ने लिखा था: “टी० बी० के _ 
रोगियों की असली सेवा तो समाज में फैली हुई गरीबी और वेरोजगारी को मिटानाः है 
लेकिन यह काम अपने वश का नहीं है। चिकित्सा और उपचार द्वारा जितनी सेवा बन 
सकती है, उतनी करने का प्रयत्न रहता है ।* पु हज ० 
यह कहा जा सकता है कि श्री कल्याण आरोग्य सदन देश के सर्वश्रेष्ठ सावंजनिक 
क्षय चिकित्सालयों में एक हैं । बाहर से जो भी लोग सदन को देखने आये, वे इतना आधुनिक 
और सर्वसुविधा-संम्पन्न अस्पताल देख कर चमत्कृत हुए । छोकनायक जयप्रकाश नारायण 
ते १९७० में सदन का निरीक्षण किया । इस वक्‍त उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी 
और आज जैसी बहुत सी सुविधाएं भी न.थीं। लेकिन जे० पी० उसके निर्माण के 
पीछे को भावना से बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने सदव की अतिथि-पुस्तिका में 'लछिखां : 
“इस रेगिस्तानी इलाके में ऐसा हरा-भरा-और सुन्दर उद्यान और क्यारियां देख कर 
आएचयें हुआ। और इससे कम आशएचये इस बात पर नहीं हुआ कि सेकड़ों (अर्थात 
बहुत कम रुपयों से) रुपये से प्रारम्भ किया हुआ यह आरोग्य कल्याण (श्री कल्याण 
आरोग्य सदन) अब इतना बड़ा और साधन-सम्पन्न टी ० बी० चिकित्सालय बन गेया 
है। धन्य हैं इसके निर्माता श्री वदरीनारायणजी सोडाणी । सोढाणीजी ने सिद्ध .कर 
दिया कि तप और स्थाग से क्या नहीं सम्भव हो सकता ४” ह कै, 
.... भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने सदत -को देख कर लिखा : “यह 
सेनेटोरियम टी० बी० के मरीजों के लिए आशीर्वाद वन गया है। जिस उत्साह से 
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उससे विश्वास होता है कि इस संस्था के लिए जितना 
धन चाहिए उत्तना मिल जायेगा और इसका पूरा विकास होता रहेगा ।” हाल में 
पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु ने भी सदन को देख कर लिखा : “यहां आ कर 
ऐसा लगा कि मरुस्थल मुस्कुरा रहा है। सेनोटोरियम की व्यवस्था बहुत अच्छी है। 
हमने यहां पाया कि बहुत से स्थानों के मरीज आ कर अपना इलाज कराते हैं।” 


जन-कल्याण समिति ह 
राजस्थान में राहत-काय्यं करते हुए भागीरथजी को उसकी अपर्याप्तता का 

एहसास हमेशा रहता था। राजस्थान के १९५१-५२ के अकाल के वक्‍त “नया समाज' 

में उन्होंने एक लेख (फरवरी, १९५२) में लिखा था : “राहत-कार्य करनेवाका केवल: 


अपने मन में संतोष कर लेता है, वरना आज की स्थिति में जब तक कोई आमूल परिवतंन 
नहीं होता तव तक छिटपुट सेवा के कार्यो से बहुत बड़ी सहायता क्या मिल सकती है? 
र््‌ 


जय 


दरअसल प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि न अकाल पड़े और न महामारी फैले, सारे: 
लोगों को धंधा-रोजगार मिल सके और परिश्रमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोटी का 
अच्छी तरह उपार्जन कर सके । न किसी को मांगने की जरूरत रहे, न देने की- 
सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु सब सन्तुष्टिमया ।” 
इसके बीस वर्ष वाद राजस्थान के १९७२-७३ के अकाल के वक्‍त उन्होंने 
(चौरंगी वार्ता, ५ फरवरी, १६७३) लिखा : 'राहत-कार्य अकाल, का स्थायी उपचार 
नहीं । नारद ने युधिप्ठिर से पूछा था “हे युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य में खेती वर्षा पर तो 
निर्भर नहीं ” युधिष्ठिर ने जवाब दिया 'मेरे राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं । 
हमारे देश में युधिष्ठिर के राज्य जैसी स्थिति आये तब अकाल नहीं पड़ेंगे लेकिन...... 
राजस्थान में आज राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस बात्त की भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिचाई के कुए' बनाये जायं । विना विद्युत सिंचाई के 
बलों या ऊंटों से यह काम पार पड़नेवाला नहीं है ।” ह 
अकाल में राहत-कार्य करते हुए भागीरथजी के मन में विकास के ऐसे कार्य 
करने की इच्छा जोर पकड़ती रहती थी, जिनके द्वारा अकाल का “स्थायी उपचार” हो 
सके । इसके लिए वह एक ऐसे स्थायी संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जो 
सामान्य अवस्था में कृषि-विकास और रोजगार-निर्माण का काम करता रहे और अकाल 
पड़ने पर तत्काल राहत के काम में जुट जाय। श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से 
टी० बी० अस्पताल १९६४ से ही चल रहा था। वाद के वर्षो में सदन ने कृषि-विकास 
का कार्य भी हाथ में ले लिया और अन्य बहुमुखी निर्माण-कार्य भी प्रारम्भ किये । १६७१ 
में भागीरथजी द्वारा सदन का काम सम्भालने के बाद अस्पताल बहुत तेजी से बढ़ने 
लगा अस्पताल का काम, कृषि विकास तथा अन्य बहुमुखी निर्माण कार्य एक साथ 
एक ही संस्था के तहत करना कठिन मालूम होने लगा तो एक ऐसी अछग संस्था बनाने 
की बात सोची जाने छूगी जो क्ृपि-विकास के साथ रोजगार-निर्माण के अन्य रचनात्मक 
काम भी करे । इस तरह १९७२ में पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी या, जन-कल्याण 
समिति की स्थापना हुईैं। समिति के भागीरथजी अध्यक्ष और वदरीनायणजी सोढाणी 
मंत्री बनाये गये । समिति का मुख्य कार्यालय उदयपुर रोड, सीकर में कायम किया 
गया । इस समिति के माध्यम से भागीरथजी ने बड़े पैमाने पर अकाल के स्थायी उपचार 
करनेवाले काम करने का सपना देखा । 
जन-कल्याण समिति की स्थापना करने में भागीरथजी के मन में शायद दो 
और वातें भी काम कर रही थीं। जरू-वोर्ड का काम करने के वाद उनको कहीं यह 
लगने छगा था कि अगर स्थानीय रूप से कोई कार्य (करूप-निर्माण, स्कूल-निर्माण, वृद्धों 
और असहाय लोगों के लिए पेंदन-व्यवस्था, खादी विकास आदि) शुरू किया जाय और 
उसके लिए पहले गैरसरकारी प्रयत्नों से कुछ पैसों का जोगाड़ कर लिया जाय तो सरकार 
को उस काम में मदद करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरे, विदेशी संस्थाओं 
से भी मदद प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक होगा 
कि स्थानीय लोग पहले उद्यम करें। अगर राजस्थान भर में जन-कल्याण समिति की 
शाखाएं खुल जांय या स्थानीय संगठन उसकी एजेन्सियों के रूप में काम करें तो 
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नहीं चाहते । हमें भागीरथजी की छोटी पुत्रवध्‌ू उमा कानोड़िया और छोटी बेटी उपा 
भुवालका ने बताया : “काकोजी के सामने जो कुछ भी परस दिया जाता उसे वह खा 
लेते, अगर नमक ज्यादा या कम हुआ तो भी कुछ नहीं कहते, स्वाद-बेस्वाद की कभी 
उन्होंने शिकायत नहीं की”, परिचितों ने बताया : “वह कभी होंटल या रेस्तरां नहीं जाते: 
थे।” भागीरथजी गरीव नहीं थे, अतिसम्पन्न थे पर मजदूर के तरकारी नः खाने और 
उसके बच्चों के बादाम, किशमिश न पहचानने का "ज्ञान! उनके भीतर इतना धंसा हुआ 
था कि उसकी प्रतीति हमेशा कहीं न कहीं रहती । ह | 

चोर' कहलाने या माने जानेवाले समाज के दरिद्र वर्ग के लोगों के प्रति 
भागीरथजी की सम्वेदना और समभ की जिन तीन घटनाओं का हमें पता लगा उन्हें यहां 
लिखा जा रहा है : श्री कल्याण आरोग्य सदन अपने निरोग हुए रोगियों को घर जाते 
समय कुछ महीनों की दवा साथ में देता है ताकि इलाज जारी रहे। ऐसा एक रोगी 
सीकर के किसी दवाखाने में सदन से मिली दवाएं बेचने आया। दूकानदार ने सदन 
के अधिकारियों को खबर दी तो सभी ने कहा : “इस आदमी को पुलिस को दे देना 
चाहिए ।” लेकिन भागीरथजी ने कहा, 'ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह आदमी चोर है । 
यह पता लगाइये कि वह दवा क्‍यों बेच रहा था ।” इस पर शचोर' के घर आदमी 
भेजा गया कि वह अपना जीवन खतरे में डाल कर क्‍यों दवा बेचने सीकर आया तो 
उसकी बूढ़ी मां ने बताया कि चू कि बेटा कई महीनों अस्पताल रहा इसलिए घर में 
कमानेवाला कोई नहीं था। घर में जो कुछ था वह इतने दिनों में विक गया । बच्चे 
तीन दिन से भूख से विलविला रहे थे और घर में दवा के सिवाय और कुछ वेचने को 
नहीं था। इस जानकारी के मिलने पर सदन की ओर से दवा वेचनेवाले आदमी के 
यहां बच्चों के खाने के लिए अनाज भिजवाया गया । 

दूसरी घटना बहुत पुरानी है। १९३६ में भागीरथजी एक विवाह में आमन्त्रित 
थे | वहां कुछ लोग एक व्यक्ति को चोर मान कर पीट रहे थे | ऐसे अवसरों पर सभी छोग 
अपनी बहादुरी दिखाने के छिए चोर को पीटने में योग देने लूगते हैं। भागीरथजी ने 
पीटनेवाले छोगों को रोकने की बहुतेरी कोशिश की लेकिन व्यर्थ । इस पर वह चोर के 
एकदम पास जाकर खड़े हो गये और उन्होंने कहा : “अब इसे मारने से पहले आपको मुे 
मारता होगा ।” इस प्रकार उन्होंने समाज के भद्रजनों से उस व्यक्ति की रक्षा की । 

तीसरी घटना यह है कि एक दिन रात भागीरथजी की मुहल्ले में शोर से नींद 
खुल गयी । वह सड़क पर आये तो देखा कि लोग एक अधनंगे व्यक्त को, जो जाड़े में 
ठिठर रहा था, किसी मकान में चोरी करने के लिए पीट रहे थे । भागीरथजी को यह दृश्य 
असह्य लगा । उन्होंने छोगों से कहा : “आप इसे पीट तो रहे हैं लेकिन यह नहीं देख रहे हैँ 
कि यह आदमी जाड़े में ठिठुर रहा है। उन्होंने घर से कम्बल् मंगा कर इस व्यवित को उड़ाया । 

हमारे समाज में जो भी व्यक्ति सम्वेदनशील है, वह स्त्री के प्रति अतिरिक्त 
सम्बेदनशील हुए बिना रह नहीं सकता क्योंकि स्त्री उत्पीड़न की सबसे ज्यादा शिकार है.। 
भागीरथजी कभो-कभो परिवार के छोगों और मित्रों को अपनी यात्राओं के अनुभवों -और 
ग्रामीणों से बातचीत के बारे में बताया करते थे । बताये जानेवाले प्रसंगों में स्त्री के 
प्रति ऋरता के प्रसंग ही ज्यादा होते थे । 


राहत के कार्यक्रमों के साथ उसने गांवों में शराबबंदी, परिवार-नियोजन, मृतक भोज 
बंदी के कार्यक्रम भी चलाये। समिति की यह कोशिश रही है कि गांवों में विकास 
का जो भी काम वह चलाये उसमें ग्रामीणों की पूरी साकेदारी रहे । इसका नतीजा भी 
सामने आया है। गांवों में समिति के चिकित्सा और स्वच्छ शौचालय कार्यक्रमों में 
ग्रामीण स्वयं आगे वढ़ कर भाग ले रहे हैं। समिति के कार्यकर्ता यह महसूस करते 
हैं कि जिन गांवों को उन्होंने अपनाया है या 'दत्तक' लिया है, वे जल्दी ही 'आदशश-गांव! 
बन जायेंगे । | 

समिति के काम में भागीरथजी ने सरकार से जिस प्रकार के सहयोग की 
अपेक्षा की थी, वह नहीं मिला । राजनीति के संकीर्ण दायरे से आगे बढ़ कर सोचने 
में राजस्थान सरकार की असमर्थता के कारण समिति के कामों में कई प्रकार की अड़चनें 
आयीं। समिति के काम को देखकर विदेशी संस्थाओं ने उसकी मदद करनी चाही तो 
वह मदद भी सरकार ने प्राप्त नहीं करने दी । शुरू में समिति को विदेशी मदद मिली 
थी पर बाद में सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण वह बन्द हो गयी । 

समिति के काम के इस विवरण को हम सीतारामजी की २० मार्च, १९७४ 
(कलकत्ता ) की डायरी के इस लम्बे नोट के साथ समाप्त करते हैं :- 

“शाम को भाई भागीरथजी की संस्था पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग 
में गया । इस सोसाइटी को स्थापित हुए ज्यादा दिन नहीं हुए पर .इसने बहुत बड़ा 
और अच्छा काम किया है। पिछले दिनों राजस्थान में भयानक अकाल 'पड़ा था उस 
समय सोसाइटी खासकर भागीरथजी ने बहुत उपयोगी सहायता की, लोगों की, वहां के 
पशुओं खासकर गायों और सांडों की । इसके अलावा राजस्थान में पानी की कभी तो 
बराबर रहती हैं इस विषय में भी उपयोगी और अच्छा काम किया । संस्था को वाहर 
से यानी विदेश से भी बहुत सहायता मिली और उसका सुन्दर उपयोग वे कर सके। 
इन आठ-दस महीनों में करीब १५ लाख रुपये से वहां के गरीब लोगों के लिए उपयोगी 
और स्थायी काम भी किये । कुए बनाने तथा पुराने कुओं को गहरा कर पानी अधिक 
आ सके इसकी व्यवस्था की । 

“भागीरथजी में काम करने की भावना वहुत अधिक है । उनका राजस्थान 
सरकार और जनता पर काफी प्रभाव है। साथ ही उनको वहां काम करनेवाले भी 
खब मिलते हैं। वहां के कार्यकर्ता उनसे प्रभावित हैं तथा उपकृत हैं। वे लाखों रुपयों 
ञः वहां वर्षों से कार्यकर्ताओं की सहायता करते रहे हैं। राजस्थान का कोई भी छोटा- 
बडा कार्यकर्ता, नेता और सरकारी मंत्री ऐसा नहीं हैं जो भागीरथजी को न .जानता हो 
की जिसने मौके-मौके पर उनसे किसी प्रकार सहायता न छी हो । हर प्रकार के लोगों 
'से उनका अच्छा सम्बन्ध है। मेरी नियाह में भागीरथजी से अधिक सम्बन्ध शायद 

' राजस्थान के लोगों और संस्थाओं का किसी का नहीं है। अब वे अस्सी वर्ष के हो रहे 
हैं साथ ही आखों से कम दिखने लगा है । स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता । 
सिर में वरावर दर्द रहता है जिसके लिए रोज ही चार-पांच गोली सेरीडोन या इसी 
प्रकार की दवा लेनी पड़ती है। इसलिए वे अब बहुत दौड़-धूप का काम करें यह ठीक 
नहीं लगता पर उनकी बहुत इच्छा काम करने की तथा काम बढ़ाने की है । 
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ह “राजस्थान सरकार के पास पानी की व्यवस्था करने के लिएं एक-डेढ़ करोड़ 
रुपया पड़ा है, यदि वह व्यवस्था न कर सके तो यह रुपया भारत सरकार को. लौटाना _ 
पड़ेगा । पर वह व्यवस्था नहीं कर पा रही है। न कर पाने का कारण परस्पर की' 
राजनीति है। सब मन्‍्त्री छोग अपने गांवों में अपने इलाके में रुपया छगाना चाहते 

'हैं। इस प्रतिस्पर्धा में काम ही नहीं हो पाता । वे छोग यह अच्छी तरह जानते हैं 
कि उनके आदमी काम करेंगे तो चोरी होगी, काम अच्छा नहीं होगा । तब भी अपने 
ही आदमियों के द्वारा काम कराना पसन्द करते हैं। इस हालत में काम करने में 
अनेक कठिनाइयां हैं। पर भागीरथजी के प्रति सबका विश्वास है और काम की अच्छाई 
'के कारण शायद कुछ हो जाय । यह सब हालत है हमारे देश में, कम-अधिक सारे देश 
की यही स्थिति है। इन राजनीतिक नेताओं ने सव भ्रष्ट कर दिया है। .' 

“भागीरथजी बहुत बोझ लेकर काम करें ऐसा मेरा मन नहीं चाहता पर 
सोचता हूं तो ऐसा भी लगता है कि यह शरीर तो जायेगा ही और इस उम्र में छोभ भी 
क्‍या ? जितना किया जा सके वह करना और इस शरीर को सेवा और भले कामों में . 
लगाते हुए खत्म करने से अच्छी बात क्या हो सकती है। 

। पुनश्च : भागीरथजी की मृत्यु के बाद जन-कल्याण समिति ने राजस्थान के .चुरू  -. 
. जिले के सुजानगढ़ के पास गोपालपुरा के हनुमान मन्दिर के नीचे (मन्दिर एक पहाड़ी 
पर है) भागीरथजी को स्पू्ति में ६०० निराश्रित वृद्धों का एक आश्रम खोलने का 
निश्चय किया है। कन्हैयालालजी सिखवाल ने, जो आश्रम की स्थापना के काम में 
लगे हुए हैं, बताया : “आश्रम की योजना बहुत बड़ी है। इसके लिए हमें ३०० बीघा 
जमीन मिल गयी है। यहं जमीन तीन तरफ पहाड़ से घिरी हुई है। कुछ इजीनीयरों 
ने एक ऐसी योजना बनायी है जिसके द्वारा आश्रम की जमीन में एक दीवार खड़ी कर के 
पहाड़ पर होनेवाली बारिश का पानी संग्रह किया जा सकेगा । इससे एक बहुत बड़ा 

. जलाशय बनेगा और आश्रम व उसके आस-पास बड़े पैमाने पर खेती का काम किंया 
जा सकेगा।)” ; 
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जीवन के अन्तिम वर्षो में तो भागीरथजी का राजस्थान से मोह अत्यधिक 
पढ़े गया था। किशनगढ़ में आदित्य मिल को स्थापना के वाद वहां उनके आवास की 
व्यवस्था अच्छी थी। १९७० में व्यापार से सन्‍्यास लेने के बाद वह . किशनगढ़ को 
केन्द्र वना कर साल में ३-४ महीने राजस्थान में रहते, कहते “कलकत्ता की अपेक्षा 
राजस्थान में मेरा मन ज्यादा लगता है, तबीयत भी ज्यादा ठीक रहती है ।” राजस्थानी 
कहावतों और छोक-कथाओं का संग्रह करने तथा राजस्थानी शब्दों की व्युत्पत्ति का पता - 
लगाने में उन्हें एक प्रकार का आत्मिक आनन्द आने छूगा था जो शायद राजस्थान में 
रहने पर और भी बढ़ता था। जीवन के अन्तिम दस वर्षो में तो उन्होंने राजस्थानी 
छोक-कथाओं और कहावतों को लेकर वड़ा काम कर डाला । “मरु-भारती' के सम्पादक 
कम्हैयालालजी सहल ने अपनी पत्रिका के लोक-कथा विशेषांक के लिए कुछ कहानियां 
लिखने का अनुरोध किया तो उन्होंने १०-१५ छोक कथाएं लिख कर भेज दीं। इस 
पर सहलजी ने और कहानियां भेजने का अनुरोध किया तो कुछ और लिख कर भेज दीं । 


फ्र्‌ 


हमारे देश का पुरुष तो स्त्री के प्रति इतना सम्वेदनहीन है कि उसे उसकी 
तकलीफों का खयाल भी नहीं आता । पाखाने की व्यवस्था न होने और चूल्हे के धुएं 
से स्त्रियों को कितनी तकलीफ होती है, यह दिल्‍ली की शानदार इमारतों में बेठ कर 
योजनाए' बनानेवाले लोग कभी नहीं सोचते । भागीरथजी को ग्राम विकास की योजना 
बनाते वक्‍त अपने सम्वेदनशीरू स्वभाव के कारण स्त्रियों की तकलछीफों का हमेशा ध्यान 
आता रहता था । विकास-योजना के तहत उन्होंने गांवों में ट्रेंच पाइपवाले शौचालय 
बनाये, घरों में निध्‌ म चूल्हे लगवाये और परिवार-नियोजन के कार्यक्रम शुरू किये। गांवों 
में स्त्रियों को घर बंठ रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने समिति की ओर से सिलाई 
की मश्ञीनें भी बंटवायीं । 
शहरों में तो आधुनिकीकरण के चलते कुछ सार्वजनिक-सेवाए' शुरू हुई हैं पर गांवों 
में ऐसी सेवाओं का एकदम अभाव है। गांवों. में किसी प्रकार का उपभोक्‍ता-आन्दोलन 
भी नहीं है जिससे गांवों की छोटी-छोटी दुकानों में सात्रुन, तेल आदि जैसी चीजें यदि 
मिलती हैं तो शहरों की अपेक्षा ज्यादा महंगी मिलती हैं।. इसलिए समिति ने गांवों 
में--“ना नफा, ना नुकसान” आधार पर उचित मूल्य की दुकानें खुलवायीं ॥ इसके साथ 
ही समिति ने पशुओं के पीने के लिए गांवों में स्वच्छ पानी के हौज और चारे की : 
व्यवस्था की और प्यासे छोगों के लिए गरमियों के दिनों में प्याऊ छूगवाये । 
वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए समिति ने कताई- 
बुनाई केन्द्र खोले। इनमें अम्बर चरखें और करघे बांटे गये । तैयार खादी. की विक्री 
की भी व्यवस्था की गयी । एक कताई-बुनाई केन्द्र सें करीव २५० लोगों को रोजगार 
उपलब्ध हो जाता है। पोकरण में भागीरथजी ने ५००० रु० देकर ऊनी खादी का एक 
उत्पादन केन्द्र खुलवाया । इस केन्द्र में आज १० लाख रुपये प्रति वर्ष की ऊनी खादी 
वन रही है और साढ़े चार सौ लोगों को पूर्ण और आंशिक रोजगार प्राप्त हो रहा है । 
समिति ने जन-कल्याण के और जो काम किये हैं, उनमें (१ )छात्रावासों में रहनेवाले 
हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए अतिरिक्त पोपक आहार की व्यवस्था करने (२) . 
गांवों में स्कूलों के टूटे मकानों की मरम्मत करने (३) एकदम गरीब व्यक्तियों को 
कपड़ा और अनाज देने (४) भग्न मन्दिरों का जीर्ोद्धार करने (५) सरजिकल कैम्प 
लगाने और (६) जाड़ों में रजाइयां वितरित करने आदि. के काम विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 
समिति ने अपाहिज और निराश्चित वृद्ध छोगों को आजीवन पेंशन दिलवाने का 
बहुत बड़ा काम किया । १९७४ में भागीरथजी ने इस काम को बड़ी मेहनत से 
किया । _ राजस्थान से अपने परिवार के लोगों और मित्रों को उन् दिनों भागीरथजी पंत्र 
लिखते तो उनमें इस काम की हमेशा चर्चा रहती थी। -२१ फरवरी, १९७४ की 
डायरी में सीतारामजी लिखते है :--“भाई भागीरथजी का पत्र आया है। आर्त्त की सेवा 
* और सहायेता का काम उनको वहुत रुचता है और इस काम को वह जितना अच्छा 
और अधिक कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा आदमी कर सके उसको मैं नहीं जानता। 
मेरी निगाह में आरत्त' और अभावग्रस्त लोगों की सेवा-सहायता का काम भागीरथजी तन- 
मन-धन से अदभुत लगन के साथ करते हैं। राजस्थान में तीन हजार ऐसे आदमियों को 
जो वृद्ध, अपाहिज और जिनको देखने-सम्भालनेवाला कोई नहीं है, चालीस रुपये महीना 
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सरकार पेंशन देती है। भागीरथजी प्रयत्न कर रहे हैं कि और तीन हजार आदमियों 
को, उनकी फोटो, ठिकाना और हालत आदि लिख कर सरकार से सहायता दिलवाए । वह 
सरकार द्वारा सहायता कराने की कोशिश करके और लाखों रुपये चन्दा आदि करके इस 
काम को आगे बढ़ा रहे हैं ।” 

जन-कल्याण समिति के मारफत वह किस तरह का काम करना चाहते थे 
गौर उनके काम करने का तरीका वया था, इसकी एक भकरूक उदयपुर के राजेन्द्र 
कुमारजी वागड़ोदिया (भागीरथजी की पत्नी के भतीजे) को लिखें गये उनके नीचे दिये 
गये तोन पत्नों से मिलती है । 

१२ मार्च, १९७३ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं : “तुम्हारे साथ उदयपुर के 
कलक्टर से मिल्ता था। उसने पत्र लिखने को कहा था लेकिन वह अभी तक नहीं 
आया। तुम यह पत्र पहुंचते ही नीचे लिखी बातें पूछ कर आना और मुर्के तुरन्त 
उत्तर देना : (१) वह (कलक्टर) पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण समित्ति) 
की एजेन्से को मान लेंगे कया (२) कुओं की मरम्मत कराने, गहरा कराने और अधवने 
कुओं को पूरा कराने आदि का काम अपन छोग करें तो उसमें वह (कलक्टर) कितनी 
मदद कर देंगे ? अपनी अपेक्षा तो यह है कि दो-तिहाई रुपया वह दें और एक तिहाई 
अपनी कमेटी दे । अगर मंजूर हो तो पूछना प्रति कुआं अधिक से अधिक रकम कितनी 
होगी और कुल अधिकतम रकम कितनी होगी। (३) गांवों में प्राइमरी स्कूलों की 
विल्डिग हैं, उनकी मरम्मत कराने, अधवनी को पूरी कराने और एक कमरा जोड़ने में उसकी 
कोई दिलचस्पी है ? सीकर के कलक्टर ने प्रति स्कूल तीन हजार रुपये देने (मंजूर) 
किये हैं, १० स्कूलों के लिए, वाकी रुपया लगे तो कमेटी लगाये (४) अपनी कमेटी 
(अन्य कार्यो' के लिए रुपये) दे तो सरकार कितना ओऔगमेंट (वृद्धि) कर सकती है।” 

२२ मार्च, ७३ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं : “तुम्हारा पच्च मिल गया 
था। सरकारवाले (राजस्थान सरकार) पीपुल्स वेलफंयर सोसाइटी की एजेन्सी को 

मान्यता नहीं दे रहे हैं इसलिए कलक्टर के मान्यता देने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा । 

मैने सरकार से मान्यता तथा एड (सहायता) की बात नक्की कर ली थी (तय कर ली 
थी) किन्तु वाद में वे मुकर गये और इसलिए मुकर गये कि कमेटी के मन्त्री 
वदरीनारायणजो सोढाणी हैं जो किसी वक्‍त राजनीति में उनके अपोजिट (विरोधी) कंम्प 
में थे। फिर भी उदयपुर में कुछ काम तो करना ही है ।” 

१४ जून, १६७४ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं: “तुम्हारा पत्र मिला। 
पशन मंजूर करने का काम भंभटभरा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन है बहुत 
आवश्यक । थोड़े से रुपये अपने खरच हो कर एक आदमी के आजीवन खरचे की 
व्यवस्था हो जाती है। इस काम को अगर तुम बड़े पैमाने पर कर सको। ४००- 
१००० आदमियों को पेंशन दिला सको तो एक बड़ा पुण्य का काम तुम्हारे हाथ से हो 
जायेगा । सिलाई की मशीनें तुम वांट चुके हो क्या ?” 

समिति ने इंन सब कार्यो पर १९७९ तक एक करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च 
किये। विदेशी और सरकारी सहायता अलग है। समिति ने विकास-कार्यो के 
साथ सामाजिक सुधार के काम को भी जोड़ने की कोशिश की । कृषि-विकास और 
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नहीं चाहते । हमें भागीरथजी की छोटी पुत्रवधू उमा कानोड़िया और छोटी बेटी उषा 
भुवालका ने बताया : “काकोजी के सामने जो कुछ भी परस दिया जाता उसे वह खा 
लेते, अगर नमक ज्यादा या कम हुआ तो भी कुछ नहीं कहते, स्वाद-वेस्वाद की कभी 
उन्होंने शिकायत नहीं की”, परिचितों ने बताया : “वह कभी होटल या रेस्तरां नहीं जाते 
थे।” भागीरथजी गरीव नहीं थे, अतिसम्पन्न थे पर मजदूर के तरकारी न खाने और 
उसके बच्चों के बादाम, किशमिश न पहचानने का 'ज्ञान' उनके भीतर इतना धंसा हुआ 
था कि उसकी प्रतीति हमेशा कहीं न कहीं रहती । 

चोर' कहलाने या माने जानेवाले समाज के दरिद्र वर्ग के लोगों के प्रति 
भागीरथजी की सम्वेदना और समभ की जिन तीन घटनाओं का हमें पता लगा उन्हें यहां 
लिखा जा रहा है : श्री कल्याण आरोग्य सदन अपने निरोग हुए रोगियों को घर जाते 
समय कुछ महीनों की दवा साथ में देता है ताकि इलाज जारी रहे। ऐसा एक रोगी 
सीकर के किसी दवाखाने में सदन से मिली दवाएं बेचने आया। दुकानदार ने सदन 
के अधिकारियों को खबर दी तो सभी ने कहा : “इस आदमी को पुलिस को दे देना 
चाहिए |” लेकिन भागीरथजी ने कहा, 'ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह आदमी चोर है । 
यह पता लगाइये कि वह दवा क्‍यों बेच रहा था।” इस पर चोर के घर आदमी 
भेजा गया कि वह अपना जीवन खतरे में डाल कर क्‍यों दवा बेचने सीकर आया तो 
उसकी बूढ़ी मां ने बताया कि चू कि वेटा कई महीनों अस्पताल रहा इसलिए घर में 
कमानेवाला कोई नहीं था। घर में जो कुछ था वह इतने दिनों में विक गया । बच्चे 
तीन दिन से भूख से बिलबिला रहे थे और घर में दवा के सिवाय और कुछ बेचने को 
नहीं था। इस जानकारी के मिलने पर सदन की ओर से दवा वेचनेवाले आदमी के 
यहां बच्चों के खाने के लिए अनाज भिजवाया गया । 

दूसरी घटना बहुत पुरानी है। १९३६ में भागीरथजी एक विवाह में आमन्त्रित 
थे। वहां कुछ लोग एक व्यक्ति को चोर मान कर पीट रहे थे | ऐसे अवसरों पर सभी लोग 
अपनी बहादुरी दिखाने के लिए चोर को पीटने में योग देने लूगते हैं। भागीरथजी ने 
पीटनेवाले लोगों को रोकने की बहुतेरी कोशिश की लेकिन व्यर्थ । इस पर वह चोर के 
एकदम पास जाकर खड़े हो गये और उन्होंने कहा : “अब इसे मारने से पहले आपको मुझे 
मारता होगा ।” इस प्रकार उन्होंने समाज के भद्रजनों से उस व्यक्ति की रक्षा की । 

तीसरी घटना यह है कि एक दिन रात भागीरथजी की मुहल्ले में शोर से नींद 
खुल गयी । वह सड़क पर आये तो देखा कि लोग एक अधनंगे व्यक्ति को, जो जाड़े में 
ठिदर रहा था, किसी मकान में चोरी करने के लिए पीट रहे थे । भागीरथजी को यह दृश्य 
असह्य लगा । उन्होंने लोगों से कहा : “आप इसे पीट तो रहे हैं लेकिन यह नहीं देख रहे हैं 
कि यह आदमी जाड़े में ठिठर रहा है। उन्होंने घर से कम्बल मंगा कर इस व्यवित को उढ़ाया । 

हमारे समाज में जो भी व्यक्ति सम्वेदनशील है, वह स्त्री के प्रति अतिरिक्त 
सम्वेदनशील हुए बिना रह नहीं सकंता क्योंकि स्त्री उत्पीड़न की सबसे ज्यादा शिकार है । 
भागीरथजी कभी-कभी परिवार के लोगों और मित्रों को अपनी यात्राओं के अनुभवों और 
ग्रामीणों से वातचीत के वारे में बताया करते थे । बताये जानेवाले प्रसंगों. में स्त्री के 
प्रति ऋरता के प्रसंग ही ज्यादा होते थे । 
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दुर्घटना ने उनके स्वास्थ्य को एकदम भिभोड़ डाला, लगभग छह महीने बिस्तर पर रहना 
'पड़ा और इसके ऊपर लोभी डाक्टर के गलत उपचार की सजा भुगतनी पड़ी, पैर में 
दोष रह गया । कुछ वर्ष बाद इस डाक्टर का कई मरीजों की शिकायत पर प्रैक्टिस 
करने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया । लेकिन भागी रथजी ने इलाज के दौरान इस 
डाक्टर पर कभी शक नहीं किया और ना ही परिवार के लोगों व मित्रों की उसके 
सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर ध्यान दिया । 

१९७३ में भागीरथजी को बारिश में भींग जाने के कारण निमोनिया हो गया 
. और एक वार तो ऐसा लगा कि वह शायद वच नहीं पायेंगे । इस बीमारी से वह 
उबर तो आये लेकिन एकदम जजर हो कर । उन्हें कोई न कोई तकलीफ रहने लगी 
और सिर-दर्द तो ऐसा संगी था जो साथ छोड़ता ही नहीं था । आंखों की ज्योति भी 
मन्द पड़ने लगी । लेकिन यह थोड़े अचरज की वात है कि शरीर की एकदम जजेर' 
अवस्था में उन्होंने कुछ एकदम नये काम हाथ में लिए । श्री कल्याण आरोग्य सदन 
और जन-कल्याण समिति के काम को बढ़ाने में प्री तरह लगने के साथ राजस्थानी 


.. लोक-कथाओं की कहानियां लिखीं तथा राजस्थानी कहावतों का कोश तैयार किया । 


१९७४ में एक और नया काम हाथ में लिया । भारतीय भाषा परिषद 
नाम की एक नयी संस्था खोलने की कल्पना साकार रूप ग्रहण करने लगी । १ मार, 
१९७४ को इस संस्था का विधिवत्‌ उद्घाटन हुआ। इसके बाद संस्था के मकान के 

, लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा करने के अभियान में जुटे । 5८० वर्ष की उम्र में वह 
सीतारामजी के साथ सुबह-सुबह चन्दा इकट्ठा करने निकलते । एक-डेढ़ महीने में 
उन्होंने इतना चन्दा इकट्ठा कर डाला कि संस्था की एक विशाल और सुन्दर इमारत बनायी 
जा सके । १९७४ के अगस्त में उनकी तवीयत बिगड़नी शुरू हुई और उनके 
पित्ताशय का ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक होते ही वह राजस्थान चले गये और 
श्री कल्याण आरोग्य सदन और जन-कल्याण समिति के कामों में पूरी तरह जुट गये । 

१९७७ में वह फिर बीमार पड़े । उनका स्वास्थ्य और भी तेजी से जर्जर होने 
लगा। १९७०९ की जुलाई में वह इतने अस्वस्थ हो गये कि उन्हें खाट पकड़नी पड़ी। 
परिवार के लोगों और परिचितों व मित्रों, सभी ने सोचा कि दुर्बलता की वजह से- ही 
यह बीमारी है। डाक्टर वीमारी का कोई निदान नहीं कर पा रहे थे । इस अवस्था 
में वह डाक्टरों से पूछते : “विल आई वी क्योर्‌ड, विछ आई बी आर राइट (क्या मैं 
ठीक हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा) ।” ऐसा लगता था कि उनमें दो-चार वर्ष जीने 
की प्रवल इच्छा थी ताकि राजस्थान में शुरू किये गये कामों को अंजाम दे सकें। 
अपनी पुत्रवधुओं को उन्होंने कहा भी कि कई काम वह करना चाहते हैं। . लेकिन बह . 

धीरे-धीरे शिथिल पड़ते गये । कमजोरी के कारण थोड़ी सी भी वातचीत करने में थक 
जाते । खाने की इच्छा विल्कुल खतम हो गयी । उनकी पुत्रवध्‌ उमा उन्हें खिलाने 
के लिए तरह-तरह के उपाय करतीं, एक दिन उन्होंने उनसे कहा : “मैं क्या करू, 
मुझ से खाया नहीं जाता ।” इस वक्‍त उन्हें चिट्टियों का जवाब न दे पाने का भी 
अफसोस बहुत रहता, कहते, “चिट्ठी को जवाब कोनी दियो ।” शरीर में जब तक थोडी 
सी भी ताकत रही तब तक उन्होंने बोल कर चिट्टियों का जवाब लिखाने की कोशिश 


ण्रे 


की पर यह चल न सकी । अब उन्हें लगने लगा कि वह बच नहीं पायेंगे और उन्हें 
कल्याण आरोग्य सदन की चिता सताने लगी कि उनके जाने के बाद उसका साठाना 
खच कंसे चलेगा । 

८ अगस्त को राखी थी। महादेवीजी (वर्मा) उन्हें पंतीस-चालीस साछ से 
राखी भेजती थीं, जिसे वह अपनी पुत्र-वधुओं या वेटियों से वंधवाते थे । पर्व के तीन- 
चार दिन पहले राखी डाक से आ जाया करती थी। इस बार नहीं आयी तो उन्होंने 
उमाजी से कई वार पूछा : क्‍या वात है इस वार महादेवीजी की राखी नहीं आयी। 
ठीक पर्व के दिन डाक से जब राखी आयी तव जाकर उनको तसल्ली हुई। अगस्त के | 
तीसरे सप्ताह में डाक्टरों ने उनके शरीर पर नाना प्रकार के परीक्षण कर बीमारी कां 
निदान ढूढ़ने की चेष्टा की, उन्हें नरसिंग होम में दाखिल किया गया। परीक्षणों में 
कोई खास दोप नहीं निकला तो एक बार आजा वंधी कि शायद पहले की तरह इस 
बार भी उबर आयें, लेकिन बीमारी तो कोई थी नहीं, शरीर जवाब दे रहा था-। 
पलंग पर एक करवट उन्हें सोये हुए देख कर लगता था कि मानो बरसों का थका हुआ 
कोई मुसाफिर या दौड़ कर हांफा हुआ कोई शिशु सो रहा है । बीमारी की खबर सुन कर 
आनेवाले लोग उनके मुह से कम से कम एक-दो शब्द सुनने को आतुर रहते। ऐसे 
में परिवार के लोगों को कुछ सख्ती वरतनी पड़ती और बहुतों का कोपभाजन भी 
होना पड़ता । 

सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक छगभग बेहोशी की हालत हो गयी। इसी 
वक्‍त बदरीनाराणजी सोढाणी उनसे मिलने सीकर से आये । सहसा उनकी चेतना पूरी 
तरह छौट आयी और उन्होंने सोढाणीजी को कहा, “मैंने आपकी चाकरी वजा दी है।” 
अपने पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा : “श्री कल्याण आरोग्य सदन का खच्चे 
कैसे चलेगा | तुम साछाना खर्च के लिए सालाना कुछ देते रहने का वायदा करो”, तो 
अश्विनीजी ने कहा “मैं साछाना देना चाहता हूं लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाने की 
जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए अभी एक मुश्त पांच छाख रुपये दे देता हूं। यह 
सुन कर भागीरथजी को बड़ी तसल्लो हुई (अश्विनीजी ने भागीरथजी की मृत्यु के बाद 
एक मुश्त रकम को बढ़ा कर १५ लाख कर दिया) । 

ज्योतिमठ के शंकराचार्य उनसे मिलने आये तो उनके कान में जाकर कहा 
गया, “शंकराचायंजी आपसे मिलने आये हैं”। लेटे-लेठे उन्होंने हाथ जोड़े । 
शंकराचार्यजी ने उनसे पूछा : “आपकी कोई इच्छा है ?” तो एकदम स्पष्ट कहा, “कोई 
इच्छा नहीं है ।” सितम्बर समाप्त होने तक जीवन की कोई आशा नहीं रही | अक्टूबर 
के किसी दिन वेहोशी की हालत में एक वार ज्ञान आया, तो पुत्र अश्विनी, पुत्रवधुए' 
भारती व उमा और पुत्री उपा उनके पास बैठे थे। उनसे पूछा, 'क्या आपको कोई 
पीड़ा है ?” तो उन्होंने स्पष्ट कहा, “पीड़ा कुछ भी कोनी (कोई पीड़ा नहीं है |) 

पत्नी गंगा देवी, पुत्र, पुत्रवधुओं और पुत्रियों की दिन-रात अथक सेवा और 
परिचितों व मित्रों की प्रार्थंनाओं के बावजूद २९ अक्टूबर, १९७९ को उनका देहावसान 
हो गया । | 


पद 


१४ 
परदुखकातरता 


गांधीजी ने एक वार कहा था कि हमारे देश की सबसे वड़ी समस्या यह है कि 
हमारे देश के पढ़े-लिखे और सम्पन्न व्यक्ति का हृदय अत्यन्त कठोर है। 

आज तो यह लगता है कि उसका हृदय कठोर हो नहीं, उसमें गरीब की 
हालत को जानने और समभने तक की भी इच्छा नहीं है। वह गरीब को कहीं भी 
अपने जैसा आदमी नहीं मानता कि उसकी तकलीफ को तनिक भी महसूस करे। हममें 
से कितने लोग हैं जो कभी मई-जून की कड़ी धूप में नंगे पर चलते आदमी की पीड़ा 
अनुभव करते हैं, और हममें से जो मोटरों में बैठते के आदी हैं, उनमें से कितनों को इस 
वात का भी एहसास है कि पानी या कीचड़ से भरी सड़क पर मोटर रास्ते चलते लोगों 
के लिए मुसीबत हो सकती है, उनके कपड़े विगाड़ सकती है । हम तो एक ऐसे क्रूर और 
असम्वेदनशील समाज में रह रहे हैं जिसमें खाते-पीते लोगों को गरीब और अधनंगे आदमी 
को उपस्थिति का भी एहसास नहीं है। ऐसे में भागीरथजी की परदुखकातरता, दरिद्र.' 
का कष्ट समभने की इच्छा व क्षमता और उसे दूर करने की आतुरता, हमारे मन में 
उनके प्रति श्रद्धा को कई गुना बढ़ा जाती है । 

.._ भागीरथजी एक वार स्वास्थ्य विगड़ जाने पर नैनीताल गये थे । अपनी इस 
यात्रा के वांरे में उन्होंने 'नया समाज' के जनवरी, १९४९ के अंक में एक बहुत ही 
सुन्दर लेख लिखा (देखें परिशिष्ट) । इस लेख के मनोहारी वर्णन और मनोहारी' 
गद्य को पढ़ कर हम मुग्ध हो रहे थे कि लेख के अन्त में एक भटके से हम स्वर्ग से 
धरती पर उतर आये । भागीरथजी की वर्णन-क्षमता से कहीं ज्यादा उनकी सम्वेदना 
ने हमें अभिभूत कर डाला । लेख का वह अन्तिम अंश यहां हम उद्धृत करते हैं 
क्योंकि यह भागीरथजी की सम्वेदना का उन्हीं के शब्दों में हमें साक्षात दर्शन 
'कराता है :-- 

“तेनीतारू की सफाई देख कर तवोयत खुश हो गयी, पर नगर को इतना 
साफ-सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखनेवालों की स्थिति जान कर खुशी नहीं हुई ।. यहां 
के मेहतरों को म्युनिसिवेलिटी से केवल तीस-इकतीस रुपये महीना मिलता है.। इसके 
अलावा कुछ भी नहीं । सुबह ७ बजे से ड्यूटी पर आना पड़ता है इस कठिन शीत में 
बिता चाय-पानी पिये।. शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे छोगों को स्वास्थ्य 
बख्शनेवाले इन अभागे भाई-बहनों को किसे चिन्ता है कि ये इतनी कम आय में किस 
तरह गुजर कर पाते हैं। और फिर इनके रहने का स्थान कितना तंग और अन्धकार 
पूर्ण है। जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य और खाने-पीने की 

चिन्ता से हमलोग कितने उदासीन हैं.। 
दूसरा दर्जा कुलियों या मजदूरों का है, जो हमारा बोफ ऊपर से नीचे और 
नीचे से ऊपर पहाड़ों में ढोते हैं, सड़क बनाते हैं, मकान चिनते हैं और डांडी (डोली) 


प्ण 


चलाते हैं। इन्हें 'डोटियाल” कहते हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर छोग डोटी नामक 
स्थान से आते हैं. जो नेपाल और कुमायू की सरहद पर है। यहां के सारे मकान 
इन्होंने बनाये, सड़कें इन्होंने तैयार की, यही लोग गत एक सौ वर्षो से अपनी पीठ पर 
लाद कर दूर-दूर के स्थानों से अन्न तथा साग-सब्जी हमें खिलाते रहे हैं और आज भी - 
खिलाते हैं। वीमार या कमजोर कोई हुआ अथवा वृद्ध हुआ, तो उसे डोली में बिठा | 
कर सिर पर लाद कर भी ले जाते हैं। यहां जितना सुख और वभव है, उस सारे की 
सृष्टि करनेवाले यही हैं। फिर भी पेट में पूरा अन्न नहीं, तन पर कपड़ा नहीं । 

“सृजन करनेवाला परिश्रम करनेवाछा भूखा और नंगा है, अपनी सृजन की हुई 
सारी वस्तुओं के उपयोग से वंचित है। गाय-भैंस रखता है पर बच्चों को दूध नहीं, 
डोली रखता है तो सिर पर बोभा ढोने के लिए, मकान चिनता है लेकिन बिना आज्ञा 
उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता, सूत कातता और बिनता है लेकिन दूसरों के लिए। 
विजली की रोशनी का सारा संरजाम इकट्ठा किया, विजली पंदा की और उसकी 
जगमगाहट से सारा नेनीताल तथा दूसरे शहर जगमग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के 
रहने के स्थानों में तो आज भी वही किरासिन की डिविया है और उसके लिए भी 
राशन की मेहरवानी से पूरा किरासन तेल कहां मिल पाता है ? दूसरी तरफ थोड़े से 
परोपजीवी लोग, जिन्होंने अपना एक ग्रुट बना कर सारी पृथ्वी पर अपना मायाजाल 
बिछा लिया है, सारे पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं। हम लोग इसी श्रेणी के हैं जिन्‍्हें 
शारीरिक परिश्रम बिलकुल नहीं करना पड़ता और फिर भी सारी सुख-सुविधाओं का 
उपभोग करते हैं ।” 

गांधीजी ने शारीरिक परिश्रम करने पर ही रोटी खाने का हकदार होने (त्रेंड 
लेवर ) की बात कही थी । मध्य वर्ग और सम्पन्न वर्ग में कुछ मुट्ठी भर' लोगों में ही 
शारीरिक परिश्रम न कर रोटी खाने के लिए मन में अपराध-भाव रहता है । 
भागी रथजी में यह अपराध-भाव निश्चय ही तीत्र था। अक्सर इस तरह के अपराध- 
भाववाले व्यक्ति अपनी अत्यधिक सम्बवेदनशीलता के कारण कर्मठ नहीं होते, वे ऐसा 
कुछ नहीं कर पाते जिससे किसी का भी कष्ट दूर हो । ऐसे लोग अपने अत्यन्त सीमित 
दायरे में भले और अच्छे रह कर समाप्त हो जाते लेकिन भागीरथजी में कमंठता 
ग्री और उन्होंने अपनी सम्वेदना को वायवी नहीं रहने दिया उसे निरन्तर ठोस रूप देते 
रहने की कोशिश की । ४ 

१९७३ में राजस्थान में अकाल-पीड़ितों को काम देने के लिए शुरू किये गये ' 
निर्माण-कार्यो' का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि मजदूर नंगे पैर जलती धरती पर 
काम कर रहे हैं। इस दृश्य ने भागीरथजी को इतना सताया कि उन्होंने इन लोगों के 
लिए हजारों जोड़ी चप्पलें मंगवाकर वितरित करवायीं | इसी तरह जब उन्हें मालूम पड़ा 
कि मजदूरों को पीने को ठण्डा पानी नहीं मिलता तो तुरन्त घड़ों की व्यवस्था करवायी । 
यह देख कर कि विश्वाम के समय भी मजदूरों को किसी प्रकार की प्राकृतिक छांह न. 
रहने के कारण धप में ही वैठना पड़ता है, उन्होंने बांस के. छप्पर डलवा कर जगह-जगह 
छांहदार विश्वाम-स्थल बनवाये । मजदूरों के कुपोषण के शिकार दुबले-पतले बच्चा 
को देख कर उन्होंने वदरीनारायणजी सोढाणी को कहा : “आ मजूरां का टांवरा क खातर 
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भी कोई खाबा की चीज को इन्तजाम करां तो ठीक रहव (इन मजदूरों के बच्चों के 
लिए भी खाने की किसी चीज का इन्तजाम करें तो ठीक रहेगा) ।” इस पर सोढाणीजी 
ने सुझाव दिया कि यदि भुने हुए चनों, चिवड़ा, मूगफली और गुड़ का १७४ ग्राम का 
चैकेट वना कर बच्चों को दिया जाय तो उन्हें पूरा आहार मिलेगा और वे खुश- भी 
होंगे। यह सुझाव अमल में लाया गया । इन पेकेटों में यह सुविधा थी कि इन्हें 
बनाना सरल था और कुछ दिन रखे जाने पर भी पौलिथिलोन की थलियों के कारण, 
धूल, मिट्टी आदि से इनके नष्ट और खराब होने का भी खतरा नहीं था। मजदूरों के बच्चों 
के बीच इस तरह के पैकेट वांटे गये ॥ एक पैकेट भागीरथजी ने अपनी पुत्रवध्‌ को दिया 
और कहा, “या वता, यो खा कर तेरो पेट भर कि नहीं ?” पुत्रवधू ने खा कर उन्हें रपट 
दी कि इससे भूख शान्‍्त हुई और खाने में भी स्वाद आया तो उन्हें बेहद मंतोप हुआ । 
एक बार भागीरथजी श्री कल्याण आरोग्य सदन से नीरोग हुए एक रोगी को 
घर के लिए रवाना होते हुए देख रहे थे। जाड़े के दिन थे। रोगी के पास ओढ़ने को 
कम्बल नहीं था । भागीरथजी को लगा कि गरम कपड़ों के अभाव में रोगी घर पहुंचते- 
पहुंचते वीमार हो जायेगा | उसी दिन उन्होंने सदन में यह व्यवस्था करवायी कि नीरोग 
हो कर घर जानेवाले रोगियों को जाते समय सदन की ओर से एक तूस भी दो जाय । 
सम्बेदना और जिज्ञासा के बीच एक प्रकार का लेन-देन का सम्बन्ध है। दोनों 
का व्यापार एक दूसरे से बढ़ता है। जब आदमी किसी चीज के -थवारे में सम्वेदनशील' 
होता है तो उसके वारे में वह अपनी सम्वेदना के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा जानना 
चाहता है और उस जानकारी से अपनी सम्बेदना को पुष्ट करता है। पढ़े-लिखे सम्पन्न 
वर्गे के लोगों में सम्बेदना न होने के कारण जिज्ञासा भी नहीं होती । वे यह जानना 
भी नहीं चाहते कि जो गरीब उन्हें हमेशा दिख पड़ते हैं, वे क्‍या खाते-पीते हैं, कंसे 
रहते हैं, आदि । भागीरथजी जब किसी से भी मिलते तो उसकी व्यक्तिगत आ्िक 
स्थिति के बारे में पूछते--कितना कमाते हो, कितने बच्चे हैं, क्या खाते हो आदि ॥ 
कोई और इस तरह के प्रश्न पूछे तो आदमी इसे अस्वस्थ जिन्नासा मान चिढ़ जाय लेकिन 
जब भागीरथजी पूछते ये तो उसमें उनका सम्वेदना कलकती थी जिससे पूछे जानेवाले 
व्यक्ति को बुरा नहीं लगता था। अपनी राजस्थान-यात्राओं में भागीरथजी सैकड़ों 
लोगों से मिलते तो उनसे इसी तरह के व्यक्तिगत सवाल पूछते । १९५१-४२ के 
राजस्थान के अकाल में निर्माण-कार्य में लगे मजदूरों से सवारू पूछने के बाद उन्होंने 
लिखा : “(मजदूर) कहते थे तरकारी तो अमीरों के खाने के चीज है । यहां तो रोटी के 
साथ किसी-किसी दिन नमक-मि्च मिल जाता है तो वह दिन हम लोग भाग्य का दिन - 
मानते हैं...स्वतन्त्र भारत में यह स्थिति हम लोगों के लिए शर्म की बात हैं।” इसी यात्रा 
में गांवों में बच्चों से उन्होंने जानना चाहा कि क्या उन्होंने कभी मेवा खाया है, “बच्चों ' 
ने वादाम, किशमिश, काजू आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही 
जानते हैं। जब उन्हें ये चीजें दिखा कर पुछा गया तो वे नहीं बता सके क्रि ये क्या चीजें 
हैं और किस काम में आती है । हम इस तरह के सवाल यदि नहीं पूछते तो उसके दो 
ही कारण होते हैं--हम या तो गरीब को आदमी ही नहीं मानते कि वह तरकारी, बादाम, 
किशमिश और काजू खाने के योग्य है या फिर अपने स्वाद को किरकिरा करना 
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अस्पताल में उनके दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर छाती तक प्लास्टर लगा दिया 
गया था। अत्यधिक कष्ट था। उन्हें बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ीं। इससे जीभ का 
स्वाद कड़ वा हो गया । डाक्टर जब इ जेक्शन देने लगा तो भागीरथजी ने उससे पूछा 
“किसलिए इजेक्शन दे रहे हैं ?” डाक्टर ने कहा : “आपकी जीभ की कड़ आहट दूर 
करने के लिए” इस पर भागीरथजी ने कहा : “डाक्टर साहव, मैंने यदि आपको - 
इसका मौका दिया हो तो माफी चाहता हूं ।” डाक्टर एक बार सकपका गया लेकिन 
जब उसकी समभ में आया जीभ की कड़ आहट से मतलब कड़ वे बोल से है तो बहुत 
हंसा और चकित भी हुआ कि इतनी पीड़ा के वक्‍त भी कोई मजाक कर सकता है | 
4 ३ 4 | 
भागीरथजी को जयपुर से कलकत्ता लाया गया । कूल्हे और टांग की हड्डी 
टूट जाने के कारण उनकी एक टांग को लोहे के यंत्र से खींच कर सीधा लटकाना पड़ा । 
इस क्रिया को 'टूंक्‍्शन' कहा जाता है। भागीरथजी को इस अवस्था में काफी दिन 
रहना पड़ा । यह वहुत ही कष्टदायक था। क्षण भर पीड़ा कम होती तो दूसरे ही 
क्षण फिर बढ़ जाती । उनसे एक ऐसे सज्जन मिलने गये जिनसे मिलते ही वह विनोद 
की कोई न कोई बात करते थे । उन्होंने जब भागीरथजी से उनकी तबीयत के वारे 
में पुछा तो वह बोले “क्वचिंत पेनम, क्वचित चैतम, पेनम-चैनम क्वचित-क्वचित ।” 
4 है पं ह 
इस दुर्घटना के वाद भागीरथजी को लगभग छह महीने विस्तर पर रहना . 
पड़ा। उनकी पुत्रवध्‌ को मां रोज उन्हें देखने आतीं। दो दिन वह नहीं आयीं तो 
उन्होंने अपनी पुत्रवधू से पूछा : तुम्हारी मां क्‍यों नहीं आयी ? पुत्रवधू ने जवाब दिया 
कि मां को अनिद्रा रोग हो गया है तो उन्होंने कहा “तुम्हारी मां तो बड़ी भयंकर 
निकली । माए' तो वेटी के घर का पानी तक नहीं पीतीं और तुम्हारी मां तुम्हारे घर 
से इतनी बड़ी चीज (अनिद्रा का रोग; भागीरथजी को भी यही था) उठा ले गयी .।” 
ऐ अर ऐ 
दुर्घटना के बाद जब भागीरथजी विस्तर से उठे तो लड़खड़ा कर चलते । इच्हीं 
दिनों उनके पुत्र ज्योतिप्रकाश का विवाह होनेवाला था। मारवाड़ी घरों में विवाह 
के दो-तीन महीने पहले से गीत गाये जाने लगते हैं। एक दिन वह विस्तर पर लेटे हुए 
थे कि उन्हें एक गीत के ये बोल सुन पड़े “बन्नाजी (वर) थारी (आपकी) चाल 
मतवाली, थारी चितवन नखराली, थारी बोली लाग प्यारी-प्यारी” तो उन्होंने कहा : 
“बन्नाजी की चाल मतवाली है कि नहीं, यह तो पता नहीं, पर मेरी चाल जरूर 
मतवाली है ॥” 
' ह, श . 
ज्योतिप्रकाश की पत्नी का नाम मैना है। एक दिन भागीरथजी के पास बैठी हुई 
घर की महिलाए' आपस में चर्चा कर रही थी कि “मैना” नाम अच्छा नहीं लगता। किसी 
ने कहा हम उसे सारिका कहेंगे | मैना का अर्थ भी रह जायेगा और बुरा भी नहीं लगेगा । 
भागी रथजी चुप-चाप सब सुन रहे थे । बीच में ही वह बोले : “इतना सब सोचने की क्या 
जरूरत है ? ज्योति का ही नाम तोता रख दो तो सारी समस्या अपने आप हल हो जायेगी।” 
का ५ ऐ 57 | 
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जीप-दुर्घटना के वाद उनकी टांग में खोट रह गयी। उन्हें द्वोनों पैरों 
में थोड़ी भिन्न प्रकार की चप्पलें पहननी पड़ती थीं। एक चप्पल की एड़ी थोड़ी ज्यादा 
ऊची होती । चलने में बाद के दिनों में थोड़ी कठिनाई भी होने लगी। एक वार 
चलने में वह थोड़ा डगमगाये तो उनके साथ चल रही उनके एक मित्र की पुत्रवधू ने 


..._ कहा “थान पकड़, के, काकोजी (मैं आपको पकड़, क्या) ?” तो उन्होंने तपाक से. कहा : 


- “म त्तेरो के अपराध करयो (मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है ) कि तू मन पकड़सी 
(कि तुम मुझे पकड़ोगी ) ? ह ह 
है -१९ 7. 36 
भागीरथजी एक वार बीमार पड़े तो उनका कार्डियोग्राम लिया गया। 
रिपोर्ट देख कर डाक्टर ने उनसे कहा : “आपका हार्ट (हृदय) तो बहुत अच्छा है।” 
इस पर भागी रथजी ने कहा : “आज तक किसी ने मेरा हार्ट खराब नहीं बताया लेकिन 
आपको इस वात पर शक कंसे हो गया ।* 
८5 45  ' ह ॥ 
एक वार भागीरथजी आंखों के डाक्टर के पास अपनी आंख की जांच करवाने 
गये। लौट कर घर आये तो एक मुलाकाती ने पूछा 'कहां गये थे ?”' उन्होंने कहा : “आंख 
दिखाने गया था ।” मुलाकाती ने कहा : “आप किसी को आंख दिखा सकते हैं, यकीन 
नहीं होता” इस पर भागीरथजी ने कहा: “दिखाता तो बहुत हूं पर कोई डरता 
ही नहीं।” 
3, 4 ह ५०9 हर 
१९७३ से भागीरथजी का स्वास्थ्य लगातार खराब ही होता जा रहा था। 
एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और बचने की भी आशा नहीं रही। इस 
अवस्था में एक महिला उनसे मिलने गयीं तो उसने पूछा, “अब आपकी तबीयत कंसी 
है?” तो उन्होंने हंस कर कहा : “कोई इलाज नहीं हो रहा है।” महिला चौंकी कि 
वह क्‍या कह रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्‍या कहे |. .तब . वह 
बोले : ''एक हिन्दू और एक मुसलमान एक ही नौका में नदी पार कर रहे थे। बीच में 
नौका डूबने लगी तो मुसलमान अल्लाह ! अल्लाह ! अल्लाह ! बचाओ ! बचाओ !! 
चिल्लाने लगा और हिन्दू कभी राम को, कभी शिव को, कभी हनुमानजी को, कभी दुर्गाजी, 
को रक्षा करने के लिए बुलाने लगा। मुसलमान तो बच गया क्योंकि अल्लाह उसकी 
पुकार सुनकर तुरन्त दौड़ा चला आया लेकिन हिन्दू डूब गया क्योंकि जैसे ही रामजी 
उसकी रक्षा करने के लिए रवाना होने को तैयार हुए उसने शिवजी को बुलाना शुरू 
किया । रामजी यह सोच कर कि जब शिवजी को बुलाया जा रहा है तब उनके जाने. 
की जरूरत नहीं है, डूबनेवाले के पास नहीं गये । इस प्रकार कोई भी देवता हिन्दू 
की रक्षा के लिए ठीक समय पर न पहुंच सका और वह डूब गया । मेरी हालत नौका , 
वाले हिन्दू की तरह है। एक डाक्टर देख जाता है उसकी दवा चलते न. चलते 
(परिवार के लोगों द्वारा) दूसरे डाक्टर को बुलाया जाता है और फिर तीसरे को। 
तुम समझ गयो न, इलाज क्यों नहीं हो रहा है 
ऐ ऋ ० ॥ 


धरे 


भागीरथजी जब मृत्यु-शय्या पर थे तव उनकी खुराक एकदम' कम हों गयी। 
पुत्रवधुए' खाने का आग्रह करते हुए कहतीं कि खाना चाहिए, नहीं तो कमजोरी 
बढ़ती जायेगी । एक दो वार उन्होंने जबरदस्ती खाया भी। एक दिन पुत्रवध्ुओं के . 
जोरदार आग्रह करने पर बोले : “कृष्ण जब दुर्योधन क कण (पास) संधि को संदेश 
लेकर गया, तव विन धर्म और अधरम के है, बतान लाग्या तो दुर्योधन बोल्यो, 
“जानामि अहं धर्मो, न आजानामि अधर्मो । मेरी एक (धमं) म वृत्ति कोनी और एक 
(अधर्म) स निवृत्ति कोनी । मेरी थे (पुत्रवधुए ) धर्म में वृत्ति कराओ या अधर्म से 
निवृत्ति दिलाओ तब तो कोई बात हू, उपदेश निरर्थक ह। थे छोग जो कहो हो म॑ सव 
समभू हूं। मेर खाण की रुचि कोनी। मेरी रुचि बढ़ाओ जद तो बात वण। 
खाणो चाहिए बोलण म॑ फायदों कोणी । क्यू ठीक ह न ?” 
| > 4 ह 
एक वार भागी रथजी की बड़ी पुत्री सावित्री (खेमका) उनके लिए बढ़िया 
विलायती ऊन का स्वेटर वबुन रही थी । ऊन के डिब्बे पर 'मेड इन इ ग्लैण्ड' लिखा था। 
उसे देख कर भागीरथजी बोले, “बहुत वर्ष पहले जब अश्विनी (भागीरथजी के पुत्र) बहुत 
छोटा था तब उसके सिर में चोट छग गयी । लगातार खुन वह रहा था। मैं उसे 
डाक्टर के पास ले गया । डाक्टर टिचरआयडिन की शीशी खोलने रूग्ा तो अश्विनी 
न समझे, इस खयाल से मैंने डाक्टर से अंग्रेजी में पूछा, विल इट पेन (क्या इससे पीड़ा 
होगी) ? इस पर अश्विनी तुरन्त बोला” पी-ए-आई-एन पेन माने दर्द होता है। मं 
यह दवा नहीं लगाऊगा । तुम्हारे डिब्वे पर लिखा “मेड इन इस्लैण्ड” माने विछायती 
होता है सो में यह स्वेटर नहीं पहनू गा ।” 
| | भर 
अंगरेजी के संकेताक्षरों (ऐब्रिवियेशन) की भागीरथजी बड़ी सूभबूकवाली . 
उलटवांसियां किया करते थे। अपने एक पौचन्र को उन्होंने बी० एस० सी० 
(बैचेलर आफ साइस) का मतरूव 'ब्रेन सिवियरल्ली ्रैक्ड” (मस्तिक गंभीर रूप से 
क्षतिग्रस्त) और एम० एल० ए० (मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव आफ एसेम्बली) का मतलव 
“मेम्बर आफ ल्यूनेटिक एसाइलम” (सदस्य-पागलखाना) बताया । 
> । भर ह 3. 
भागीरथजी की पुत्रवधू को पुत्री हुई तो वह उसे अस्पताल में देखने गये । 
हालचाल पूछने के बाद कमरे के चारों ओर-नजर डाल कर बोले “तेरी सासु तव 
कमरों तो उन्नीस ही दिवाओ” (मारवाड़ी में अपेक्षाकृत खराब के लिए 'उन्नीस' बहुत 
ज्यादा बरता जाता है। कोई भी चीज पहले की तुलना में खराब होने पर उसे 
“उन्नीस' और अच्छी होने पर “इक्कीस” कहा जाता है) । पुत्रवध्‌ की सम में नहीं आया 
कि भागीरथजी ऐसा कंसे कह रहे हैं, सहसा उसे याद आया कि उसके कमरे का नम्वर 
'उन्नीस' है तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी । 
> ्रः > 
भागी रथजी की पत्नी के भतीजे श्री राजेन्द्र बागड्ोदिया का घर का नाम 
'मोती' है। मोतीजी उदयपुर में रहते हैं और पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी का काफी 
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काम देखते हैं इसलिए भागीरथजी को उनसे विशेष स्नेह था। वह मोतीजी को 
अक्सर पूछते “तू सांचों मोती है कि कल्चर ?” 
| : 4 4 
मोतीजी ने एक वार भागीरथजी से उदयपुर आने का बहुत आग्रह किया तो 
उन्होंने पूछा “वहां स्नेह है कि नहीं ?” मोतीजी ने कहा कि वह तो कलकत्ता गयी 
हुई हैं । इस पर भागीरथजी ने कहा “जब स्नेह ही नहीं हैं तव मैं आकर क्या करू गा |” 
मोत्तीजी को एकवारगी समझ में नहीं आया कि भागीरथजी क्‍या कह रहे हैं फिर याद 
आया कि उनकी पत्नी का नाम स्नेह है और स्नेह का मतलब स्नेह ही होता है । 
३ | / | | 
सीतारामजी के दौहित्र का नाम प्रसन्न कुमार है। एक दिन भागीरथजी 
ने प्रसन्नकुमारजी को फोन किया तो उन्होंने कहा “मैं प्रसन्न हूँ ।” इस पर भागीरथजी 
ते फटाक से कहा : “आप प्रसन्न हैं, यह तो मैं समझ गया, लेकिन आप हैं कौन ?”! 
२ . $ भर 
एक बार भागी रथजी वम्बई में थे तो घण्टी बजी। उन्होंने पूछा : “कौन 
आया है ?” - तो उनकी पत्नी ने कहा ४ “वही तीनों--ज्योति (उनका पुत्र), कांति 
(ज्योतिप्रकाश के मित्र) और प्रकाश (भागीरथजी की पृत्रवध्‌ के भाई) ।” इस पर 
भागी रथजी ने कहा : “ये तीन कहां से हुए, ये तो एक ही हैं ।” ज्योति, कांति और 
प्रकाश का अर्थ एक ही है ।' 
4 भर 4 
भागीरथजी अपने पुत्र के वम्बई के नये फ्लेट में पहली बार आये। लिफ्ट 
में चढ़े तो पुन्रवध्‌ू ने उनसे कहा 'जी' को दवाइये (जी' का मतलब ग्राउण्ड फ्लोर का 
वटन) । इस पर उन्होंने कहा : “जद “जी” दब जासी तो रहसी के ?” 
4 * > 
एक वार भागीरथजी की- सबसे छोटी पुत्रवध्‌ू उम्रा के ताऊ कलकत्ता 
आये तो अपनी भतीजी से मिलने गये तो वह पहले भागीरथजी से मिले । वात-बात में 
उन्होंने पूछा; उमा घर में है न ? इस पर भागीरथजी ने कहा वह तो नहीं है, वाहर गयी 
है। सन्‍्तोष (भागीरथजी के सबसे छोटे पुत्र) के साथ वकील के पास गयी है। ताऊ 
वकील के पास जाने की बात सुन कर चिन्तित हुए और उन्होंने उद्विग्न होकर पूछा: 
कया हुआ ? इस पर भागीरथजी ने कहा : “वह आप लोगों पर मुकदमा करने की सोच 
रही है इसलिए वकील से सलाह करने गयी है | ताऊ की सम? में कुछ नहीं आया--क्या 
मुकदमा, तो भागीरथजी बोले : “उमा इसलिए मुकदमा करने की सोच रही है कि आप 
लोगों ने उसके विवाह में तो कम रुपये छगमाये लेकिन उसकी दूसरी. बहनों के विवाह में 
ज्यादा ।” यह सुन कर ताऊ और साथ में वेठे सभी लोगों का हंसी के मारे बुरा 
हाल्‍हू हुआ। - - 
६ है है 
भागी रथजी के घर के वगल में मोहनलालजी टीवरेवाल रहते हैं। वह बड़े ही धामिक 
वृत्ति के व्यक्ति हैं, साल में छह महीने वृन्दावन रहते हैं । भागीरथजी को उनसे रोज मिले 


९५ 


विना चेन नहीं पड़ता था | मोहनलालजी की पत्नी. का नाम शान्ति है इसलिए भांगीरंथजी' 
उन्हें रोज ही कहते : “लोग शान्ति प्राप्ति करने के लिए इतने प्रयत्न करते रहते हैं और 
उन्हें वह मिलती नहीं । लेकिन एक तुम हो जो जब चाहे तब शान्ति को बुला सकते हो ।” 
५ - ३ . 
भागी रथजी और मोहनलालजी के बीच सारी बातचीत विनोद में ही होती। 
यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यह मारवाड़ी में ही होती थी। भागीरथजी 
की मृत्यु के दो महीने पहले मोहनलालजी एक वार उन्हें देखने गये तो उन्हें 
देख कर भागीरथजी ने कहा, “मोहन, ठाकुर जी मेर इस्तीफो मंजूर कर लियो।” इस - 
पर मोहनलालजी ने कहा “कोनी करयो (नहीं किया) ।” “कयां ?” भागी रथजी ने पूछा, 
इस पर मोहनलालजी कहा, “ठाकुर जी न अकेल न- पावर नहीं ह ।लक्ष्मीजी की मंजूरी 
क विना इस्तीफो मंजूर कोनी हो सक ।” भागीरथजी ने हंसने लगे । । 
> ५. * 3 । अर. 
मोहनलालजी एक बार वृन्दावन से कलकत्ता लौटने पर घर में दाखिल हुए 
ही थे कि भागीरथजी का फोन आया, “कन्हैये से तेरी बात. होगी ( हो गयी ) ?” 
मोहनलालजी ने कहा, “होगी थान (आपको) बुलाया ह।” भागीरथजी कहा “मन (मुर्के) 
ही बुलाया ह कि गंगा (भागीरथजी की पत्नी) न भी बुलाया हू ।/ मोहनलालजी ते. 
कहा “थारी कीमत गंगा क गेल (पीछे) ही ह ?” भागीरथजी ने कहा, “गंगा की 
भी कीमत भेरे गेल ही ह ।”  अ्रश 
भू * आ भर. 
श्री रामेश्वर जी टांटिया बहुत मोटे खद्दर का लम्बा कुरता पहना करते. थे। 
एक वार वह भागीरथजी के साथ खादी खरीदने खादी भण्डार गये तो भागीरथजी ने 
भण्डार के प्रवन्धक से. पूछा, “थार भण्डार में बाबाजी क भोल को कपड़ो मिल हके ?” 
> ५ ह 5 
भागीरथजी की पौत्री (रश्मि) का विवाह था। रामेश्वरजी टांटिया ने, जो 
भागीरथजी के पड़ोस में रहते थे उनसे कहा कि घर में विवाह है, कोई काम हो तो 
बताइये |. भागीरथजी ने कहा कोई काम नहीं है । दो तीन दिनः बाद रामेदवरजी 
ने फिर आग्रह किया कि उन्हें कोई काम बताया ही जाय तो भागीरथजी बोले “म्हार गीत... 
गाण क काम' को इन्तजाम कोनी -होयो । गीत गाण को काम थे करदूयो ।” 
) । > अं 
: भागीरथजी के पुत्र अश्विनी कुमार का विवाह हुआ था। -अश्विनी कुमार 
उस वक्‍त वीरमगांव रहते थे। भागीरथजी की पत्नी. गंगा देवी पुत्रवधू की ,गृहस्थी ' 
जमाने के लिए वीरमगांव गयी तो वहीं जम गंयी यानी जितने दिन के लिए गयी थीं. 
उससे ज्यादा रह गयीं । - इस पर भागी रथजी ने. कलकत्ता से उन्हें फोन पर कहा: 
“बठइ मरण को विचार ह के ? कांधो देणन ओर वेटां न भेजू” के ? यह सुनकर 
गंगा देवी ने हंसते-हंसते नहले पर दहला जवाब दिया “वेटो तो उर हु, ओर वेटां न 
भेजन की जरूरत कोनी । थान आणो होव तो आ सको हो ।” . 
९ . अर | ४५ 3 
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भागीरथजी अपने पुत्र अश्विनीकुमार के पास वम्बई में थे। एक दित 
ताराचन्दजी साबू उनसे मिलने आये तो उन्होंने अश्विनीकुमारजी से भी मिलने की 
: इच्छा प्रकट की तो उन्हें वताया गया कि उनके शिक्षक आये हुए हैं और वह कसरत 
कर रहे हैं। इस पर सावृजी ने कहा : कसरत के लिए शिक्षक की क्या जरूरत है तो 
किसी ने कहा शिक्षक आते हैं तो कसरत करते हैं नहीं तो नहीं करते । भागीरथजी- ने 
इस पर सावूजी को कहा : “छोटो टावर (बच्चा) होव ना, मास्टर आव तो जद पढ़ 
ले नई तो कोनी पढ़ । 
ऐ दर कं 
सीतारामजी का अभिनन्दन समारोह था। श्रीमती महादेवी वर्मा सीतारामजी 
- और भागीरथजी को अपना भाई मानती हैं। समारोह में महादेवीजी ने सीतारामजी 
को दुशाला ओढ़ाया तो भागीरथजी ने तुरन्त मजाक किया “यह तो अंधेर हो रहा है। 
हमारे यहां तो रीति यह है कि भाई वहन को चनड़ी ओढ़ाता है लेकिन यहां तो इतने बड़े 
लोगों के सामने उलटी बात हो रही है--वहन भाई को दुशाला उढ़ा रही है और कोई 
कुछ नहीं कह रहा है ।” 
५ ॥ ॥ 
एक वार भागीरथजी ने अपने एक परिचित व्यकित को एक पुस्तक दी । इस 
व्यक्ति ने पूछा आपने यह पुस्तक मुझे ही क्‍यों दी तो भागीरथजी ने कहा : “जैसे पिता 
सुपात्र देख कर उसको अपनी बेटी सौंपता है उसी तरह आपको सुपात्र जान कर यह 
पुस्तक दे रहा हूं ।? यह परिचित व्यवित अपनी व्यस्तता के कारण पढ़ नहीं पाते थे, 
लेकिन अपने को सुपात्र सिद्ध करने के लिए उन्हें व्यस्तता के बावजूद “किताब पढ़नी 
पड़ गयी । 
4 ॥ 4 
.: राजस्थान के अकाल के समय गायों के चारे के लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा 
कर रहे थे । एंक धनी व्यक्ति बड़ी रकम देने में सोच-विचार करने छगे तो भागीरथजी 
ने'कहा “विचारों के हो, कलम लिख दो । जब बैतरणी पार करण को समय आसी 
तो थे सबसे पहली पार उतरोगा । म्हें लोग कोई थाको पल्‍लो नई पकड़ पावांगा। 
टैसते हुए धनी व्यक्ति- ने बड़ी रकम लिख दी । 
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भागीरथजी के धामिक संस्कार गहरे थे। उनके-हर कार्य के पीछे ये संस्कार 
किसी न किसी रूप में काम करते मालूम पड़ते हैं। ईश्वर में उनकी आस्था के प्रमाण : 
रूप में हम यह भी लिख सकते हैं कि अपने द्वारा कोई अच्छा काम होने पर वह अवसर 
कहा करते : “सव कुछ वही (ईश्वर) करता है | - मैं तो निमित्त मात्र हूं।” यह 
उनका तकियाकलाम भी था। जब वह मृत्यु-शैय्या पर थे तव एक दिन सत्यनारायणजी 
टांटिया ने उनसे कहा : “थे भोत काम कर॒या हो, समाज थारो ऋणी ह, -तो- 
भागीरथजी ने कहा : “म करण वालो कुण, काम तो सब ईश्वर कर ह। म तो निमित्त 
मात्र हूं ।” लेकिन आत्म-निरीक्षण की प्रवृत्ति और .“मो सम कौन कुटिल खल कामी” 
की भावना के चलते उन्हें यह लगता रहता था कि ईश्वर में उनकी आस्था में कमी है; 
वह वेसी नहीं, जेसी कि होनी चाहिए । हि 
जीवन के अन्तिम वर्षो में वुद्धावस्था और जज॑र स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने . 
पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थ-यात्राएं कीं। 
यमुनोत्री की यात्रा के बारे में उन्होंने स्वजनों को. यह घटना सुनायी : “मैं डांडी में 
बैठा यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में एक अंधी बुढ़िया माई मिली । 
मैंने उससे पूछा : माई कहां जा रही हो ?” तो उसने जवाब दिया : यमुना माई के . 
दर्शंन करने । इतनी ही बात हुई कि मेरी डांडी आगे बढ़ गयी । कुछ दूर जा कर 
मैंने अपनी डांडी रुववाई और बुढ़िया माई के आने की प्रतीक्षा करने छगा।' 
थोड़ी देर वाद माई जब डांडी के पास पहुंची तो मैंने उससे पूछा : माई, तुम-तो अच्धी 
हो। यमुना माई के दर्शन कैसे करोगी ? इस पर माई ने कहा : मैं अन्धी हूं लेकिनः 
यमुना माई तो अन्धी नहीं है, और आगे बढ़ गयी । - मुझे धक्का सा रगा । डांडी में 
बैठा, सोचता रहा कि बुढ़िया माई की आस्था और भक्ति के सामने मेरी आस्था और . 
भव्ति कितनी तुच्छ है ।” हि 
तुच्छता का भाव व्यक्ति में दो प्रकार के स्थायी मनोभाव पैदा कर सकता है-- 
एक, तुच्छता की भावना और आत्म-शंकाए' व्यक्ति को इतनी आविष्ट कर डालें कि 
वह किसी भी कार्य, को करने में नितांत असम हो जाय; दूसरे, तुच्छता की भावना 
विनम्रता का रूप ले ले और व्यक्ति अपने भरसक जो हो करे, भरसक करना उसका 
स्वध्मं वन जाय । भागीरथजी में तुच्छता के भाव ने दूसरा मनोभाव ही पैदा किया। 
अपने भरसक जो हो उसे करना, उनके जीवन का मूलमंत्र बना । भूकम्प, वाढ़ और 
अकाल में राहत कार्य करते हुए, अपने पास आये लोगों की सहायता करते हुए, गुप्त 
दान देते हुए, सीकर के टी ० बी० अस्पतारू का संचालन करते हुए उन्हें दारुण कष्ट 
और भयानक गरीबी के आगे अपने प्रयत्नों की तुच्छता का हर समय एहसास रहता था, ह 
लेकिन इसके साथ ही यह दृढ़ भाव भी रहता कि जितना कर सके उतना करने में 
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हिचकिचाना तहीं है । हिचकिचाये तो स्वधर्म से विमुख होंगे--स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 
न विकम्पितुमहंसि' और “स्वधर्म निधन श्रेय: परधर्मो भयावह । 

_ धा्िक संस्कारों के चलते ही भागी रथजी में स्वधर्म की यह धारणा विकसित 
हुईं। स्वधर्म की धारणा से व्यक्त में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लूपरें बुक जाया 
करती हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। भागीरथजी की विनम्नता 
इसीलिए सहज और स्वाभाविक थी । हम जब व्यक्त के किसी गुण को सहज और 
स्वाभाविक मान बैठते हैं तो यह सोचने की गलती भी करते हैं कि उसके पोछे कोई 
प्रयत्न नहीं होता, वह अनायास ही उसे प्राप्त हुआ होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, 
यह इतना आसान भी नहीं । जो गुण अत्यन्त सहज और स्वाभाविक लगता है, उसके पीछे 
सजग रहने और आत्म-शोधन की प्रक्रियाए निरन्तर चलती रहती हैं। भागीरथजी 
उन पत्रों को तुरन्त फाड़ दिया करते थे जिनमें उनकी प्रशंसा होती । वातचीत में प्रशंसा 
किये जाने पर बातचीत को तुरन्त मोड़ देते या सीधे-सीधे कह देते कि हल्की बात न 

करें। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि भागीरथजी अपनी तस्वीर लेने नहीं देते थे। 
. १९७३ के राजस्थान के अकाल के समय राजस्थान के एक बड़े नेता कलकत्ता आये 
हुए थे । उनकी तस्वीर लेने के लिए एक फोटोग्राफर पहुंचा हुआ था । नेता ने अपने साथ 
फोंटो खिचवाने के लिए कई लोगों को खड़ा किया, भागीरथजी को भी खड़े होने को कहा 
तो वह बैठे रहे और वोले : “कुछ काम करू तब तो फोटो खिचवाऊ ” । यह सुन कर 
'जो लोग खड़े हुए थे वे भी पीछे हट गये । यह सव सजग रहने और आत्म-शोधन की 
प्रक्रियाओं के निरन्तर चलते रहने का संकेत है- प्रशंसा सुनना और फोटो खिचवाना 
कहीं न कहीं अभिमान और आत्म-मुग्धता को जन्म देता है, इसलिए उनसे हमेशा दूर 
रहने की चेष्टा करते रहना है। कोई आश्चय नहीं कि भागीरथजी से रोज मिलनेवाले 
किसी व्यक्ति को किसी ने उनका चापलूस कहा हो । भागीरथजी ने अपनी सजगता 
: और आत्म-शोधन के 'सहज और स्वाभाविक गुण' के चछते चापडूस जनमने ही नहीं 
दिये। हमारे देश में तो जो धनी-मानी या नेता हुआ, वह प्रशंसा के सिवाय कुछ 
सुनना ही नहीं चाहता । यही नहीं, प्रशंसा न करने पर वह सामनेवाले को दुश्मन तक 
मानने लगता है। इसके चलते हमारे देश में चापलूसों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ 
रही है कि कोई हिसाव छगाना ही मुश्किल हो गया है । 
स्वधर्म की धारणा के कारण भागीरथजी ने कहीं यह स्वीकार कर लिया था कि बड़े 
परिवतन और सारे संसार के दुख हरने का महत्‌ कार्य उनकी क्षमता के परे है, उन्हें 
तो लोगों के तात्कालिक कष्ट दूर करने का तात्कालिक काम. वह जितना कर सकते हैं, 
करना चाहिए। भागीरथजी कोई क्रांतिकारी नहीं थे | . गांधीवादी मूल्यों में आस्था 
के सिवाय समाज-परिवतंन का भी कोई नक्शा उनके दिमाग में नहीं था। लेकित 
राजनीति को वह साधु-सन्‍्तों की तरह गन्दी वस्तु नहीं मानते थे। सभाज और 
इतिहास के बारे में अपनी सहज समझ से उन्होंने जाना था कि आज के युग में राजनीति 
सर्वेव्यापी है और उससे बचने की चेष्टा करना गलत है; हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है 
कि वह राजनीति को ज्याद्रा से ज्यादा पवित्र बनाने की चेष्टा करे । इस एहसास के 
साथ उन्होंने यह भी देख लिया था. कि राजनीति में जिस कौशछ की जरूरत होती है, 
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बह उनमें नहीं है और उनकी अन्‍्तः प्रेरणा उन्हें ऐसे कामों को करने की ही ओर प्रवृत्त' 
करती है जिनसे छोगों का कष्ट तत्काल दूर होता दिख पड़े, इसलिए राजनीति में सक्रिय 
होने पर वह अपनी उस शक्ति का क्षय और अपव्यय ही करेंगे जो रचनात्मक कार्यों 
और राहत-कार्यों में अच्छी तरह लगा सकते हैं । 
इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया और आजादी के 
बाद एम० पी० आदि होने के प्रलोभनों को अपने मन में कहीं जगह ही न दी। यही 
नहीं, उन्होंने अपने मित्रों को भी इस प्रकार के प्रलोभनों से बचाने की कोशिश की। 
सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि १९४५२ में उन्हें (सीतारामजी को) चुनाव 
में खड़े होने के लिए कई छोगों ने कहा और वह इस वारे में सोचने भी छगे तो 
भागीरथजी ने उनको सलाह दी कि इस पचड़े में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए। आजादी 
के पहले भी भागीरथजी ने सक्तिय राजनीति के वजाय रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र को ही 
चुना था--खादी, हरिजनोद्धार, हिन्दी-प्रचार आदि । यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
ये सारे रचनात्मक कार्य स्वाधीनता आन्दोलन के अभिन्न अंग थे। स्वाधीनता आंदोलन 
में सक्रिय भाग लेनेवाले कार्यकर्ताओं की उन्होंने हर प्रकार से मदद की । उनके प्रति 
श्रद्धा का यह भाव रखा कि वे पहली पंक्ति में ब्रिटिश सरकार से सीधे जूक रहे हैं और 
वह खुद स्वाधीनता आन्दोलन की दूसरी पंक्ति में हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को वह 
आजादो के २५-३० वर्ष बाद भी नहीं भूले। इसी ग्रन्थ में स्वाधीनता-संग्राम में भाग 
लेनेवाली एक महिला सेनानी के प्रति भागीरथजी की सम्वेदना का बहुत ही मारमिक 
वर्णन श्री विजय ढांढनिया ने अपने संस्मरण में किया है। श्री मेघराज सेवक ने, 
जिनका भागीरथजी से पचास वष॑ से सम्बन्ध रहा और जो भागीरथजी के अनेक कार्यों 
में साथ रहे, हमें वताया कि भागीरथजी स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं से उनके 
घर की हालत के वारे में खोद-खोद कर पूछा करते थे और उनकी इस तरह मदद किया 
करते थे कि किसी दूसरे को उसका पता भी नहीं लगता था । आजादी के बाद राजनीति 
के निरन्तर मूल्यहीन होते रहने के माहौल में उनकी चेष्टा यही रही कि सत्ताधारियों से 
जो भी कल्याणकारी काम वह करवा सके, करवाने की चेष्टा करें। ह 
भागी रथजी के सारे जीवन पर विहंगम दृष्टि डालने पर वह कभी-कभी एक. 
मिशनरी के जीवन सरीखा मालूम पड़ता है। क्वेकर और ईसाई मिशनरियों के .जीवन 
के बारे में पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि आर्त्त की सेवा से अपने जीवन की शुरुआत कर 
वे आगे बढ़ते हुए ऐसी संस्थाओं के निर्माण में छगते हैं जिनसे कष्ट के. स्थायी उपचार 
को व्यवस्था हो । भागीरथजी के जीवन में मिशनरियों की यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखायी 
पड़ती है। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में राजस्थान में वह इसी तरह को संस्थाओं 
के निर्माण में छगे हुए थे । 5 
(२) 


' इस जीवन-वृत्त के प्रारम्भ में हमने लिखा है कि भागीरथजी जैसे गांधी-युग के 
व्यक्तियों को गांधीजी के परिप्रेक्ष्य के विना समकना कठिन है। यहां प्रारम्भ के उस 
सूत्र को पकड़ कर हम भागीरथजी के व्यक्तित्व पर विचार करेंगे । 
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. एक प्राचीन देश में कोई भी नयी सभ्यता आसानी से अपनी जड़ नहीं जमा 
सकती । अंग्रेजों के आगमन से लेकर आज तक जो लोग हमारे देश को पश्चिमी नमूने का 
आधनिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाने की कल्पना करते आये हैं, वे इस सत्य को ' देख 
सकने में एकदम असमर्थ रहे । -ऐसे लोग माया में पड़े अन्धे हैं। इन्होंने कभी यह 
सोचने तक की कोशिश नहीं की कि पश्चिम के ढांचे को अपनाने का क्या नतीजा होगा-- 
एक तो हमारे जैसे देश के लिए यह अव्यावहारिक है, दूसरे इसको अपनाने से देश की ' 
अपनी जो भी अस्मिता और ऊर्जा है, वह भी नष्ट हो जायेगी। यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि गांधीजी की हत्या के बाद से देश में एक “नया भारत या सपने का 
भारत' बनाने का आन्दोलन समाप्त हो गया और पश्चिम के अन्धानुकरण में हम आज 
जैसी दारुण परिस्थिति में पहंच गये हैं। एक गांधीवादी अथंशास्त्री ने हाल में लिखा भी 

: “जिस हिन्दुस्ताती दिमाग को अंग्रेज २०० सालों में भी खरीद नहीं पाये, उसे 
आजादी के बाद हमारे ही देसी पिज्ञाचों ने कौड़ियों के भाव वेच डाला । का 
आज की स्थिति में पलट कर यह देखना जरूरी हो गया है कि गांधीजी देश 
के करोड़ों लोगों को, जिनमें भागीरथजी जैसे छोग भी थे, कैसे अनुप्राणित और (प्रेरित 
कर पाये । गांधोजी पर यह आरोप लगाया जाता है कि : उन्होंने छोगों के धार्मिक 
संस्कारों और धाभिकता को अपील कर देश के एक आधुनिक राष्ट्र बनने में बाधा खड़ी 
की। ऐसा आरोप लगानेवालों के दिमाग में आधुनिक राष्ट्र का मतलब आधुनिक राष्ट्र 
न हो कर पश्चिम के ढंग का राष्ट्र होता है। लेकिन ग्रांधीजी भारत को पश्चिमी 
नमूने का आधुनिक राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने तो परिग्रह और मनुष्य; पर 
मशीन के आधिपत्य पर आधारित पश्चिमी सभ्यता को पापपूर्ण माना था.। भारतीय 
राजनीति में पदारपंण के ९ साल पहले, १९०८ में ही गांधीजी ने “हिन्द स्वराज्य' में देश 
की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप एक सामाजिक, आथिक और राजनीतिक ढांचे की 
कल्पना प्रस्तुत की थी और जीवन भर उसे मज्जा प्रदान करने की कोशिश करते रहे । 
उन्होंने इस वात पर बल दिया कि हमारा देश पश्चिमी सभ्यता के तथाकथित श्रेष्ठ 
होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी देह और आत्मा के सड़ने के कारण गुलाम हुआ है। 
इसीलिए उन्होंने आत्म-निरीक्षण और आत्म-शोधन की आवश्यकता बतायी. और लोगों 
: के धार्मिक संस्कारों को परिष्कृत कर सत्य और अहिसा के दो आधारभूत बिश्वासों पर 
उन्हें एक नया और आधुनिक रूप देने की कोशिश की । । 
अंगरेजी राज की प्रचण्ड शक्ति, देसी पश्चिम-भकतों के व्यंग्य व. तिरस्कार 
कट्टर और रूढ़िवादी हिन्दुओं के विरोध और सर्वव्यापी व सर्वनाशी रूप ग्रहण: करने- 
वाली. ताकतवर पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के बावजद गांधीजी हमारे देश के लोगों 
को अनुप्राणित और प्रेरित कर सके तो उसका कारण वह आदर्श था जो उन्होंने देश- 
वासियों के समक्ष रखा । इस प्रकार के आदर्श के बिना वह देशवासियों में न आत्म- 
सम्मान की भावना पैदा कर सकते थे और ना ही उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने को 
प्रेरित कर पाते । 3 

. आज हम गांवीजी के प्रभाव को एक किवदन्ती के रूप में देखने के आदी हो 

गये हैं। लेकिन जब हम भागीरथजी जैसे व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करते हैं तो 
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उस युग में भी प्रवेश पा लेते हैं जव किवदन्ती, किवदन्ती न होकर वास्तविकता थी। 
(हिन्द स्वराज्य' और 'अनासक्तियोग” का भागीरथजी जैसे लोगों के लिए वही स्थान 
रहा होगा जो चीन में माओ की 'रेड वुक' का कभी था । ५ 
भागी रथजी जसे धामिक संस्कारों के व्यवित के निकट गांधीजी की महत्ता 
सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह अंगरेजों से भारतीय जनता को मुक्ति दिला सकते थे, 
इसलिए भी थी कि वह धर्म, सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था कायम करता 
चाहते थे। गांधीजी ने व्यक्ति में विदेशी हुकूमत और अन्याय के खिलाफ चेतना पैदा 
करने के साथ-साथ उसे इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वह अपने भरसक परमार्थ 
करे। इसके लिए उन्होंने व्यक्ति के धामिक संस्कारों को कुरच-कुरच कर निष्कलुप 
और परिष्कृत करने की कोशिश की ताकि उनका सही मानवीय रूप निखर कर आये। 

. अपनी सम्वेदना के कारण हो सकता है कि भागीरथजी गांधीजी के विना भी 
अपने धामिक संस्कारों को मानवीय रूप प्रदान कर सकते लेकिन तव उनका रूप 
निश्चय ही सीमित होता, इतना विकसित नहीं। गांधीजी ने भागीरथजी जैसे 
लोगों को अपने धार्मिक संस्कारों के उत्स तक पहुंचने में मदद की और यह दिखाया 
कि “मैं सारे शास्त्रों को अस्वीकार करूगा यदि वे संयत्त तक॑ और अन्‍्तरात्मा की 
आवाज के प्रतिक॒ल आदेश देते हों...सत्ता की पूजा दिल और दिमाग की. कमजोरी का 
सबूत है...जो कुछ भी सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे अस्वीकार 
करना होगा, भले ही उसका स्रोत कुछ भी क्‍यों न हो” (गांधीजी ) । 

गांधीजी के कारण भागीरथजी जैसे व्यकित अपने धामिक संस्कारों के वावजूद 
यह देख सके कि शास्त्रों में स्त्रियों और शुद्रों के बारे में जो कहा गया है, वह ऋर और 
अन्यायपूर्ण तथा धर्म की मूल भावना के विपरीत है। शास्त्रों को क्रूर और 
अन्यायपुर्ण कहनेवाले तो बहुतेरे थे पर उनकी बात भागीरथजी जैसे व्यक्तियों को अपील 
नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा कहनेवाले धर्म को ही बुराई की जड़ घोषित करते थे, 
जवकि गांधीजी का कहना था “मुझे तो धर्म प्यारा है इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दुख 
इस बात का है कि हिन्दुस्तान धर्म-अ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं हिन्दू, 
मुस्लिम या पारसी धर्म नहीं करता । इन सब धर्मों के अन्दर जो धर्म है. वह हिन्दुस्तान 
से जा रहा है, हम ईइवर से विमुख हो रहे हैं” (हिन्द स्वराज्य) । 
हमने देखा है कि गांधीजी के प्रभाव में आये हिन्दुओं में गांधी-युग के दिनों में 
धामिक उदारवाद बढ़ता ही गया। ऐसे एक उदार हिन्दू के रूप में हम पाते हैं कि 
भागीरथजी में हरिजन और स्त्री के प्रति विशेष सम्वेदना थी क्योंकि ये तथाकथित: . 
शास्त्रों के कारण ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार हुए हैं | भागीरथजी को मुसलमान 
कभी यवन या स्लेच्छ नहीं जान पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारावाले लोग 
जब मुसलमानों के प्रति बिद्वप की वात कहते तो भागीरथजी के चेहरे पर पीड़ा और 
विरवित के भाव स्पष्ट दिखायी देने छगते थे। गो-रक्षा में भागीरथजी की सहज ही 
रुचि थी लेकिन इस सम्बन्ध में भी उनके विचार एक उदार हिन्दू के थे, उन्होंने लिखा. 
था : “केवल गो माता की जय बोलने से और गोपाष्टमी के दिन उसके माथे पर तिलरूक 
लगाने से ही इस युग में गो-रक्षा होनी मुश्किक छगती है । हर हिन्दू, जिनमें में अपने 


बज 
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'को भी शामिल करता हूं, यह चाहेगा कि गाय की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए 
लेकिन चाह के साथ-साथ वैज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी यह हो सकेगा ।” 


(३) 


गांधीजी का भागीरथजी पर प्रभाव कार्यकारी हो सका तो उसका एक कारण यह. 
भी था कि गांधीजी की वातें एक ही साथ उनके संस्कारों से मेल खाती थीं तो बुद्धि से भी 
उचित जान पड़ती थीं। यह सोने में सुहागेवाली वात गांधीजी के सिवाय किसी भी अन्य 
महात्मा, विचारक, नेता और तत्वज्ञानी के साथ नहीं हुई। गांधीजी के प्रभाव ने 
' भागीरथजी के व्यक्तित्व का विस्तार किया और उनके सहज स्वाभाविक गुणों को' पुष्ट 
किया । इस प्रभाव के विना भागीरथजी के व्यक्तित्व की कल्पना करना कठिन है । 
गांधीजी के प्रभाव में आये धामिक वृत्ति के लोगों ने अपने धामिक संस्कारों 
का इस- तरह रूपांतरण किया कि धर्म के वाह्याडम्बरों में उनका कोई विश्वास नहीं 
रह गया । वाह्माडम्बर उन्हें व्यक्ति को वास्तविक धर्म -से विमुख करनेवाले -और 
अन्ध-विश्वास बढ़ानेवाले प्रतीत होते थे । गांधीजी ने हमेशा धर्म के अनुसार आचरण 
करने की वात कही लेकिन यज्ञ, हवन और अन्य 'वाह्याचारों को तनिक भी -प्रश्नय नहीं 
दिया वरन्‌ इनके खिलाफ एक प्रकार का धर्म-य्ुुद्ध ही छेड़ा। -अनासक्तियोग 
में तो उन्होंने “यज्ञ” को एक नयी ही परिभाषा दी : “यज्ञ का अर्थ है मुख्य रूप से 
परोपकार के लिए शरीर का उपयोग ।” गांधीजी के जीवन-काल में उनके प्रभाव ,से 
हमारे देश में अन्धविश्वासों और यज्ञ व हवनों का लोप हो रहा था लेकिन उनकी 
हत्या के वाद तो ऐसा लगतां है कि अन्धानुक्रण और अन्धविश्वास--उपभोकवता 
संस्कृति और यज्ञ, हवन तथा ज्योतिष आदि--हमारे जीवन को ग्रसते ही चले जा 
रहे हैं; हमें हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। 
भागीरथजी का धर्म के वाह्माडम्वरों में तनिक भी विश्वास न था।. उन्होंने 
खुद यज्ञ, हवन, पुजा-पाठ कभी नहीं किया। किसी ज्योतिषि को कभी हाथ नहीं 
दिखाया । वाह्याडम्बरों के प्रति उनकी अरुचि का तथाकथित आधुनिकता से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। यह तो इसलिए थी कि वाह्माडम्बर व्यक्ति को संकीर्ण बनाते हैं 
और .उसे नकली और भ्ूठा आत्म-सन्तोष प्रदान करते हैं। इसीलिए उनमें वाह्याड्म्वरों 
के प्रति अरुचि के साथ धर्म के आत्मिक आनन्दवाले भवित पक्ष के प्रति गहरी आसक्ति 
थी। भक्ति-साहित्य उनका सबसे प्रिय साहित्य था। भक्तों का जीवन उन्हें मोहता 
था क्‍योंकि भक्ति का उनके निकट अर्थ था--अहूं का पूर्ण विसरज॑न । 
हमारे देश में पता नहीं किस तक से यह मान लिया गया है कि जिस व्यक्ति 
में धर्म के वाह्याडम्वरों के प्रति अरुचि होगी, उसमें देश के इतिहास और परम्पराओं 
के प्रति भी अरुचि होगी। इस भ्रामक धारणा के कारण हमारे देश में ऐसे लोगों की 
संख्या कम नहीं है जो छोक-संस्क्ृृति, देश के इतिहास और परम्पराओं में रुचि रखने . 
: वाले लोगों को पुनरोत्थानवादी मानते हैं। भागीरथजी की देश के इतिहास और 
परम्पराओं में गहरी रुचि थी, और इस रुचि का पुनरोत्थानवाद से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध न था। धाभिक स्थानों की यात्रा में भी उन्हें आनन्द आता था|. रामेश्वरंम्‌ 
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को छोड़ कर वह प्राय: सभी प्रमुख तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुके थे। जब भी वह 
तीर्थ-यात्रा पर जाते, पंडों की अश्लीकृता को भेल कर भी उनसे पुरानी बहियां 
निकलवाते और उनमें अपने पूर्वजों के हस्ताक्षर और उनके द्वारा लिखें गये सन्देश वड़े 
चाव से देखते । भागीरथजी के पुत्र -अभश्विनीकुमार जब काश्मीर में मातंण्ड और 
अन्य तीथ॑ं-स्थानों में गये तो सब जगह उन्हें भागीरथजी के लिखे हुए सन्देश और 
हस्ताक्षर मिले । 

किशनगढ़ में एक वार सारा परिवार--पुत्रियां, सावित्री और ऊपा, पुत्रवधुए 
पौत्र और दौहित्र--जुटा तो भागीरथजी ने पुष्कर के पण्डे को बुलवाया और सबको 
१५० बं पहले के अपने परदादा आदि के हस्ताक्षर बड़े चाव से दिखाये और पण्डे 
की वही में प्रत्येक वच्चे से हस्ताक्षर करवाये । उन्होंने खुद पण्डें को वही में लिखा.: 
“यह पुरोहितों की जो संस्था है और जिसे आजकल के पढ़े-लिखे छोग निकम्मी बताते 
हैं, वे नहीं जानते कि यह संस्था कितनी उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि आनेवाली 
पीढ़ी इसकी उपयोगिता समझे और इसका सम्मान-करे । 

१९७० में भागीरथजी ने व्यावसायिक जीवन से सन्‍्यास ले लिया और साल 
में तीन-चार महीने किशनगढ़ को केन्द्र बना कर राजस्थान में रहने छगे। .थोड़े, ही 
दिनों में उन्होंने आसपास के धामिक स्थानों और साधु-सन्‍्तों का पता छगा लिया। 

उन्हें पता लगा कि किशनगढ़ के पास 'पीताम्वर की गाल' नामक जगह में कोई मन्दिर 
है, जहां से कुछ दूर सलीमावाद में निम्बा्क सम्प्रदाय के आचारये श्रीजी महाराज रहते हैँ 
और जोधपुर के पास कोई साध्वी रहती हैं। इनके वारे में उन्होंने पूरी जानकारी 
प्राप्त की । आचार्य जी से उन्होंने देश, दर्शन, अध्यात्म और आश्रम की व्यवस्था 
पर दीघं-चर्चा की । सलीमाबाद में एक कुआं है। इसके वारे में कहा जाता है कि 
उसमें से कितना ही पानी क्‍यों न निकाला जाय और इलाके में कितना ही दुष्काल 
क्यों न पड़े, उसका पानी कम नहीं होता । भागीरथजी इस कुए' को देखने गये और 
उसके बारे में लोगों से खोद-खोद कर पूछते रहे । आचारयंजी के पास वहां केः राजा 
का एक पुराना रोजनामचा था। इसकी जानकारी भागीरथजी को हो गयी। 
आचायंजी से आग्रह करके वह रोजनामचा उन्होंने निकलवाया और पढ़ा । रोजनामचे 
में राजा के यहां एक वारात के आने का बड़ा. विस्तृत विवरण है--कितने आदमी, 
कितने घोड़े और नौकर आये, क्या क्या मिठाइयां वनीं, किसको क्या और कितना दिया 
गया आदि। . रोजनामचे से वारातवाला अंश उन्होंने परिवार के छोगों को 
सुनाया भी । | 

किशनगढ़ में डाक्टर फैयाज अछी नामक विद्वान और चित्रकार रहते हैं । 
किशनगढ़ के एक राजा नागरोदासजी क्ृष्ण भक्त एवं कवि थे। फैयाज अलीजी को 
उनकी रचनाओं पर शोध करने पर डाक्टरेट मिल्ली है। फैंयाज अलीजी ने नागरीदास 
के पदों के भावों पर अपने पुत्र से किशनगढ़ शेली में चित्र भी वनवाये हैं। भागीरथजी 
पिता की विद्वत्ता और पुत्र की चित्रकारी पर मुग्ध हुए। जो भी किशनगढ़ आता उसे 
डा० फैयाज अली के वारे में बताते और उससे कहते कि वह उनसे जाकर 
जरूर मिले । | हक 


२१०४ 


ड किशनगढ़ में भागीरथजी जिस घर में रहते थे उसमें बैठक और भोजन के 
कमरे के बीच कांच पर खुदाई किये हुए चार दरवाजे हैं। उनमें बुद्ध को खीर देती 
हुई सुजाता, राम को बेर देती हुई शवरी और सुदामा का सत्कार करते हुए कृष्ण के 
चित्र अंकित हैं । सुदामावाले चित्र में श्रीकृष्ण सुदामा के चरणों में भुके हुए हैं। श्रीकृष्ण 
का यह विनीत और अपने को क्षुद्र मानने का भाव भागीरथजी को विभोर करता था। 
घर में जो अतिथि आता, उसे दरवाजों के पास ले जाते और बड़े चाव से चित्र दिखाते । 
सुदामा और क्रृष्ण का चित्र दिखाते वक्‍त उनकी आंखों में नरोत्तमदास का 
वंही भाव उमड़ आता- “पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नेनन के जरकू सो 


पग धोए ।!! | 
द (४) 


भागीरथजी आस्थावान व्यक्ति थे । वह यह मानते थे कि आदमी विवेक 
और वुद्धिसम्पन्न प्राणी है सो आपसी भझंगड़े सौहादं और सदृभाव के द्वारा दूर किये 
जा सकते हैं; यदि व्यक्ति अपने अहं को विसर्जित कर दे और ' दूसरों के बारे में 
उदारतापूर्वक और न्यायपूर्वक सोचे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न ही न हों। इस 
मान्यता के कारण वह काफी छोटी उम्र में ही पंचायतियों के पचड़े में पड़े और लगभग 
अन्तिम दिनों तक पंचायतियां करते रहे । कई पंचायतियों में तो उन्हें बहुत कुछ 
सुनना पड़ा--दोनों पक्षों या एक पक्ष की कट्क्‍्तियां और अपने ऊपर दोपारोपण। 
कट्क्तियों और दोपारोपण को वह जिस तरह सह लेते थे, उसे सहिष्णुता की अति ही 
कहा जा सकता है। सीतारामजी की डायरियों से ऐसे कई प्रसंगों का पता चलता 
है। १९ सितम्वर, १६४६ की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं: “...... जी 
की कोई पंचायत भागीरथजी ने की थी । उस वारे में...... जी ने आज भागीरथजी 
को वहुत अनुचित वातें कहीं पर भागीरथजी उनको बिलकुल वरदाश्त करते रहे। 
भागीरथजी वहुत सहनशील हैं पर आज तो उनकी बहुत ज्यादा सहन करने. की शक्ति 
का पता चछा । १९४८ में जीप-दुर्घटना में घायल होने के बाद भागीरथजी ने 
अत्यन्त शारीरिक अस्वस्थता एवं कष्ट में भी एक व्यक्ति के आग्रह पर एक पंचायती की 
. थी । अत्यन्त कष्ट से बैठ कर घण्टों हिसाव-किताव कर फैसला किया लेकिन उनका फैसला 
आग्रही' व्यक्ति के अनुकूल न हुआ तो उसने भागीरथजी पर आरोप छगाया कि 
उन्होंने (भागीरथजी) उसे जालसाजी कर फंसा लिया और फंसलछा मानने से इनकार 
कर दिया । इस घटना का कई वर्षो बाद पता चला क्योंकि भागीरथजी ने किसी 

. को भी नहीं बताया था कि उनके साथ क्या बीती थी । 
कट्क्तियां सुनने और आत्मीय स्वजबों के दूसरों के पचड़े में पड़ कर अपने 
को परेशान न करने के उपदेश के बावजूद भागीरथजी अपने इस विश्वास के कारण 
पंचायतियां स्वीकार कर लेते थे कि अपनी विवेकशील मध्यस्थता से वह दोनों दलों के 
बीच वैमनस्य को दूर कर सौहार्द तथा सदुभाव स्थापित कर सकेंगे। कभी-कभी तो 
पंचायतियों में उन्हें आथिक भार भी सहन करना पड़ जाता। पाठक संस्मरणों में 
सीतारामजी केड़िया के संस्मरण में एक ऐसे ही प्रसंग से भागीरथजी की सदाशयता 
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का आभास पा सकेंगे । उनकी नजर में कहीं भी कोई कंगड़ा होता दिखायी पड़ता तो 
वह वीच-वचाव की जरूर कोशिश करते । शेखावाटी में जाटों और मुसलमानों के गांवों 
में भागीरथजी ने वड़ा काम किया--स्कूल खुलवाये, कुए' खुदवाये आदि । एक बार वह 
जीप से जाटों के एक गांव से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा जाटों के दो दल छड़ रहे हैं 
और खुल कर लाठियां चला रहे हैं। बह जीप से तुरन्त कूद पड़े और अकेले निहत्ये 
लाठियों के बीच घुस गये और दोनों दलों के बीच लड़ाई रुकवा कर ही रहे । 

१९७२ में राजस्थान के चुरू नगर में ज॑नियों और हिन्दुओं के. बीच दंगा हो 
गया। १९६१ में तेरापंथी जैन समाज के बड़े आचाये तुलसी गणि ने “अग्नि परीक्षा' 
नामक काव्य छिखा था। इसमें उन्होंने राम और सीता का चरित्र जिस तरह अंकित 
किया था उसका सनातनधमियों द्वारा विरोध किया गया और इसके फलूस्वरूप आचार्य 
तुलसी ने अपने काव्य में सुधार करना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ग्यारह वर्ष 
बाद भी १९७२ में आचाय तुलसी जब चुरू आये तो सनातनधमभियों ते पुरी के 
शंकराचार्य के नेतृत्व में उनके खिलाफ बड़े जोरों का आन्दोलन छेड़ा । इस आन्दोलन 
ने हिन्दू-जेन दंगे का रूप ले लिया । दोनों तरफ से ग्रुण्हों की मदद ली गयीं, छूट- 
खसोट हुईं और एक-दो आदमी मारे भी गये । भागीरथजी को इस दंगे से बहुत पीड़ा 
हुईं। वह चुरू गये और उन्होंने सनातनियों और जैनियों के बीच शान्ति स्थापना 
करने की कोशिश की । दोनों पक्षों को एक साथ विठा कर शान्ति वार्ता करवायी । 

भंगड़ा मिटाने की कोशिशों का ही एक दूसरा पहलू यह था कि 
भागीरथजी स्वयं कभी विवाद में नहीं पड़ते थे । उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी 
कि विवाद उत्पन्न हो ही नहीं । श्रीमती कुसुम खेमानी ने बताया कि वह किसी समारोह 
में भागीरथजी के साथ गयी थीं, वहीं सीतारामजी भी उन्हें मिछ गये और उन्होंने 
भागीरथजी को उन्हीं के (कुसुम खेमानी के) सामने डांटना शुरू कर दिया कि आपने 
(भागीरथजी ने) कैसे इस्तीफा दे दिया। वात यह थी कि भागीरथजी ने हलवासिया 
द्स्ट से इस्तीफा वे दिया था और इसकी खबर सीतारामजी को उसी दिन लगी थी। 
सीतारामजी कह रहे थे कि जिस टस्ट में आपने ३५ साहू काम किया, जिसे आप एंकदम 
शोचनीय हालत से उबार कर अच्छी हाछुत में ले आये और जिसके मार्फत आप इतना 
काम कर रहे थे उससे आपने इतनी सहजता से इस्तीफा कैसे दे दिया। सीतारामजी 

कहते रहे और भागीरथजी चुपचाप सुनते रहे । उन्होंने अपने सबसे अन्तरंग मित्र को 
भी इस्तीफा देने के बारे में सफाई नहीं दी (इस्तीफे के कारण के बारे में पाठक पहले - 
पढ़ चुके हैं) । उन्हें कहीं स्पष्टीकरण देना. तक भी विवाद बढ़ाना छगता था। किसी 
भी सभा-समिति में यदि उनके किसी प्रस्ताव पर थोड़ी असहमति दिखती तो बह अपने 
प्रस्ताव को वापस ले लेते या उस पर आग्रह नहीं करते । 

भागीरथजी के बारे में एक ऐसा किस्सा सुनने को मिला जिससे 

कटुता और विवाद के प्रसंग ठालने के बारे में उनकी अत्यन्त  सजगता का 
पता चलता है--एक बारात में भागीरथजी वर-पक्ष के मुख्य कर्त्ता्ता थे। वधू-पक्ष 
वाले वारातियों के लिए फलों का इन्तजाम करना भूछ गये । भागीरथजी को कहीं से 
भनक मिली कि वर-पक्ष के कुछ लोग फलों की कमी अत्यधिक 'महसूस” कर रहे हैं। 
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उन्हें लगा कि इस महसूस” करने से कहीं वधू-पक्ष का अपमान न हो जाय सो उन्होंने 
चुपके से खुद तत्काल फलों.की व्यवस्था कर दी ॥ 

विवाद उत्पन्न न होने देने की इस कोशिश के कारण . भागीरथजी एकदम 
जरूरी हो जाने पर ही विरोध करते । सभा-समितियों में बहुत सारे लोग छोटी-छोटी 

' बातों या गौण बातों का विरोध कर एक प्रकार का असहिष्णु वातावरण बना डालते हैं। 

भागीरथजी की हमेशा यही कोशिश रहती कि काम में वाधा न आये और इसके लिए 

. वह गौण बातों को नजरअंदाज करने के आदी बन गये थे । लेकिन यह थोड़े अचरज 

की बात लछंगती है कि विवादों से वचनेवाले और भूछ से भी अप्रिय सत्य न वोलनेवाले 
भागीरथजी किसी व्यक्ति के बारे में कोई बदनामीवाली खबर सुनने पर. उससे तपाक से 
सोधे पूछ लिया करते थे कि खबर सही है या गलत । एक महिला कल्याण संस्था के संचालक 
के बारे में भागीरथजी को पँते। छगा कि उन्होंने अपनी विवाहिता पत्नी के. रहते अन्य 
स्त्री से विवाह कर लिया है। भागीरथंजी ने इस व्यक्ति से तुरन्त पूछा कि खबर 
सही है या गलत । जव व्यक्ति ने विवाह करने की बात स्वीकार की तो :उन्होंने उसे 
कहा : “एक महिला-कल्याण संस्था के संचालक होते हुए आपने जो आचरण किया है, 
वह शर्मनाक है ।” कई लोगों ने हमें वताया कि वह कभी-कभी इस तरह प्रश्त कर 
डालते थे कि सामनेवाला आदमी शर्म से गड़ कर अपराध स्वीकार कर लेता था । 

. सीतारामजी की डायरियों से पता चछता है कि वह भागीरथजी को कई वार 
कह दिया करते थे “आप संमभते नहीं, जानते नहीं ।” ऐसा कहने के वाद वह यह 
भी लिखते कि यह भागीरथजी की महानता है कि वह ऐसी बातों का .जरा भी बुरा 

_नहीं मानते जब कि उनका ज्ञान और जानकारी ज्यादा है। सीतारामजी की ५० 
साल की डायरियों (१६२९-१९७९ ; भागीरथजी की मृत्यु के वाद और वृद्धावस्था के 
कारण सीतारामजी का डायरी लिखना बन्द हो गया) में एक ही .प्रसंग है जिसमें 
भागीरथजी ने सीतारामजी को कोई कड़ी वात कही हो । १९४२ में जब दोनों मित्र 
एक साथ जेल में थे तव एक दिन सीतारामजी ने इस वात पर क्षोभ प्रकट किया कि 
जैल में फल नहीं मिलते तो भागीरथजी ने उनसे कहा : “आपका यह क्षोभ मोहजन्य और 
अनुचित है । 

। भागीरथजी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश में हमने जिन छोगों से भी 
मुलाकात की उनमें से प्रायः सभी ने उनके कभी . क्रोध - न करने और यहां तक कि 
अपमान सह लेने की वात कही लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भांगीरथजी ने 
निरीहता को गुण मान लिया था। गांधीजी ने अपने प्रभाव में आये लोगों में लोक- 
तान्त्रिक मर्यादाओं और वेयक्तिक अधिकारों के प्रति चेतना और जागरुकता पैदा की थी । 
गांधी-य्रुग में किसी भरी सभा में मर्यादाविहीन और उद्धत आचरण करना सहज नहीं 
था। कोई करता तो उसका निश्चय ही कहीं न कहीं विरोध होता । भागीरथजी के 
द्वितीय पुत्र तुलसीदासजी कानोड़िया ने भागीरथजी के जीवन के ऐसे तोन प्रसंग बताये - 
जिनसे लोकतान्त्रिक मर्यादाओं और वेयक्तिक अधिकारों के प्रति उनकी चेतना तथा 
उनके प्रति उनके आग्रह का पता चलता है। इन तीनों प्रसंगों को आगे दिया जा 

रहा है ६-- ु 
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अंग्रेजों के जमाने की वात है। दूसरे विश्वयुद्ध के पहले १९३९ के किसी एक दिन - 
भागीरथजी ह॒वड़ा स्टेशन से दूसरे दरजे (तव तीसरे दरजे को दूसरे दरजे का नाम नहीं 
दिया गया था और दूसरे तथा तीसरे दर्जे के बीच एंक ड्यौढ़ा दरजा भी अछुग था) के 
डिव्वे में सवार हुए । इसी डिव्बे में एक अंग्रेज भी अपना कुत्ता लेकर सवार हुआ। 
भागीरथजी ने गाडे को कहा कि कुत्ते को साथ लेकर सफर करने की मनाही है सो 
अंग्रेज सज्जन कुत्त के साथ सफर नहीं कर सकते । गाड ने अंग्रेज को कहा कि आपके 
सहयात्री को आपके कुत्ते के साथ सफर करने पर आपत्ति है तो उसने कहा : मेरा कुत्ता तो 
मेरे साथ ही चलेगा । भागीरथजी ने कहा कि वह डिब्बे में अंग्रेज सज्जन को कुत्ते केसाथ . 
यात्रा करने नहीं देंगे । लेकिन गाड्ड ने अंग्रेज की रौद्र मुद्रा देख कर कहा कि वह कुछ 
नहीं कर सकता । इस पर भागीरथजी ने गाड से कहा कि आप यह लिख कर दें कि आप 
कुछ नहीं कर सकते । गार्ड ने लिख कर देने के बजाय कहा : आपके पास सेकेण्ड क्लास . 
का टिकट है । मैं आपको फरटे क्लास के डिब्बे में जगह देता हूं । आप मेरे साथ चलिये । 
भागी रथजी ने कहा कि वह फरसटे क्लास में नहीं जायेंगे और उसी डिब्बे में चलेंगे और 
कुत्त के साथ सफर भी नहीं करेंगे द्रेन चल पड़ी तो भागीरथजी ने चेन खींच कर ट्रंन 
रोक दी। गाड़े को समझ में आया कि यह व्यक्ति माननेवाला नहीं है तो उसने हार 
कर अंग्रेज को कहा कि नियम के अनुसार आपको ही उततरना. होगा। :आखिर में इस 
तरह अंग्रेज को कुत्त के सांथ डिब्बे से उतरना पड़ा। | | 
दूसरी घटना भी रेल-यात्रा की ही है। १९४४ में भागीरथजी अपने पुत्रों, 
तुलसीदासजी और ज्योतिप्रकाशजी के साथ पुरी जा रहे. थे । ज्योतिप्रकाशजी की उम्र तव 
५-६ साल थी।. उन दिनों ट्रेन की खिड़कियों में छड़' नहीं रहते थे। रात को 
ज्योतिप्रकाश ट्रेन से गिर गये । भागीरथजी ने चेन खींच कर ट्रेन रोकी । गाडड अंग्रेज या 
ऐग्लो इंडियन था । भागीरथजी ने उससे कहा कि बच्चे को ढू ढ़ने के लिए ट्रंन विपरीत 
दिशा में ले जायी जाय । गार्ड ने इससे इनकार किया तो भागी रथजी ने उससे कहा : “टिकट 
खरीदनेवाले सभी यात्रियों को उनके गनतव्य तक पहुंचाना रेलवे कम्पनी की जिम्मेवारी 
है । जब तक बच्चा नहीं मिल जाय तव तक आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते ।” गार्ड को 
उनकी वात माननी पड़ी । इत्तफाक से उसी समय विपरीत दिश्ञा में जानेवाली एक ट्रेन 
आ गयी तो गार्ड ने उसे रोका । भागीरथजी उस ट्रंन में वेठ कर गये । डेढ़ मील दूर 
पर बच्चा लहुलुहान और वेहोश मिला । उसे लेकर आये तब ट्रेन आगे बढ़ी । 
तीसरी घटना १९४६ की है। उन दिनों कलकत्ता बेल जूट एसोसिएशन और 
इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन के वीच जूट के निर्यात को लेकर झगड़ा चल रहा था। 
मिलवाले निर्यात नहीं करना चाहते थे । कलकत्ता बेल जूट एसोसिएशन इस भगड़े 
के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करना चाहता था । जाहिर है कि यह प्रस्ताव जूट 
मिल एसोसिएशन के प्रतिकूल था । लेकिन बेल जूट एसोसिएशन के सेक्र टरी श्री जे० जे ० 
: बी० सदरलेंड ने एसोसिएशन की सभा में कहा .कि वह इस प्रस्ताव. को पास नहीं 
होने देंगे क्योंकि यह जूट मिल एसोसिएशन के खिलाफ जाता है। उस समय सदरलेंड 
बंगाल चेम्बर आफ कामस की ओर से वेल जूट ऐसोसिएशन और इण्डियन जूट मिल 
एसोसिएशन दोनों के ही सेक्र टरी पद पर थे; उनका (सदरलैंड का) कहना था कि 
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चूंकि वह दोनों एसोसिएशनों के सेक्रेटरी हैं इसलिए एक एसोसिएशन द्वारा दूसरे 
. एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास होने नहीं दे सकते । सदरलैंड द्वारा प्रस्ताव का 
विरोध करने पंर बेल जूट एसोसिएशन के सदस्य ढीले पड़ने छगे। भागीरथजी वेल 
जूट एसोसिएशन के सदस्य थे और वह भी सभा में उपस्थित थे । उन्होंने सदरलैंड को 
कहा कि यह वेल जूट एसोसिएशन की सभा है, जूट मिल एसोसिएशन की नहीं । .इस पर 
सदरलेंड ने कहा कि यह ठीक है लेकिन वह अपनी मौजूदगी में किसी भी हालत में जूट 
'मिल एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे । इस पर भागीरथजी ने उससे 
'कहा कि.तव आप इस सभा से उठ कर चले जा सकते हैं (यू आर फ्री दू गो)। 
'सदरलैंड बैठक से चले गये और प्रस्ताव पास हो गया। (सदरलेंड के वारे में यहां 
यह जानकारी देना आवश्यक रूगता है कि कलकत्ता के १९४६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
में उन्होंने अपने मुसलमान डाइवर की जान बचाने में अपनी खुद की, जान 
गंवायी । दंगाई उनके डाइवर को मारना चाहते थे, उन्हें नहीं, लेकिन उन्होंने 
दंगाइयों का प्रतिरोध किया और अपने डाइवर की जान बचाने में स्वयं मारे गये) । 
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किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह जानने के लिए उसकी कार्य-पद्धति को 
जानना बहुत सहायक होता है क्योंकि वह व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों की ओर इंगित 
किया करती है । आरत्त के प्रति भागीरथजी की सम्वेदवा की गहराई को जानने के लिए 
यह देखना आवश्यक लगता है कि वह किस प्रकार आर्त की सहायता करने की चेष्टा 
करते थे। भागीरथजी की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि सहायता प्राप्त करनेवाला 
सहायता से स्वावरूम्बी बनने की ओर मुखातिव हो और उसमें अपने कष्ट दूर करने के 
, लिए कुछ करने का उपक्रम भी पैदा हो । व्यक्तिगत सहायता करते हुए भी वह इसी 
बात की चेष्टा करते थे । कितने हो छोगों की उन्होंने इस तरह सहायता को जिससे 
वे आगे जा कर अपने परों पर खड़े हो सके । 

राजस्थान के गांवों में भागीरथजी ने हजारों कुए' खुदवाये, लेकिन एक भी 
कुआं 'कूप-दान' के तहत नहीं खुदा । हर कुए के निर्माण के वक्‍त उनको यह सख्त 
हिदायत रहती थी कि डायनामाइट से विस्फोट के वाद मरूवा हटाने का काम गांव 
वालों को खुद करना होगा; अगर वे कुआं बनाने में श्रमदान नहीं करेंगे तो कुए' का 
काम वन्द कर दिया जायेगा । भागीरथजी राजस्थान में इतने अधिक कुए' बनवा 
सके तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कुओं की चिनाई आदि का काम 
गांववालों ने खुद किया । 

१९५४ में भागीरथजी ने अहमदाबाद के पास वीरमगाम में कपड़े की मिल 
खरीदी । इसके काम के सिलसिले में उन्हें वीरमगाम रहना पड़ता था। सुबह 
टहलने की आदत होने के कारण वह वीरमगाम की सरहद के पास माण्डल रोड नाम 
की सड़क पर टहलने जाने लगे । सड़क के कुछ दूर पर भोजवा नाम का एक गांव 
है। एक दिन जब वह टहल रहे थे तो उन्हें एक अधनंगा ग्रामीण मिला । भागीरथजी 
ने उससे बातचीत शुरू की । वीरमगाम में फुलवारी नाम के एक बगीचे के कुए के 
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पानी को छोड़कर अन्य सभी कुओं का पानी खारा था; ग्रामीण ने उन्हें बताया कि 
उसके गांव भोजवा में भी पानी खारा है। ग्रामीण की बात सुन कर भागीरथजी 
सोचने लगे कि मीठे पानी का कैसे इन्तजाम किया जाय । उन्होंने ग्रामीण को कहा कि 
अगर वोरिंग खोदा जाय तो पानी ज्यादा मिलेगा और मीठा भी। ग्रामीण वेचारे को 
पता भी नहीं था कि वोरिंग क्या चीज होती है। भागीरथजी ने इस पर गांववालों से 
वातचीत करना तय किया । उन्होंने ग्रामीणों को बुलाकर कहा कि वह बोरिंग खोदने 
के लिए एक हजार रु० देंगे लेकिन बाकी गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा । उत 
दिनों एक बोरिंग खोदने में १३-१४ हजार रुपए लगते थे । गांववालों को भागीरथजी 
का प्रस्ताव पसंद आया, उन्होंने काफी उत्साह और जोश से रुपये इकट्ट किये । बोरिंग 
खुद गया और उसमें मीठा और भरपूर पानी निकला। यह बोरिंग आज भी चल 
रहा है। इससे गांववालों को मीठा पानी तो मिल ही. रहा है, खेती भी अच्छी हो 
रही है। 
भागीरथजी जो भी काम करते उसमें हमेशा छोटी-छोटी बातों का पूरा ध्यान 
रखा करते और अपने सहयोगियों और सहकममियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की 
भी कोशिश करते । जिन संस्थाओं का काम उन्होने संभाल। उनकी देनन्दिन की समस्याओं 
के बारे में अपने को पूरी तरह' वाकिफ रखा। राजस्थान में वहुत सारा काम 
उन्होंने पत्र-व्यवहार के द्वारा किया | वह काम के सिलसिले में संस्थाओं के अधिकारियों 
से तरह-तरह के सवाल पुछते । विस्तार में चीजों को जानने-समभने की उनकी इच्छा 
को कोई अधिकारी समझ नहीं पाता तो वह लिखते कि “मेरे पत्र का जवाब देते 
वक्‍त आप मेरा पत्र सामने रख लिया कीजिये तो सुभीता रहेगा ।” किसी संस्था में 
अधिकारियों के बीच किसी भी प्रश्त को लेकर मतभेद होने पर सभी पक्षों की बात 
बहुत ध्यान से सुनते और उन्हें यह समझाने की कोशिश करते कि वे एक दूसरे के प्रति 
उदार होकर संस्था के हित की वात सोचें । 

उनकी कार्य-पद्धति उनकी सम्वेदना को पग्र-पगग पर प्रकट करती थी। यह 
कहा जाता है कि किसी भी संस्था के काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए थोड़ी बहुत 
कड़ाई की जरूरत पड़ती ही है। ऐसा लगता है कि भागीरथजी कहीं इस मान्यता को 
गलत साबित करने पर तुले हुए थे । राहत-कार्य उन्होंने बड़ी कुशछता के साथ किये 
लेकिन कड़ाई कहीं नहीं वरती । 

(६) 


भागी रथजी जैसे व्यक्ति के बारे में यह प्रशत उठना स्वाभाविक है कि क्‍या 
एक उद्योगपति के रूप में वह ट्रस्टी थे ? इस प्रश्न से कतराया नहीं जा सकता। 
जब-जयब किसी सम्पन्न व्यक्ति की परदुखकातरता और आतत के प्रति सम्बेदवा की वात 
कही जायेगी तो सुननेवाला पलट कर पूछेगा ही “ठीक है, पर असली प्रश्न का जवाब 
दीजिये कि वह व्यकित ट्ृस्टीशिप के सिद्धांत पर कितना खरा उतरता था ?” ऐसे प्रश्न 
का ठीक-ठीक जवाब दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है लेकिन हम यहां इसका 'सामता' 
करने की कोशिश करते हैं । 
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: गांधीजी ने ट्ृस्टीशिप का सिद्धांत तो रंखा लेकिन यह कहना पड़ेगा कि वह अपने 
जीवन-काल में और उसके बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं कर पाये जिसे पूरी तरह 
टूस्टी कहा जा सके । प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और नेता डा० राममनोहर लोहिया 
ने लिखा है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर ३० वर्ष तक कड़ी: मेहनत के बावजूद 
गांधीजी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति पैदा कर पाये, जो उपभोग के मामले में ट्रस्टी था लेकिन 
उत्पादन के मामले में पूजीपति और समाज को अपनी सम्पति वसीयत कर जाने के 
मामले में अधंदुस्टी और अर्धयू जीपति था। डा० लोहिया का इशारा स्व० सेठ- 
जमनालाल वजाज को तरफ था । हमारे खयाल में यह जमनालालजी की बड़ी से बड़ी 
प्रशंसा हैं । 

डा० लोहिया की एक कसौटी पर भागीरथजी खरे उतरते हैं। उपभोग के 

मामले में जमनालालजी की त्तरह वह भी निश्चय ही पूरे टूस्टी थे। उनका अपना 
रहन-सहन अत्यन्त सीधा-सादा और किसी भी प्रकार के खर्चीलेपेन और विलासिता 
से पूर्ण रूप से मुक्त था-- जो परस दिया वह खा लिया और जो कपड़े सिला दिये, 
वे पहन लिये। व्यापारी और उद्योगपति में मुनाफा कमाने के लिए जिस प्रकार की 
'पनिम॑मता” होती हैं, वह भागीरथजी में कतई नहीं थी । उनके मातहेत काम करनेवाले सभी 
लोगों का कहना है कि उनका व्यवहार उनके प्रति कभी मालिक-नौकर जैसा नहीं रहा। 
कमंचारियों के वेतन के बारे में भागी रथजी का क्या रुख रहता था, इस वारे 

में सीतारामजी की २४ नवम्बर, १९४१ की डायरी से कुछ प्रकाश पड़ता है । मातृ सेवा 
सदन में भागीरथजी कमंचारियों का वेतन बढ़ाने के पक्ष में थे और सीतारामजी 
कमंचारियों के वेतन को ठीक समभते थे । सीतारामजी लिखते हैं : “(भागीरथजी की) 
विचार करने की पद्धति है और अपनी जो है उसमें फक है। और फर्क होना स्वाभाविक 
है। सव॒का एक सा विचार कंसे हो सकता है ? दूसरी एक बात और भी है कि 
उनकी और अपनी स्थिति भी भिन्न है। आशधिक कामों में अपने उनके इतना साहस 
कंसे करें. ..इसलिए कई मौकों पर अड़चन सी मालुम होने लगती है। जैसे सेवा सदन 
में जितने आदमी काम करते हैं उनका जो वेतन हैं, वह अपनी निगाह में ठोक है। 
वेतन बढ़ाने की और नये आदमी रखने की और जरूरत नहीं ॥ उनकी (भागीरथजी की) 
निगाह में है। (लेकिन) वह अपने से कुछ नहीं कहेंगे या अपने जो कहेंगे उसको मान 
लेंगे। यह उनका सीधापन और सरलता है । इससे एक तो.सेवा सदन में काम करनेवाले 
लोग यह समझेंगे कि सोत्तारामजी अनुदार हैं तथा काम को बढ़ाना नहीं चाहते या 
उनकी हिम्मत कम है। नाना तरह की वातें हो सकती हैं। अपने भी सोचते हैं कि 
लोगों को ज्यादा वेतन दिया जाना चाहिए, जो काम दो आदमी करते हैं उसक्री जगह 
पर तीन करें तो शायद काम अच्छा होगा और काम करनेवाले आदमियों को आराम 
मिलेगा पर अपने इसको- कर सकने में असमर्थ से हैं क्योंकि वेतन ज्यादा देने में या 
ज्यादा आदमी रखने में वह्दी आथिक सवाल काम करता है। क्‍या तो पास में ज्यादा 
रुपये और उनको लगाने की इच्छा हो, शक्ति हो या लोगों से ज्यादा रुपये उठाने की 
शवित हो । अपने दोनों बातों में भागीरथजी से हल्के हैं इसलिए स्वभावतः अपने से 
उनकी वह वात (वेतन बढ़ाने की) उत्साहपूर्वक स्वीकार नहीं की जाती । ऐसे ही दूसरी 
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संस्थाओं की वात है । आज रात उनसे थोड़ी स्पष्ट बातें कीं। अपना उनका कोई मतभेद 
नहीं है और न कोई और ही वात है। वह अपने को बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और नजदीकी 
मालूम होते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने और उनसे अच्छे काम कराये ।” 
कर्मंचा रियों-मजदूरों के हड़ताल करने पर उनका रुख हमेशा बातचीत से 
विवाद का निपटारा करने का होता था। मोहनलछालजी टीवरेवाल ने बताया कि 
भागीरथजी ने उन्हें एक वार उनके कारखाने में मजदूरों के हड़ताल करने पर कहा कि 
ताश के खेल में इकका जिस तरह निर्णायक होता है उसी तरह मजदुरों का एका 
निर्णायक हुआ करता है। मजदूरों की बात टाली नहीं जा सकती; “मजदूरों के एका 
के सामने तुम्हें ही सेट्लमेंट करना पड़ेगा ।” श्री कल्याण आरोग्य सदन में कर्मचारियों 
ने एक वार हड़ताल कर दी तो भागीरथजी ने सख्ती बरतना तो दूर रहा. बहुत अल्प 
समय के भीतर चार बार सीकर की यात्रा की और वातचीत के द्वारा विवाद का हल 
किया और अपने साथियों को कहा “प्रबन्धकों को .(कर्मचारियों के साथ अपने विवाद 
को) प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। जीत: 
हमेशा मजदूरों की होती है । दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा 
को शान्ति मिलती है ।” मुकुन्दगढ़ के शारदा सदन कालेज के अध्यापकों से बातचीत 
करते हुए भागी रथजी ने उद्योग-धन्धों में मजदूरों की दशा सुधारने के बारे में यह मत 
व्यक्त किया था : “सरकार का कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक है जैसे न्यूनतम मजदूरी, 
काम करने के घंटे, वास्तविक छुट्टी, आवास आदि (के मामलों में) ।” 
टस्टीशिप के बारे में भागीरथजी के शारदा सदन कालेज के अध्यापकों से इस 
बातचीत के दौरान जो विचार प्रकट किये, उन्हें यहां उद्धूत किया जा रहा है। 
अध्यापकों के प्रश्न--गांधीजी के ट्स्टीशिप के सिद्धान्त को क्या कभी व्यावहारिक रूप 
मिला है तथा इसकी उपादेयता क्‍या है--के जवाब में भागीरथजी ने कहा : “यह कोई 
नया सिद्धान्त नहीं है । ईशोपनिपद के -- ॥ 
“ईशावास्यम्‌ इदम्‌ यत््‌ कि च जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुजीथा: मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥॥ 
मन्त्र से स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है। गांधीजी ने समय-समय पर 
कहा है कि मैं जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हुं उसमें कोई नयी वात नहीं है। मैं तो 
अपने पूर्वजों द्वारा कहे गये सिद्धान्त को नयी भापा ओर नये रूप में रख रहा हूं। इस 
सिद्धान्त की उपादेयता सर्वदा थी है और रहेगी । लेकिन लोगों के मन में जब तक 
स्वार्थ-भावना है तब तक यह सिद्धान्त कार्य-रूप नहीं ले सकता । मनुष्य के मन में यह 
तैयारी होनी चाहिए कि उसमें अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग की इच्छा कम से 
कम हो, देने की अधिक से. अधिक । ज्यों-ज्यों यह भावना विकसित होगी त्यों-त्यों . 
* लोगों की सुख-शान्ति बढ़ेगी ।” 
(७) 


'भागीरथजी के वारे में इस जीवन-वृत्त में हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी 
जुटाने की कोशिश जरूर की है, छेकिन, हमें संदेह है कि हम उनके व्यक्तित्व 
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को पकड़ पाये हैं; जैसा कि हमने शुरू में लिखा वह हमारी मुट्ठी से वार-बार फिसल 
जाते हैं। एक कारण तो यह भी है कि इस जीवन-वृत्त को जानकारी इकट्ठा करते- 
करते लिखा गया है। किसी पुरानी घटना की कोई नयी बात मालूम पड़ने पर उसे 
उसके स्थान पर जोड़ने के वजाय किसी अन्य स्थान में घुसेड़ने की चेष्टा की गयी है, 
. जिससे समग्रता के वजाय छितराव का ज्यादा आभास होता है। दूसरे, भागीरथजी के 
राजस्थान के काम के वारे में गहराई से जानने के लिए राजस्थान जाकर लोगों से 
मिलना आवश्यक था लेकिन मिलने के वजाय पत्र-व्यवहार से काम चलाया गया है, 
जिससे वृतान्त में भारी कमी रह गयी है । 
| कलकत्ता में भागीरथजी के वारे में जानने के लिए हम लोगों से मिले तो 
हमने पाया कि वह अजातशत्रु थे। ऐसे लोगों ने भी, जिन्हें समाज, खासकर मारवाड़ी 
समाज में सनकी और विक्षुव्ध माना जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 
' केवल निन्‍्दा ही करना जानते हैं, हमें बहुत प्रेम से भागीरथजी के वारे में बताया और 
उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की । ऐसे एक व्यक्ति ने कहा भी : “मैं मारवाड़ी समाज के 
सभी घनी-मानी लोगों से घुणा करता हूं लेकिन भागीरथजी के प्रति मेरे मन में अपार 
श्रद्धा है। में जो भी जानता हूं वह वताऊगा । भागीरथजी के गुण ज्यादा से ज्यादा 
प्रकाश में आने चाहिए।” सभी मुलाकातियों ने भागीरथजी की परदुखकातरता 
और सम्वेदना की चर्चा की । एक ने राजस्थान में अकाल के समय भागीरथजी द्वारा 
पशुओं के लिए चारे का प्रवन्ध करने के बारे में वताते हुए कहा “वा न मीणखां की ई 
पीड़ा. नई (ही) व्यापती जानवरां की भी व्यापती ।/ बातचीत के दोरान कितने ही 
' लोगों ने उनके शिष्टाचार और सौजन्य (कर्टंसी) की चर्चा की, साथ विठा कर खिलाने 
की बात कही । उनकी सम्वेदना और हमेशा दूसरों का खयाल रखने के स्वभाव की 
एक चरम अभिव्यक्ति हमें उनके किसी को भी अपनी प्रतीक्षा न करने देने में प्रकट होती 
मालूम पड़ती है। भागीरथजी को यह वात शायद कहीं वरदाश्त ही नहीं होती थी कि 
कोई उनकी प्रतीक्षा करे । हम और हममें खासकर जो भी थोड़े प्रतिष्ठित हुए, सहज ही 
इस बात के आदी हो गये हैं कि अगर हम से कोई अपने काम से मिलने आया है तो उसे 
* अगर वह हमसे कम प्रतिष्ठित हुआ, तो प्रतीक्षा करवाने में कोई हर्ज नहीं । भागीरथजी 
से अधिकांश लोग अपने काम से ही मिलने जाते थे, ज्यादातर सहायता मांगनेवाले, 
लेकिन उन्होंने अपने जानते हुए किसी को भी कभी अपनी प्रतीक्षा नहीं करने दी । 
इस ग्रन्थ में भागीरथजी का अपने पौत्र श्रीनिवास के साथ एक बहुत ही सुन्दर 
चित्र है। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कई उदाहरण मिले । कोई बच्चा उन्हें चिट्ठी लिखता 
तो उसे चौथे दिन उनके हाथ का लिखा जवाब मिल जाता था (तब डाक-व्यवस्था आज 
जितनी बिगड़ी हुई नहीं थी) । भागीरथजी की सबसे छोटी पुत्री उपाजी की वेटी से, 
जिसने अपनी मां की शिकायत उनसे की थी, हमने मिलना चाहा तो वह नहीं मिली । 
वह अपने नानाजी के वारे में उनकी मृत्यु के वाद किसी से बातचीत नहीं करती। 
उसका यह भाव किसी को भी द्रवित कर- सकता है । 
इस वृतान्त के प्रारम्भ में हमने लिखा कि जिस व्यक्ति ने चुपचाप स्वधर्म 
निवाहा हो उसकी जीवनी लिखना उतना ही कठिन है जितना किसी गुप्त दानी के दान 
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का पता लगाना। सस्वाधीनता आंदोलन में मारवाड़ी समाज की आहुतियां ' (राधाकृष्ण 
नेवटिया, १९४८) ” में भागीरथजी के परिचय में लिखा भी गया है “कभी-कभी ऐसे -. 
अवसर भी आये हैं जब आपने खयाल किया है आज अच्छे कार्य में सहायता प्रांप्त करने 
के लिए कोई नहीं आया । अधिकतर गुप्त रूप से ही आप दान दिया करते हैं जिसकी 
संख्या कभी-कभी लाखों तक पहुंच जाती है।” सचमुच ही उनकी जीवनी लिखना कहीं 
गुप्त दानी के दान का पता लगाना जैसा था।  भागीरथजी के गुप्त दान के पीछे क्या 
संस्कार काम करते थे, उन्हें आज समभना भी कठिन है क्योंकि यह मान लिया गया है. 
कि दान के पीछे अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हविस न हुई (और ज्यादा से ज्यादा कोई 
अच्छी चीज हुई) तो अपराध-शमन की भावना होती है। भौतिकवाद के दुराग्रहों के. 
चलते हम कहीं मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को भी समभने से इनकार कर रहे हैं. जो उसे 
पशु से ऊपर उठाती हैं, मानव बनाती हैं । 

भागीरथजी के इस जीवन-बृत्त को लिखने के दौराव उनके अभिन्न मित्र 
सीतारामजी सेकसरिया और एक सहयोगी रामेश्वरजी टांटिया' की डायरियां हमने पढ़ीं । 
सीतारामजी की डायरियों की इस जीवन-वृत्त में बहुत दफा चर्चा आयी है और 
रामेश्वरजी की एक वार। १९४५१ में रामेश्वरजी भागीरथजी के साथ पहली बार 
१०-१५ दिन रहे । इस दौरान अपनी डायरियों में भागीरथजी के प्रति उन्होंने जो 
उदगार प्रकट किये, उन्हें यहां उद्ध[त करने का हम यहां लोभ संवरण नहीं कर. पा 
रहे हैं क्योंकि उसके बाद यह लिखने की बहुत जरूरत नहीं रह जाती कि लोगों पर 
उनका प्रभाव कंसा पड़ता था। रामेश्वरजी ३ दिसम्बर, १९५१ की डायरी में लिखते 
हैं : “भागीरथजी महापुरुष हैं? । इसके-बाद १० दिसम्बर को उन्होंने.फिर लिखा: 
“भागीरथजी के साथ रहने से मालम हुआ कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा. है ।” 

जीवन-वृत्त के इस 'उपसंहार' को लिखने के दौरान भी उत्तके परिचितों से 
बात करने पर उनकी परदुखकातरता और सम्वेदना की कोई न कोई नयी बात मालूम 
होती है और यह लगता है कि द्रौपदी के चीर की भांति उनकी परदुखकातरता और 
सम्वेदना का कोई अन्त नहीं था। सीकर के एक ग्रामीण अपढ़ जाट ने सीकर में 
भागीरथजी की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में कहा कि वह भी कुछ बोलना चाहता 
है। जब इस जाट को मौका दिया गया तो वह बोला : “भागीरथजी इन्द्र से भी बड़े 
थे।” , बड़े होने का उसने कारण यह बताया कि अकाल के समय बहुत प्रार्थना करने 
के बावजुद इन्द्र नहीं आता था लेकिन भागीरथजी बिना बुलाये चले आते थे। इंस 
अपढ़ जाट जैसी टूक बात कह कर इस वृत्तांत को समाप्त करने की क्षमता हममें नहीं 
है सो हम लिखते हैं : दुनियावी दृष्टि में भागीरथजी बहुत बड़े आदमी नहीं रहे हों 
लेकिन जिन्होंने उन्हें जाना है वे जानते हैं कि वह कितने बड़े थे। उनकी परदुख- 
कातरता और उनकी सम्बेदना का जो भी आधा-अधूरा चित्र इस वृत्तांत से उभरता है, 
वह यदि हमें कहीं भी दूसरे के प्रति उदार होने में और अपनी सम्वेदना का विस्तार 
करने में मदद दे तो हम कुतकृत्य होंगे । 
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आचाय॑ प्रेमनारायण माथुर, आचार्य कृपलानी, स्व० पं० हीरालाल शास्त्री और श्री गोकुल भाई भट्ट 
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१९४८ में जीप दुर्घटना में घायल भागीरथजी को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद घर पर देखने आये । 
चित्र में श्रीमती गंगादेवी कानोड़िया, श्री आत्माराम कानोड़िया और श्री राधाकृष्ण कानोड़िया भी दिख पढ़ते हैं । 
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द्राम 


चतिर नि 


संंश्मरण 


सर्वोदि फञसंत 
आचाये विनोबा भावे 


सेबाभावी भवत 


भागीरबजणी सेवाभावी भवते थ। गोसेवा और गोरक्षा के कार्य भे उन्हें 


रखि थी और उसमें उनका हमेशा सहयोग रहा। आजा है कि भागीरबजी का नेया-कार्य 
उनके परिवार-जन आगे भी जारी रखेंगे। यही भागीरवजी का सही हमारक होगा । 


सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं लेखक 
काका कालेलकर 


सज्जन ओर विनम्र 


भागीरथजी कानोड़िया के साथ मेरा परिचय मेरे परम स्नेहीं सीतारामजी 
सेकसरिया द्वारा हुआ। उनकी सज्जनता और विनम्रता तो देखते ही प्रभावित करती 
थी। भागीरथजी जितने कार्य-कुशल थे उतने ही सज्जन भी। किसी के भी दु:ख में 
मदद करने को हमेशा तत्पर रहते, किन्तु चाहते कि अपना नाम आगे न आये। प्रत्यक्ष 
राजनीति में कोई रस नहीं था किन्तु स्वराज्य के लिये जेल अवश्य गये थे । 

पृज्य गांधीजी के सब रचनात्मक कार्यो' में सदा मदद करते रहते थे । 


६१५८ 


श्री रामकृष्ण आश्रम नोमसपोठ के मंत्री 
स्वामी बुद्धानन्द 


वीतराग जनसेवक 


मेरे चारों ओर स्व० भागीरथजों की स्मृतियां बसी हुई हैं। सन्‌ १९४३ 
का भंयकर वर्ष युद्ध, अकाल और महामारी का वं था। द्वितीय विश्वयुद्ध अपनी पूर्ण 
करता से घ्वंस कर रहा था। उपनिवेशवादी ब्रिटिश राज भारत पर शासन कर रहा था 
और उसका रक्‍त चूस रहा था। उसने पड़यन्त्र कर के बंगाल से अनाज गायब कर के 
कृत्रिम अकाल की स्थिति पेदा कर दी जिससे कि भूख मरते लोग अंग्रेजों की फौज में भर्ती 
हो जायें । बंगाल में भीपण अकाल पड़ा। प्रत्येक घर से भूख के कारण अन्न की 
पुकार उठने लगी । लाखों की संख्या में स्री-पुएप और बच्चे कीड़े-मकोड़ों की तरह मरे । 
महामारी ने भी इस अकालग्रस्त प्रान्त को धर दबोचा और मानव-प्राण हरने में पीछे 

नहीं रही । दुभिक्ष एवं महामारी के दोहरे प्रहार ने अपनी विनाशलीला से बंगाल में 
वास्तविक नरक का दृश्य उपस्थित कर दिया । 

भागीरथजी कानोड़िया इस विपत्ति के समय वबेंंगाल रिलीफ कमेटो के सेक्र टरी 
के रूप में राहत कार्य करने में अगुआ वने । यह कार्य उनकी संगठन-शक्ति, कार्य-कुशलता 
एवं सबसे अधिक अकालग्रस्त दीन-दुखियों के प्रति उनकी करुणा का प्रमाण था। इन 
राहत कार्यो' के दौरान मुझे भागीरथजी से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। 
मैंने उन्हें बिना थके, बिना माथे पर शिकन लाये अनवरत कठिन परिश्रम करते, कभी- 
कभी दो-दो टेलीफोन पर एक साथ बात करते देखा हैं। बंगाल के उस वीर पुरुष 

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते मेरा भागीरथजी से परिचय करवाया था। 

मैं सन्‌ १९४५ में अविभाजित बंगाल से निकल पड़ा और सन्‌ १९६१ में 
विभाजित बंगाल में. वापस आया। १९४५ से १९६० तक के वर्ष मैंने गिरनार 
पव॑त, हृपिकेप, उत्तर काशी तथा पशुपतिनाथ में संयम धारण और ध्यान करने में 
विताये । इन वर्षो में अन्तिम कुछ वर्ष मैंने श्री रामकृष्ण आश्रम के आदर्शों के अभ्यास 
एवं प्रचार, तथा गुजरात एवं वम्बई में जन-सेवा के कार्य करने में व्यतीत किये। भारत 
'स्वतंत्र तो हो गया परन्तु गांवों के करोड़ों भारतीयों को अभी तक आशिक स्वतंत्रता 
घराप्त करती वाकी है। वापसी पर मैंने पश्चिम वंगाल के ग्रामीणों की यथाशक्ति सेवा 
करने का निश्चय किया । इस कठिन एवं भारी काये के लिए मैंने भागीरथजी .से मार्ग 
दर्शन एवं सहायता मांगी । उन्होंने सहप॑ स्वीकार किया और श्री रामक्ृष्ण आश्रम, 
नीमपीठ की कार्यकारिणी समिति के १९६१ से १९६४ तक उपाध्यक्ष एवं १९६५ से 

१९७४ तक अध्यक्ष रहे । १६६१ से १९६४ तक का ४ वर्ष का समग्र बहुत कठिन था 
क्योंकि तव सब कार्यो का आरम्भ एवं निर्माण शुन्‍न्य से करना था। भागीरथजी ने, जो 


११९ 


है 


स्वयं में एक संस्था थे, कार्य आरम्भ करने की सारी- मुश्किलों को हल करते हुए आश्रम 
की सहायता की । आश्रम में लड़कों का हाई स्कूल, लड़कियों का हाई स्कूल, हरिजन एवं _ 
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये आश्रम प्रणाली की पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय, 
पूर्व प्राथमिक विद्यालय एवं ग्रामीण पुस्तकालय, इन सब संस्थाओं के जन्म एवं विकास 
के लिये उनका प्रेरक नेतृत्व उत्तरदायी है। बिजली की व्यवस्था, टेलीफोन एक्सचेंज, 
रामकृष्ण आश्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र के साथ क्ृपि 
विकास केन्द्र की स्थापना, पक्के श्मशान घाट का निर्माण, डाक-घर का खलना, पवकी 
सड़क का निर्माण, ये सब उपलब्धियां उनके अथक प्रयास, दूरदर्शिता और महानता की 
कथा सुनाती हैं । 
उन्होंने कभी भी नाम और यश की आकांक्षा नहीं की। वह अपने कत्त व्य को 
साहस और ईमानदारी से पूरा करने में विश्वास करते थे । इमारतों पर अपने नाम 
की शिला लगा कर अपना यश गाने की वृत्ति को वह नापसन्द करते थे और इसे व्यर्थ 
मानते थे। उनके अनुसार महान युगद्रष्टाओं एवं विद्वानों की ही स्मृति चिरकाल तक 
रहती है। साधारण मनुष्य जिन्होंने कभी थोड़ा सा कुछ काम कर विया वे बहुत थोड़े 
समय के लिये याद किये जाते हैं । उनसे किसी समारोह की अध्यक्षता कराना बड़ा 
कठिन काम था, क्योंकि वह कभी भी उच्च पद पर आसीन होने के विरोधी थे । उनके 
जैसी नम्नता एवं विनयशीलता अन्यत्र पाना दुलंभ है । 
एक अलभ्य गुण था उनमें--किसी को भी कष्ट न देने का। वह सावधानी से 
उन बातों से अपने को दूर रखते थे जिनसे दूसरों को पीड़ा पहुंचे । वह सदा सबों को 
सहजता के वातावरण में रखने का प्रयत्न करते और विरोध एवं मतभेद से दूर रहते । 
वह अहं भाव से अछ ते थे और विवश किये गए बिना अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते 
थे। बह परनिन्दा और परचर्चा से परे रहते । उन्होंने किसी के लड़ाई-फरगंड़े का कभी 
नाजायज फायदा नहीं उठाया और न कभी ओछापन दिखलाया । वह बहुत ही धंयवान, 
सहनशील एवं दूसरों के लिये सदा रास्ता छोड़ कर हट जानेवाले व्यक्ति थे। उन्होंने 
कभी किसी के प्रति मनोमालिन्य नहीं रखा तथा वातचीत में सदा. शान्ति और बड़प्पन 
से काम लिया | वह बहुत ही मृदुल स्वभाव के मिष्टभाषी एवं शिष्ट व्यक्ति थे। उनकी 
छवि सदा मेरी आंखों के सामने घूमती है, उनकी वाणी मेरे कानों में गूजती है और मुर्भ 
अपना काय॑ करते रहने को प्रेरित करती है । उनकी स्मृति की सुगन्ध सदा हममें वसी 
रहे और हमें प्रेरणा देती रहे । ह 
आश्रम की कार्यकारिणी समिति ने उनके निधन पर जो शोक प्रस्ताव पासे 
किया था उसमें मेरी भावनाएं प्रतिध्वनित होती हैं। अपने को व्यक्त करने के लिये 
उससे अधिक अच्छे शब्द मेरे पास नहीं है, इसलिये उसी के कुछ शब्द उद्धूत करता हूं: 
“सज्जनता में वेजोड़, अच्छाई और महानता के- जीते-जागते उदाहरण, और प्र रणा 
के अजस्र स्रोत भागीरथजी कानोड़िया ने कमंपूर्ण वर्षो. का ऐसा जीवन जिया जिसकी कुजी 
सादगी थी और धर्म मेरुदण्ड था, उद्देश्य के प्रति सच्चाई उनके जीवन की विशेषता 
थी तो उदारता उनका मूल-मंत्र था। देखने में अत्यन्त सीधे-सादे, आचरण में सहज, 
सबके प्रति मृदुल एवं नम्र, खुशमिजाज और विनोदी, मन-के कोमल, बोलने में मीठे, 
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सहृदय, सदा औरों के दृष्टिकोण के साथ मेल मिलाने को उत्सुक अपने स्वभाव के कारण 
वह सदा सबों के प्रिय और सम्मान के पात्र बने । उद्योगपति के रूप में वह बहुत चमके, 
परन्तु उनकी नीरव और मौन रह कर दान देने और स्वार्थ से ऊपर उठ कर जन-कल्याण 
करने के वेभव की चमक कहीं अधिक थी । उद्योग-धन्धे में व्यस्ततां के बावजूद दीन- 
दुखियों और वंचितों के प्रति उनकी सम्वेदना उन्हें नीमपीठ के रामकृष्ण आश्रम की ओर 
खींच लायी । तब आश्रम वीहड़ और दलदल में एक छोटी कुटिया में अविकसित अवस्था 
में था। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके दीघ, कार्यशील सान्निध्य की अनेकों 
मधुर स्मृतियां हैं जो आश्रम के आरम्भ के कठिन संघर्षमय दिनों की याद दिलाती 
--उन्होंने किस तरह नवजात संस्था को दृढ़ता के साथ पाला और बड़ा किया, जिससे 
कि वह पीड़ित मानवता की सेवा करने का केन्द्र बन सके । 
“आश्रम की स्थापना के समय से ही उन्होंने, व्यक्तिगत हेसियत. से दान देक 
उसे बढ़ाने की कोशिश की । उदारमना धनिक व्यापारियों और कलकत्ता के प्रतिष्ठित 
. लोगों को आश्रम से परिचित करवा कर, अपनी मिलनसारिता और याचना की अनुपम 
दंली के वल से, उन्हें केवल अपनी तिजौरी खोलने को ही नहीं वरन, इस मानव 
सेवा काय॑ के लिये बड़े-बड़े अनुदान देने को प्रेरित किया । इस तरह उन्होंने आश्रम को 
शुन्य से इस ऊंचाई तक पहुंचने के संघर्ष में मदद की । आश्रम अति कतज्ञता के साथ 
ह मानता है कि उनके सहयोग और शुभ कामनाओं के बल पर ही वह आज इतना 
विकास कर पाया है। आश्रम सदा इस महान हितेषी की मधुर याद संजो कर रखेगा । 
ह “१९७४ के आखिर में वाद्ध क्यजनित दुर्बलता और भस्वस्थता के ,कारण 
उन्होंने आश्रम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था परन्तु अन्त 
तक आश्रम के प्रति उनका प्रेम बना रहा। उनके द्वितीय पुत्र श्री तुलसीदास कानोड़िया, 
जो उतने ही मिलनसार और आकपंक स्वभाव के हैं, उनकी जगह आश्रम की कार्यकारिणी 
के सदस्य बने हैं। इस तरह कानोड़िया परिवार के साथ आश्रम एक सूत्र में बंधा रह 
गया है। भागीरथजी के रोमांचित करनेवाले व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात थी 
कि वह हमेशा आश्रम की उन्नति के लिये उत्सुक रहे। आश्रमवासियों के तथा आश्रम 
की गतिविधियों के बारे में तब भी पूछताछ करते रहे जब उनके जीवन की रेणु उनकी 
रोगशय्या पर से तेजी से फिसलती जा रही थी--यहां तक कि जब उनकी जीवन-ज्योति 


किसी भी क्षण बुभ जाने की धमकी दे रही थी और उनकी आवाज मृत्युगीत के भीपण 
शोर के बीच केवल फुसफुसाहट मात्र रह गयी थी । 
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प्रसिद्ध जन मुनि, अणुब्नत के प्रस्तोता: 
आचाये तुलसी गणि 


परिणाम -भद्र 


कुछ सम्पर्क आपातभद्र होते हैं, परिणाम में भद्र नहीं होते और कुछ सम्पर्क 
आपातभद्र नहीं होते, परिणाम में भद्र होते हैं। भागीरथजी कानोड़िया का जब पहली 
बार सम्पकक हुआ, तब वह बहुत भद्र नहीं था। उनके मन में भी अनेक आशंकाएं थीं. 
और हमारे मन में भी एक विचार था। किन्तु जैसे-जैसे निकटता बढ़ती गई, सारी 
आशंकाए' समाप्त हो गईं और एक आत्मीय भाव बन गया। वे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता थे, चिन्तनशील व्यक्ति थे और थे कर्म और बहुत समझदार । वे वात को 
बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। एक बार जयपुर आये थे तो मेरे पास एक पुस्तक 
पड़ी थी--“जैन दर्शन : मनन और मीमांसा” । उन्होंने पुस्तक हाथ में ली। उसका 
मुल्य देख कर बोले--/इतना मुल्य !” मैंने सोचा--सबव लोग शिकायत करते हैं कि 
पुस्तकों का मूल्य बहुत रखा जाता है। ये भी कहेंगे कि मूल्य ज्यादा है। उन्होंने 
दूसरी ही बात कही । वे वोले--“इतना कम मूल्य इस पुस्तक का ! केवल पच्चीस, 
रुपया ! इसका मुल्य कम से कम पचास रुपया अवश्य ही होना .चाहिए था। बहुत 
मूल्यवान्‌ पुस्तक है । कम मूल्य देख कर लोग कहेंगे--कोई महत्त्व की पुस्तक नहीं है, 
इसीलिए कम मूल्य रखा है, केवल पच्चीस रुपया । यदि पचास रुपया देखेंगे तो कहेंगे-- 
कोई न कोई महत्त्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए।” मैंने सोचा--कितनी गहरी वात | 
सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा होता है और प्रबुद्ध व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा 
होता है। वस्तुस्थिति भी यही है कि प्रबुद्ध व्यक्ति यदि कम मूल्य देखता है तो 
उसकी यही धारणा वनती है कि यह या तो कोई प्रचार की पुस्तक है या इसमें कोई 
दम नहीं है। यदि यह महत्त्वपूर्ण होती तो इसका इतना कम मूल्य कैसे होता ? 
यह दृष्टि का बहुत बड़ा अन्तर होता है। मैंने देखा कानोड़ियाजी की दृष्टि बहुत साफ . 
थी। हर बात को बहुत जल्दी पकड़ छेते थे।.. 
एक प्रसंग बना। “वे मेरे पास आकर बोले--“आचार्यजी, आपने उन 
तीन साध्वियों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया वह सनन्‍्तोपजनक नहीं है |” मैंने कहा-- - 
“आपको वस्तुस्थिति ज्ञात नहीं है, इसीलिए आप यह कह रहे हैं।” उन्होंने कहां-- 
“यह सच है। मैं सुनी-सुनाई वात के आधार पर कह रहा हूं। वास्तविकता का 
मुझे पता नहीं है ।” तब फिर मैंने उन्हें सारा घटना-क्रम बताते हुए कहां--क्या आप 
भेरी प्रवृत्ति से परिचित नहीं हैं ?” उन्होंने कहा--“बहुत परिचित हूं । अनेक वर्षों से : 
' सम्पर्क में हूं ।” मैंने कहा--“क्या मैं ऋ रतापूर्ण व्यवहार कर सकता हूं और वह भी 
एक साध्वी के प्रत्ति ? क्‍या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं ?” उन्होंने कहा-- 
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“जंचता तो नहीं है। फिर भी आप इसे और अधिक स्पष्ट करें।” मैंने कहा--“अंतिम 
क्षण तक मैंने प्रथत्त किया कि यह घटना न घटे ।* 
घटना यों है--- 
वे उदयपुर में थीं। एक बहिन अस्वस्थ थी । विहार की स्थिति में नहीं थीं । 
बहिनों के बारे में मेरे पास कई शिकायतें थीं। मैंने कहा--“अस्वस्थ बहिन को वहां 
रख दो । उसकी परितचर्या में एक पूरा ग्रुप साध्वियों का रख देंगे। बाकी की तुम 
विहार करके यहां आ जाओ ।” तब उन्होंने कहा--'हम बहिन को छोड़कर नहीं. आ 
सकतीं ।” मैंने कहा--“बहिन या किसी का मोह साधु-जीवन में नहीं रहता चाहिए । 
हां, सेवा होनी चाहिए-वह होगी ही।” उन्होंने नहीं माना, तो मैंने यहां तक 
कहलाया--- 'तुम एक वार आ जाओ, फिर वापिस तुमको वहिन के पास भेज देंगे। 
इतना आश्वासन देने पर भी उन्होंने कोई बात स्वीकार नहीं की । अनुशासन का प्रश्न 
उपस्थित हो गया । संघनेता के नाते, आचार्य के नाते मुर्भे अनुशासनात्मक कदम 
उठाना पड़ा । हमारे संघ में अनुशासन की अवहेलना कभी मान्य नहीं हो सकती। 
* इसलिए मुर्क उन तीनों साध्वियों को संघ से अलग करना पड़ा ।” ; 
कानोड़ियाजी बोले--यह स्थिति है, तब तो आपने उचित ही किया। 
किन्तु मेरे सामने घटना का दूसरा ही रूप प्रस्तुत हुआ था ।” मैंने कहा : “सुनी-सुनाई 
बात में बहुत अन्तर रहता है।” उनकी धारणा स्पष्ट हो गई। मैंने देखा जब 
चस्तुस्थिति सामने आई तो उनका मन विल्कुल भारहीन हो गया। मन में कोई 
समस्या या उलभन नहीं रही । 
वे एक उद्योगपति थे, धनी व्यक्ति और सम्मान्य थे। यह उनके जीवन 
का एक पक्ष है। किन्तु मैं उन्हें जिस दृष्टि से देखता हूं, वह दृष्टि उनकी अन्य 
विशेषताओं के कारण बनी हुई थी । मुझे वेभव या सम्पदा से कोई विशेष सरोकार 
नहीं है। उनमें जो मानवीय गुणों का विकास था, वह दु्ंभ था । - इस दृष्टि से उनके 
प्रति, उनकी आत्मा के प्रति मैं सदभावना व्यक्त करता हूं और यह आहंसा करता हें 
कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर अपने चेतन्य को अनावृत कर आगे से आगे बढ़ी रहे । 


'शररे 


हिन्दी को पृद्ध न्‍्य कवयित्री 
श्रीमती महादेवी वर्मा 


स्मृतियां 


हर व्यक्तित्व की अपनी भाषा होती है । कुछ व्यवितत्व ऐसे जटिल होते हैं 
कि जीवन भर उन्हें समभने का प्रयास करने पर भी सफलता संदिग्ध ही रहती है किन्तु 
कुछ ऐसे सरल होते हैं कि उन्हें क्षण भर में खुली पुस्तक के समान पढ़ा जा सकता है । 

भाई भागीरथजी का व्यक्तित्व ऐसा ही सरल स्वच्छ विल्लौर जैसा था, जिसमें 
किसी दुराव या अस्पष्टता का आभास मुझे नहीं मिछा। भाई सीतारामजी को 
जान कर भागीरवजी को न जानना सम्भव नहीं था, क्योंकि वे सीतारामजी के ऐसे मित्र 
थे, जो वाल्य-काल से अन्त तक उनके साथ छाया के समान निरन्तर भिन्न और अभिन्न 
रहे । उनके हर कार्य में सहयोगी रहने पर भी उन्होंने सीतारामजी के यश में कोई 
अंश-भाग नहीं चाहा । जब सीतारामजी ने स्वयं देना भी चाहा तब उन्होंने अपने 
सहयोग को भी उपेक्षित करके नकार दिया । 

यश की लिप्सा मनुष्य की सहजात दुर्बंठता है। उससे जो निलिप्त रह 
सके उसे असाधारण ही कहना चाहिए। मैंने विद्यापीठ के शैशव में ही उन दोनों को 
साथ देखा । लरूम्बा कद, दुवली शरीर यप्टि, उज्ज्वल श्यामवर्ण, गोलाई लिए मुख और 
उसी के अनुपात से नाक-नक्श तथा आत्मीयताभरी आंखों में परिचयभरी सरल दृष्टि । 

उसी समय परीक्षा-विभाग से महाविद्यालय-विभाग को १, एल्गिन रोड के 
पुराने बंगले में छाये थे और वहां एक पुराने बंगले के अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं था। 
छात्रावास भी नया-नया कामचलछाऊ वना लिया था। भोजनारूय भी कच्चा-पवका 
आधा बना था जिसके कच्चे आंगन को लीप कर हम चटाइयां बिछा कर वंठते थे। 
उसमें जब भाई सीतारामजी के साथ भागीरथजी आकर खड़े हो गए तब पहले कुछ 
संकोच अवश्य हुआ परल्तु उन दोनों की प्रसन्न मुद्रा देखकर वह तुरन्त ही दूर हो गया। 
ऐसा लगा मानों हम जन्म-जन्मान्तर से परिचित और उसी ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े 
हैं और बहुत दिनों के विछोह के उपरान्त मिले हैं। वह कुछ ऐसी अनिर्वचनीय 
अनुभूति है जिसे व्यक्त करने में शब्द असमर्थ ही रहेंगे। भाई भागीरथजी के स्वभाव 
की एक विशेषता ने मुझे प्रायः विस्मित किया 'है। सामान्यतः मनुष्य अपने किये 
अपकार को स्मृति पटल से पोंछ डालता है और उपकार को स्वर्णाक्षरों से अंकित रखता 
है। इसके विपरीत भागीरथजी दूसरे के प्रति किये अपने उपकार को भूछ जाते थे 
तथा अपनी छोटी से छोटो भूछ को भी स्मृति में अंकित रखते थे। इतना ही नहीं 
दूसरा भूलना भी चाहे तो उसे याद दिलाते रहते थे। कहा नहीं जा सकता कि यह 
स्वभाव उन्हें किस जन्म की साधना से प्राप्त था, परन्तु यह विरल तो है ही । 
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उनकी संवेदनशील प्रकृति का प्रथम परिचय भी मुझे विद्यापीठ में ही -मिला-। 
हम विद्यापीठ के सेवासदन में पचास के लगभग असहाय बहिनों को निःशुल्क रख कर 
तीन वर्षो में स्वावलूम्वी वना देने का लक्ष्य रखते थे । उस युग में भी इतनी महिलाओं 
के भोजन, वस्त्र, शुल्क आदि की व्यवस्था करना कठिन ही था। भोजन अत्यन्त सादा 
होता था। सब्जी, दही आदि सप्ताह में दो वार ही दे पाते थे। भाई भागीरथजी 
को जब यह ज्ञात हुआ तव उनकी आंखें सजछ हो आई , जिनके आंसुओं को छिपाने का 
वे प्रयत्न करते रहे । उनकी कातरता देखकर मैंने सांत्वना देते हुए कहा कि भारत 
का अधिकांश जन-समुदाय ऐसा ही भोजन करता है परन्तु उनका समाधान नहीं हुआ 
और उन्होंने भाई सीताराम के साथ उस अधिक व्यय-भार को संभाला जो उन वहिनों 
को नित्य अच्छा भोजन देने से बढ़ा था । 

उसी प्रकार जब बंगाल से अपहृत कुछ बहिनों के वापस आने पर उन्हें उनके 
परिवारों ने स्वीकार नहीं किया तब महिला विद्यापी5 ने उनके लिए वनिता-विश्वाम 
खोला और उनके पठन-पाठन की व्यवस्था की । इस व्यवस्था में वे सहयोगी रहे । 

साहित्यकार-संसद की स्थापना में भी उनका सहयोग रहा । भाई सीतारामजी 
के हर सामाजिक-सांस्कृतिक कार्य के तो वे अविच्छिन्न अंग ही रहे, परन्तु अपने कृतित्व 
का कोई भार न उन्होंने अपनी स्मृति में. रखा और न दूसरों को उसका स्मरण कराया। 
उद्योग के क्षेत्र में रहते हुए भी हमारे स्वातन्त््य-संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग भी - - 
दिया और जेल में वन्दी-जीवन भी विताया। पूज्य बापू के वे अपने जीवन के अच्त 
तक भक्‍त रहे । वापू के महाप्रस्थान के उपरान्त उनके अनेक भक्तों ने उनके सिद्धान्तों 
की सुविधानुकूल व्याख्या कर के अपने लिए सुविधाएं जुटा लीं, किन्तु भागीरथजी जैसा 
समपित व्यक्तित्व ऐसी किसी सुविधा को हेय-दृष्टि से ही देखता रहा जो गांधीजी के 
नाम से सुलभ हो गई थी। आज उनके बिना भाई सीतारामजी को देख कर मन विषाद 
से भर जाता है। छाया वृक्ष में विलीन होकर भी उसे अकेला तो कर ही जाती है। 
उनकी कर्म-ति्ठा, उनका निष्काम-समपेंण, उनका अकरुण्ठित स्नेह जो कभी उनकी वाणी 
में मुखर नहीं हुआ, हम सबके हृदय में अपना पता छोड़ गया है। इस युग में जब 
मित्रता स्वार्थगत, स्नेह सुविधागत, और सहयोग छाभ और अर्थंगत है, तब ऐसे व्यक्तित्व 
मिलना सम्भव नहीं रहा है। वे धन्य हैं जो ऐसा जीवन जी सके, जिससे अन्य जीनेवाले 
प्रेरणा ले सकें । जो अपने आदर्श को अकुण्ठित रखकर विदा लेता है उसी का जीवन 
साथ्थक है।. 

बध्यो बधिक पर॒यो पुन्य जल उललटि उठाई चौंच । 
तुलसी चातक प्रेम-पट, मरतहु परो न खोंच ॥॥. 


श्र 


विश्वप्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक 
डा० स्व० सुनीति कुमार चार्ट्ज्या 


हिन्दी- प्रेमी 


कानोड़ियाजी मेरे अत्यन्त सम्मानीय मित्रों में से थे और उन्हें में प्रमुखतया 
दो रूपों में पहचानता रहा । एक यह क्रि वे बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता थे और 
दूसरे यह कि वे सम्पर्क-भापा हिन्दी के विकास में सर्देव ही प्रयत्नशील रहे । व्यक्तित्व 
और कृतित्व के लिए मैं उन्हें उच्चतम पद प्रदान करना चाहूंगा क्योंकि उन्हें मानव-सेवा 
की बेचेनी एक क्षण भी कम नहीं होती थी । हां, जरूरतमन्दों के .पुनव्यंवस्थापन के 
लिए गांधी जी ने जब व्यावसायिक व्यक्तियों का खुला आद्वान किया था तो कानोडियाजी 
उनमें से प्रथम पंक्ति में गणनीय थे । अतः भागीरथजी जैसे सदाशय व्यक्तियों का 
उद्योग-ब्यापार में होना, वेश्य-समाज की आदर्श-प्रधान शुभ प्राचीत भारतीय परम्परा 
-का मूतिमान स्वरूप है । 
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भागीरथजी के अभिन्‍न सित्र 
श्री सीताराम सेकसरिया 


निष्काम कर्मयोगी 


एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके साथ सत्तर वर्ष का परम आत्मीय दीथघें 
सम्बन्ध रहा हो--जो बचपन, जवानी और बुढ़ापे में हमेशा साथ-साथ रहा हो, जिसके 
साथ रेल और जेल में जीवन के सघन क्षण व्यतीत हुए हों--लिखना अत्यन्त दुष्कर है । 
लेकिन उसके बारे में दुनिया को बताने को इच्छा भी बहुत प्रवल होती है। भाई 
भागीरथजी जैसे व्यक्ति के बारे में जानने की बहुत लोगों में इच्छा होगी, इसमें मुझे 
सन्देह है। हमारी दुनिया अब ऐसे लोगों की, जो अपने को. नेता नहीं, कार्यकर्ता मानते 
हैं, कदर करना तो दूर उनके वारे में जिज्ञासा भी अनुभव नहीं करती । | 
एक वाक्य में कहना हो तो कहेंगे कि गांधी-युग में हमारे देश में कार्येकर्त्ताओं 
की एक ऐसी जमात पेदा हुई, जिसने अपने हिन्दू-संस्कारों का अदुभुव रूपांन्तर किया | 
हिन्दू-धमं की बुनियाद पर ही इन छोगों ने प्रेम, करुणा और समता की भावनाएं अपने में 
इस तरह विकसित कीं कि उन्हें मुसलमान को पराया मानना या हरिजन को अछुत मानना 
पाप लगा । भाई भागी रथजी के हिन्दू-संस्कार तो प्रवल थे ही, साथ में सामाजिक 
रीति-रिवाजों, शजस्थानी भापा और कहावतों की विशद जानकारी के कारण उनमें 
अतीत के प्रति एक प्रकार का मोह भी था। लेकिन इन दोनों चीजों ने उनके व्यक्तित्व 
को संकीर्ण और पुरातनपन्थी बनाने के वजाय उदार और आधुनिक बनाया | यह कैसे 
संभव हुमा ? यह सोचने पर दो ही कारण नजर आते हैं--उनकी सम्वेदवा और 
_ करुणा इतनी तीत्र थी कि वह उदार हुए विना रह ही नहीं सकते थे। दूसरे, गांधीजी का. 
प्रताप था कि हर आदमी कहीं-त-कहीं अपनी छूढ़िवादिता को त्यागने के लिए बाध्य 
हो रहा था। ह . 
देश गुलाम था, इसलिये भाई भागीरथजी ने राजनीति से सम्पर्क रखा था। 
उनके बंगाल में मंत्री बनने की वात भी उठी थी। लेकिन देश के आजाद होने के बाद 
उन्होंने राजनीति से सम्पक॑ तोड़ लिया । वह अत्यन्त विनम्र व्यक्ति थे ; सत्तर वर्ष 
के संग-साथ में मैंने उनके मुह से कभी कड़ी बात नहीं चुती । बातचीत में क्षुद्रता और 
छोटेपन का प्रतिकार वह अपने को बातचीत से काट कर किया करते थे। हम सब 
भूठी प्रशंसा सुनने पर कहीं-न-कहीं प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन में भाई भागीरथजी 
को ही मैंने एकमात्र ऐसा व्यक्ति पाया जो भूठी प्रशंसा करनेवाले आदमी को यह कह 
कर चुप करा देता था कि “आप इतनी हल्की बात क्यों करते हैं ?” अपने बारे में कभी 
आत्म-प्रश्नंसा के भाव में कुछ बताते हुए मैंने उनको कभी नहीं पाया। अपने बारे में 
उनकी यह उदासीनता उन्हें कहीं. जनक-जेसा विदेहं बनाती थी। मेरे मन में उनकी 
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ही 


छवि राजा जनक की ही है। इधर मैंने उनमें एक परिवर्तंत जरूर देखा था---उनकी 
लोक कथाओं की पुस्तक “बहता पानी निमंत्रा” की चर्चा होने पर वह पूछते थे कि 
कौन-कौन-सी कहानी पढ़ी, नहीं तो अपनी हर कृति और हर काम के बारे में उनका 
रुख आसक्ति के वजाय वेराग्य का ही था। 


आजादी की लड़ाई के दिनों में उनका राजनीति से सम्पर्क रहा-गांधीजी 
जमनालालजी बजाज, राजेन्द्रवाबू, सुभाषवायू, टण्डनजी, सरदार पटेल और जयप्रकाशजी 
जैसी महान आत्माओं से भी उनका निकट का सम्प्क बना । लेकिन उनका कायं-क्षेत्र 
रचनात्मक ही ज्यादा था। गांधीजी ने जब हरिजनों का काम शुरू किया तब गांधीजी 
के सारे कामों में उन्हें यही सबसे ज्यादा अपनी रुचि का लगा । हरिजन-बस्तियों में जा 
कर वहां सफाई का काम करने, प्रौढ़-शिक्षा के लिए रात्रिकालीन पाठशालाए खोलने 
और चलाने का काम उन्होंने वर्षों किया । 


१९४२ में गिरफ्तारी के बाद १६४३ में बीमारी के कारण जब उन्हें रिहा 
कर दिया गया तब बंगाल में १९४३ का महाअकाल ताण्डव कर रहा था। वह अकाल 
राहत के काम में जुट गए। राहत-समिति के पास उन दिनों देश के कोने-कोने से 
मनीआडंर आते थे। समिति के पास-४० लाख रुपये का कोष जमा हो गया था । बंगाल 
के गांव-गांव में जा कर अकाल पीड़ितों की सहायता का काम उन्होंने जिस मुस्तदी से 
किया उसकी तुलना राजेन्द्रवाबू के विहार-भूकम्प के काम से करने की मेरी इच्छा 
होती है । 


कलकत्ता में कितनी ही संस्थाए' उन्होंने कायम की । मातृ सेवा सदन, मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय, शुद्ध खादी भण्डार, श्रीशिक्षायतन, अभिनव भारती, भारतीय भापा- 
परिषद आदि। मैंने जिन-जिन संस्थाओं का काम सम्भाला उनके मूल में वह थरे। 
बहुत कम लोगों को यह पत्ता है कि मैंने जिन संस्थाओं का काम सम्भाला उनमें भाई 
भागीरथजी की साभेदारी कितनी अधिक थी। अपने को छिपा कर अदृश्य शक्ति .के 
रूप में काम करने की उनकी आदत जब भी स्मरण आती है, तब लगता है कि वह 
सचमुच ही देवता थे क्योंकि देवताओं की शक्ति ही अदृश्य हुआ करती है । 


राजस्थान में एक बार जल-संकट के भीषण होने पर तत्कालीन मुख्यमन्त्री 
मोहनलाल सुखाड़िया ने उनसे राज्य की जल-व्यवस्था का काम सम्भालने का आग्रह 
किया । भाई भागीरथजी ने पहली बार सरकारी मदद से काम किया । जल-बोड्ड के 
अध्यक्ष के रूप में वह गांव-गांव में घूमे । हजारों कुए और ट्यूबवेल खुदवाए। राजस्थान 
के लोग आज भी उनके इस काम की प्रशंसा करते नहीं अघाते । अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में वह सीकर (राजस्थान) के टी० बी० सेनेटोरियम का काम देख रहें थे । 
वद्रीनारायणजी सोढानी जैसे कुशल व मेहनती व्यक्तित का साथ पाकर उन्होंने सीकर जँस 


पिछड़े इलाके में टी० बी० का एक ऐसा सेनेटोरियम बनाया है, जो देश में विशिष्ट 
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इस छोटे से परिचयात्मक लेख में मैंने अत्यन्त मोटी-मोटी सूचनाएं ही दी हैं । 
सत्तर वर्षों के साथ के बारे में लिखने के लिए कम-से-कम सत्तर पन्‍ने तो चाहिए ही। 
मैं और भागीरथजी राजस्थान के अगल-बगल के दो कसबों--नवलरूगढ़ और मुकुन्दगढ़ 
में जममे । आज से ६८ साल पहले उन्होंने अपने शहर मुकुन्दगढ़ में पुस्तकालय खोला 
और मैंने अपने शहर नवलगढ़ में । वह सोलह वे के थे और मैं अठारह वर्ष का। 
हमारी बचपन की मैत्री किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजर कर आज 
उनके चले जाने से खण्डित हो गई | इस वियोग का दुख कथन से परे हैं। लेख समाप्त 
करने के पहले भाई भागीरथजी के बड़े भाई गंगावक्सजी की मुझे याद आती है। 
भागीरथजी से उम्र में बड़े होने के बावजूद वह भागीरथजी की बात को हमेशा वुजुर्गाना 
सलाह ही मानते थे । | 
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सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता 
श्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका 


उड़ रे हंसा जाओ गगन में 


श्रीमद्भागवत में लिखा है : 
यथा प्रयान्ति संयाति, श्रौतवेगेव बालुका: 
सयुजन्ते नियुजन्ते, काल वेगेन देहिनः ॥। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के प्रवाह में वालू के कणों का मिलन होता है और बिछुड़त 
होता है उसी प्रकार कालरूपी नदी के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और वियोग होता है। 

उसी काल के प्रवाह में आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व सन्‌ १९२०-२१ में 
भागीरथजी से मिलन हुआ था और इस लम्बी अवधि में हमलोग एक साथ काल-प्रवाह 
में बहते रहे और एक दिन उनसे बिछोह भी हो गया। जब साठ साल की हुम्बी 
अवधि के प्रथम छोर से खड़े होकर मंजिल के अन्तिम सिरे की ओर दृष्टिपात करता हूं 
तो भागीरथजी के साथ बिताई हुई न मालूम कितनी सुखद घड़ियां और घटनाएं काल- 
यवनिका पर आ-आ कर चित्रपट की तरह छा जाती हैं। जिस व्यक्ति का साब्निध्य 
एवं स्नेह इतने वर्षों तक मिलता रहा, जो जीवन के उतार-चढ़ाव में एक साथ 
डटा रहा, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं पारमाथिक सभी समस्याओं का 
शब्द-कोश की भांति समाधान रहा, उसके वियोग से मत पर कितना बड़ा आधात लग 
सकता है इसकी कल्पना करना सहज बात नहीं है। ऐसा लगता है: 

“र्वाब था जो कि देखा, 
जो सुना अफसाना था” ॥। 

जो कुछ आंखों से देखा था वह सब एक स्वप्न का जंजाल मात्र था और जो 
कुछ कानों से सुना था वह एक गल्प था, कहानी थी । 

भागीरथजी सचमुच एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था थ्रे । अपने जीवन- 
काल में भागीरथजी ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सेवाएं कीं। हजारों व्यक्तियों और 
संस्थाओं के वे संवल थे । उनकी सेवाओं से बहुत लोग परिचित भी नहीं हैं क्योंकि 
उनका आदर कर्मनिष्ठा था। प्रचार, प्रसार और दिखावे से वे हमेशा दूर भागते ये । 
कई मित्रों ते उनके अभिनन्दन का प्रस्ताव कई वार रखा पर वे कभी सहमत नहीं हुए । 

आरम्भ में भागीरथजी बिड़ला परिवार के व्यवसाय के साथ सम्बद्ध थे और 
विड़ला संस्थान में जिम्मेवारी के पद पर आसीन थे । वहुत दिन काम करने के वाई 
उन्होंने अपना व्यापार आरम्भ किया । उसमें वे काफी सफल रहे । है 

भागी रथजी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतन्त्रता संग्राम में कृन्धे से कस्ध 
मिला कर डटे रहें । जब-जब गांधीजी का आन्दोलन हुआ, उसमें वे शरीक हुए और 
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आन्दोलन को आगे बढ़ाया । १६४२ के “भारत-छोड़ो” आन्दोलन में & मास .का 
कारावास उन्होंने भोगा । गांधीजी के चलाए गए हरिजन आन्दोलन में भागीरथजी ने 
गांधीजी के साथ धन संग्रह किया और उसमें हर तरह से उन्हें सहयोग दिया । हरिजन 
पाठशालाए' खोलीं । हरिजनों के बीच उन्होंने काफी दिलचस्पी से काम किया । 

. राजस्थान के लिए की गईं भागीरथजी की सेवाएं सदा चिरस्मरणीय रहेंगी । 
हीरालालजी शास्त्री, मानिकलालजी वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और राजस्थान के 
अन्यान्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भागीरथजी के सहयोग से काफी मदद मिली। 
बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, जिनको उन्होंने खड़ा किया; कई संस्थाएं ऐसी हैं, जो 
भागीरथजी की सहायता से ही फली-फूली हैं। उनका सहयोग न होता तो कदाचित 
वे बन्द हो जातीं अथवा ठीक ढंग से पनप नहीं पातीं । 

... पुराणों में वर्णन है कि राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या करने के वाद भारत में 
गंगा का अवतरण करवाया जिसने सारे उत्तरी और पूर्वी भारत को धनधान्य से 
सम्पन्न कर दिया । वह कार्य तो अपने ढंग का अनूठा और वेजोड़ कार्य था। पर उसी 
तरह की भावना से प्रेरित होकर राजा भगीरथ की तरह भागीरथजी ने भी जल-बोड्ड 
के माध्यम. से पेय-जल तथा सिंचाई के लिये जल की उपलब्धि करवाई ।- राजस्थान 
की सूखी और वंजर भूमि में कुए वनवाएं और वहां हरित-क्रांति पैदा कर दी। 
अनाज के उत्पादन में वृद्धि तो हुई ही साथ ही साथ रेगिस्तानी भूखंड हरा-भरा हो 
गया । लोगों को घर-बैठे काम मिल गया । कृषि को नया जीवन मिला । नैराश्य 
के अन्धकार में भटकते हुए गरीब किसान के हृदय में आशा की किरण फूटी । जल-बोर्ड 
के काम में लगे रहने के कारण एक समय उन्हें काफी चोट आई। कई फ्रैक्चर भी हो 
गए और कई महीनों तक उन्हें शोया पर रहना: पड़ा । 

उस युग से आज के युग की तुलना करें तो कोई जोड़ ही नहीं है। उस समय 
* समाज कितना छझूढ़िग्रस्त था ? समाज में कितना अन्धविश्वास, कितना, अज्ञान फैला 
हुआ था, इसका आभास सिर्फ उन्हीं को है जो उस जमाने से गुजर चुके हैं । . 
सन्‌ १६२६ में भागीरथजी तथा हम सब मित्र एक विधवा-विवाह करवाने 
में सहयोगी थे। उस विवाह ने समाज में काफी हलचल पैदा कर दी थी। पंचायत 
बेठी, हमलोग भागी रथजी के साथ पंचायती के सम्मुख उपस्थित हुए। कट्टर रूढ़ि- 
वादियों को बहुत समझाया । विधवा-विवाह के पक्ष में वोले । पर उस समय कौन हमारी 
बात सुननेवाला था ? फलस्वरूप हमें जाति-वहिष्कृत किये जाने का दंड भोगना पड़ा । 
गांधीजी के खादी आन्दोलन के समय १९२६ में कलकत्ता में शुद्ध खादी भंडार 
की स्थापता के कार्य में भागीरथजी अगुआ थे। महात्मा गांधी के द्वारा शुद्ध खादो 
भंडार का उद्घाटन हुआ। इस संस्था ने.तव से आज तक खादी जगत्‌ में न मालूम 
कितना काम किया है। खादी पहननेवालों को आसानी से खादी पहनने का मौका 
- दिया है और अब भी दे रही है। उनके विविध सेवा-कार्यों की यहां विस्तृत गणना 
नहीं कर रहा हूं। ये तो कुछ संकेत हैं जिनमें भागीरथजी की गहरी रुचि थी । 
हन्दी भाषा-विशेषकर राजस्थानी साहित्य, भागीरथजी को विशेष प्रिय था। 
समय-समय पर वे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में लिखते रहते थे। उन्होंने राजस्थानी 
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कहावतों का संकलन किया। “बहता पानी निर्मला” उनकी सरस लेखनी का एक 
नमूना है । ह ि | न जर 
भागीरथजी के सामने जो भी सावंजनिक काम आया, उसके लिये धन एकत्र 
करने में वे अगुआ रहे । कोई काम ऐसा याद नहीं आ रहा है कि जिसमें उनका- 


सहयोग तन-मन-धन से न रहा हो । सभी कामों में वे आगे रहते थे और मदद देने | 


के लिये सदा तत्पर रहा करते थे। जितना काम कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में 
भागीरथजी ने किया शायद ही अन्य किसी मित्र ने किया हो। 
भागी रथजी से उनके अन्तिम दिनों एवं अन्तिम घड़ियों में मिलता रहा। 
लगता था कि अस्ताचल की ओर सूर्य ढल रहा है और क्षितिज के उस पार विलीन 
होने के पहले वह अपनी लालिमा विखेर रहा है। उनका वियोग इतना असहूय हो 
रहा था कि उनके पास जाकर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी । 
ऐसे बहुत विरले ही पुण्य-पुरुष होंगे जिन्होंने इस “नर चोले” को पाकर उसे 
सेवा-धर्म में लगाया हो, जो जन-जन के दुःख-दर्द में शामिल होकर उनकी आत्त॑-वाणी से . 
द्रवीभूत हुए हों, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को गांधीजी के सिद्धान्त' के अनुसार 
जनता की धरोहर माना हो और “तेन त्यक्तेन भुजीथा” को वेदवाणी को देनिके 
व्यवहार में उतार कर अपने जीवन सुमन की सौरभ चारों ओर फलाई- हो । भागीरथजी 
उन्हीं महान आत्माओं में से थे, जिन्होंने मानवीय उसूलों को अपनाकर अपना जीवन 
साथंक किया और एक दिन उन्होंने अपने निर्मल चोले को प्रभु के समक्ष रख दिया । 
“उड़ रे हंसा जाओ गगन में, खबरा लाओ मेरे प्रीतम की ।” ह 
और वह हंस अपने साध्य की प्राप्ति में अपनी भौतिक सीमाओं को चीरता 
हुआ स्वच्छुन्द गगन मंडल में विलीन हो गया, आंखों से ओभल हो गया। और हम 
असहाय की भांति देखते ही रह गए । । 
| गीता के द्वारा बताये हुए उस शाश्वत सत्य का स्मरण करके कुछ दढारस 
मिलता है 
“अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणों, न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
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भारत के भृतपुर्व उप प्रधानमंत्री, 
संसत्सदस्य 


श्री जगजीवन राम 
-पुष्पांजलि 


श्री कानोड़िया एक देशभक्त एवं समाज-सेवी व्यक्ति थे। वे समाज और 
देश-सेवा के लिए सदेव तत्पर रहते थे और आजीवन इस .काम में जुटे रहे। देवी 
प्रकोप से पीड़ित जनता का दुःख अपना दुःख मान कर वे उसकी सहायता का भरसक 
प्रयास करते थे। अपनी सेवा और दानशीलता के कारण कलकत्ता में वे लोकप्रिय 
जन-सेवक के रूप में जाने जाते थे । 


सुप्रसिद्ध समाजसेविका, 
एवं वनस्थली विद्यापी5ठ की संचालिका 


श्रीमती रतन शास्त्री 
न भूतो न भविष्यति 


भाई भागीरथजी जैसे व्यक्ति के बारे में जिनके साथ ५२ वर्ष के लम्बे समय 
तक आत्मीयतापूर्ण पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध की अजस्र धारा प्रवाहित होती रही, मुझे 
यह नहीं समझ पड़ रहा है कि क्या तो लिखा जाए और क्या छोड़ दिया जाय । 

विवाह होकर अपने जयपुर पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद मुझे यह आभास 
होने लग गया था कि गवरनंमेण्ट का काम छोड़ कर किसी गांव में जम कर बैठने और 
वहां कोई रचनात्मक काम करने की वलवती इच्छा शास्त्रीजी की है। शास्त्रीजी के 
भीतर जो गहरा मंथन चल रहा था उसे देख कर एक दिन मैंने उनसे पुछ ही डाला कि 
इस प्रकार गम्भीर रहने का क्या कारण है ? उन्होंने मुझे बताया कि बचपन से ही 
उनका यह विचार चलता रहा था कि वह किसी गांव में बैठ कर गांववांलों के भले के 
लिए कुछ करें; “मैं देख रहा हूं कि इस समय मैं उससे उल्टी दिशा में वह रहा हूं । जब 
मनोनुकूल दिशा में आगे बढ़ने का विचार करता हूं तो मुझे सहसा तुम्हारे और बच्चों 
का ध्यान हो आता है कि वेंसी परिस्थिति में तुम लोगों का मेरे साथ निभाव. कसे-क्या 
हो पायेगा ।” यह सुन कर मैंने उस समय न तो कुछ सोचा और न ही कुछ समभा । 
सहसा मेरे मुह से निकल गया कि आपको अपनी इच्छा के खिलाफ गवनंभेण्ट के काम 
में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे बारे में आप कुछ सोचते हों तो मेरी वात तो यह 
है कि आप जो कुछ सोचते हों उसको कार्यान्वित करने में मेरी वजह से आपको कोई 
कठिनाई नहीं होगी । फिर सही बात तो यह है.कि जहां होंगे राम वहीं होगी अयोध्या । 
थोड़े दिन बाद मैं वीमार हो गयी और अपने पिताजीके पास रतलाम पहुंच गयी। 
इसी बीच शास्त्रीजी ने अपने सरकारी काम से त्यागपत्र दे डाला। हि 

इन्हीं दिनों एक दिन दा साहव (भाई. हरिभाऊजी उपाध्याय) जयपुर में 
हमारे खेजड़े के रास्ते स्थित मकान पर आये। उनसे शास्त्रीजी ने अपने गांव में बंठ 
कर काम करने की विचारधारा की वात शुरू कर दी। उसके बाद शास्त्रीजी वर्धा 
चले गये । वहां काकाजी (श्री जमनालालजी बजाज) से उनका सम्पर्क हुआ ।' उनके 
साथ शास्त्रीजी वारडोली चले गये । उन दिनों बापू वहीं पर थे । गवनंमेण्ट के काम 
को छोड़ने के वाद शास्त्रीजी माननीय घनश्यामदासजी बिड़ला के पास कुंछे समय 
पिलानी रहे । पिलानी में रहते बिड़लाजी से सछाह-मशविरे के बाद यह सोचा गया 
कि कुछ दिनों कलकत्ता रह कर वहां सार्वजनिक काम करनेवाले कुछ लोगों से परिचय 
बढ़ाया जाए और जो काम आगे करते को है, उसके वारे में रूपरेखा बनायी जाए। 
इस प्रोगाम में ५-७ महीने निकल गये । इस बीच मैं और बच्चे रतलाम रहे। कुछ 
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महीनों बाद शास्त्रीजी के साथ मैं भी कलकत्ता पहुंच गयी । मेरे जयपुर से कलकत्ता 
पहुंचने से पहले शास्त्रीजी के पत्रों से मुझे यह पता चल गया था कि वहां शास्त्रीजी के 
काम में कुछ लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं, तो कुछ लोग मागदशक और साथी जेसे बन 
रहे हैं। ऐसे लोगों में से भाई सीतारामजी सेकसरिया और भाई भागीरथजी 
कानोड़िया के स्नेह और उनकी आत्मीयता का कुछ-कुछ आभास भी मुझे शास्त्रीजी 
के पत्रों से हो गया था । इन दोनों का थोड़ा हालचाल भी शास्त्रीजी के जयपुर पहुंचते 
प्र मुझे मालूम हो गया था । हम लोगों के कलकत्ता पहुंचने के दिन भाई सीतारामजी 
तो हम लोगों को हावड़ा स्टेशन पर ही मिल गये और वहां से वे ही हमें उस मकान पर 
ले गये जो हम लोगों के रहने के लिए तय किया गया था । 
मेरे लिए कलकत्त में सव कुछ नया था। सब लोग नये थे.। वातावरण 
नया था तो वह सारा समाज भी नया था। पर्दा करना मैंने तब तक छोड़ा नहीं 
था और किसी नये व्यक्ति से बात करने में स्वभावतः भिकक और संकोच होता था। 
मु्े ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मेरे कलकत्ता पहुंचने के कितने दिन बाद की बात 
है--शायद १०-१२ दिन वाद की वात हो, भाई भागी रथजी को मैंने अपने घर आया 
देखा । मैंने अपने घृघट से ही उन्हें देखा, दुबला-पतला शरीर, सादा लिबास, 
सरल स्वभाव और बड़ा तेजस्वी चेहरा । उस दिन देखा हुआ उनका वह सौम्य चित्र 
इस समय भी ज्यों का त्यों मेरे सामने है। उनके जाने के बाद मैंने शास्त्रीजी को कहा 
कि “आप तो इनको सेठ बताते हैं, पर ये सेठ जैसे तो जरा भी नहीं लगते ।” पर्दा 
होने के कारण भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी से सीधी बात करने का सवालरू 
तो उस समय नहीं था। पर दिन भर बाहर रह कर श्यास्त्रीजी शाम को जब घर लौटते 
तो उनकी बातचीत से मु्े यह अहसास वराबर होता रहता था कि कामकाज के साथ- 
साथ शास्त्रीजी का इन दोनों ही मित्रों से दिन प्रतिदिन दिली सम्बन्ध बढ़ता जा रहा 
है। जयपुर में मित्रों और प्रियजनों के छट जाने के कारण कलकत्ता पहुंचने पर 
शास्त्रीजी एक प्रकार का अकेलापन और अपने को एकांगी अनुभव करने लगे थे। 
परन्तु जो नया काम वे करना चाहते थे उसमें और व्यक्तिगत सम्बन्धों में इन लोगों की 
वजह से ऐसा लगता था कि कलकत्त में भी अपने .कुछ मित्र और प्रियजनों का ऐसा 
समाज जुट गया है, जो कठिन काम को करने में साफ्रीदार भी है । 
हम लोग कलकत्ता से विदा होकर वर्धा पहुंचे वहां बापू से भेंट हुईं। नये . 
काम के बारे में उतका आशीर्वाद भी मिल गया। उस दिन मैंने पहली बार चहां 
शास्त्रीजी और भाई सीतारामजी को नये काम की कठिनाइयों के बारे में एक पेड़ के 
नीचे बातचीत करते देखा । सीतारामजी कह रहे थे कि आप तो गांव भें जम कर 
बैठने का निश्चय कर लो ; और कोई नहीं हो तो क्या अपन तो हैं हीं । 
के बाद वनस्थली में मई, १९२९ में “जीवनकुटीर” की स्थापना हुईं । 
भाई भागीरथजी से और सीतारामजी से मेरा सीधा सम्पर्क बना । 
.. जैसे जैसे कामकाज में, बातचीत में भाई भागीरथजी से सम्पर्क बढ़ता गया 
वैसे-वेसे उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और रहन-सहन की एक सहज और अमिट छा 
भेरे मन पर अंकित होती गयी । भेरे मन में यह विचार-मंथन चलता रहता था कि 


इसे घटना 
तब से ही: 


श्रेश 


यह कंसा अनोखा व्यक्तित्व है जो इतने वैभव के बीच रह कर जल में कमलवत्‌ रहता 
है। अहंकार कहीं इनके पास फटकता नहीं । जो कोई भी, जब भी. जिस काम के 
लिए उनके पास गया होगा, उसकी वे दिल खोल कर इस प्रकार मदद कर विया करते 
थे कि मुश्किल से ही किसी को उसका पता चल पाता होगा। यह कह सकते हैं कि 
दाहिने हाथ का किया वायें हाथ को नहीं मालूम हो पाता था । 
जेसे-जेसे वनस्थली का काम बढ़ता गया, वैसे-वैसे उस काम के प्रति उनकी 
लगन और रुचि भी बढ़ती चछी गयी । सर्वोपरि बात तो यह है कि हमारे दोनों 
परिवारों का नाता ऐसा वन गया कि हम एक ही परिवार के अंग बन गये। यह 
रिश्ता खून के रिश्ते से भी अधिक निकट का और पंक्का था कि हम एक दूसरे के काम में 
दुःख-सुख में भागीदारी अनुभव करते रहें । एक वार इस एकत्व के भाव का जिक्र अपने 
ढंग से करते हुए अपने एक पत्र में शास्त्रीजी हम दोनों की लासानी जोड़ी और हम 
चारों (भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी सहित हम दोनों की) की चौकड़ी की 
बात लिख गये तो भाई भागीरथजी का जो उत्तर मिला उसमें उन्होंने लिखा कि 
“लासानी जोड़ी और चौकड़ी की खूब रही । लेकिन जोड़ी और चौकड़ी की गाड़ियां 
आगे के जमाने में--याने आज से करीब बीसेक साल पहिले खूब हुआ करती थीं। 
उनमें जो घोड़े होते थे वे एक से हुआ करते थे । रंग के, रूप के, कद के और उम्र 
के भी। जितना एकसापन घोड़ों में होता था उतनी ही वह जोड़ी या चौकड़ी अच्छी 
मानी जाती थी। मेरे जैसा घोड़ा इस चौकड़ी में उस हिसाव से किसी तरह भी ठीक 
बेठेगा नहीं । और ऐसे घोड़े के साथ होने से चौकड़ी की कीमत कोई कद्रदां रईस 
लगायेगा भी नहीं ।”” | 
“शास्त्रीजी, मैं तो लोगों का अपने ऊपर स्नेह ही यह कारण मानता हूं कि वे 
मुझे इस तरह निभा रहे हैं। नहीं तो अपनी कमियां या कमजोरियां मैं जानता हूँ 
और उन्हें देखते मैं अपने को आपकी चौकड़ी का हकदार महीं मानता ।” भागीरथजी 
के निरभिभान-भाव की यह वेमिसाल अभिव्यक्ति और कहां मिल सकती है ? 
शास्त्रीजी को जब भाई भागीरथजी का यह पत्र मिला तो उन्होंने उनको 
लिखा : “जिस समय मैंने जोड़ी और चौकड़ी की वात लिखी थी उस समय घोड़ों की 
तो मुझे कल्पना भी नहीं थी । मनुष्य क्या घोड़ों से इतने गये-बीते हो गये कि उनकी जोड़ी 
या चौकड़ी न हो सके ? आप अपनी कमियों और कमजोरियों को जानते हैं, इसीलिए 
तो आप किसी-भी जोड़ी या चौकड़ी के हकदार हो सकते हैं । असल मुश्किल तो मेरे जसे 
लट्टु की है, जो वीस में से उन्नोस वार अपनी खुद की राय को ही ज्यादा सही मानता हो ।* 
बे दूर बैठे भी काम की कठिनाइयों को आंकते हुए काम करनेवालों को 
उत्साहित करते हुए दिशा दे दिया करते थे,--“वाधाओं से अपन को हताश नहीं होना 
चाहिए। अपनी शक्ति भर, अपने को बचाये बिना अपनी बुद्धि के अनुसार अपने को 
तो करते जाना है। संकट और असुविधा तथा थड़चनें जो अपने आप आवें या फिर 
लोग उपस्थित करें, उन्हें मेलते जाना और परखते जाना है ।” . 
जीवन-कुटीर का काम उन्हें कितना प्यारा था और वे उसे किस महत्व का 
समभते थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट है कि “कुटीर का काम और उसकी कल्पना 
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हम लोगों को पसन्द नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। छोटी-मोटी एक ऐसी संस्था 
होनी ही चाहिए। फिर यह तो एक पुरानी और प्रिय चीज है जिसके पीछे एक 
इतिहास है। उसको जीवित रखना ही चाहिए । ह 

शास्त्रीजी मुझे अक्सर कहा करते थे : “मेरी मां मुर्के डेड़ वर्ष का छोड़ 
कर चली गयी थी। परिवार में सबसे बड़ा मैं था। अतः मेरा मार्गदर्शन करनेवाला मुझे 
कोई मिला नहीं । पर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद भाई भागीरथजी और 
सीतारामजी से जो आत्मीय सम्बन्ध बने, आराम-तकलीफ में उनसे जो स्नेह, सलाह 
और सहायता मिलती आ रही है, उससे मुझे यह अभाव कभी खटका नहीं। भाई 
भागी रथजी जैसे कुछ व्यक्त और हों तो देश का कल्याण हो जाए ।” 

मैं जब गहरे विचारों से घिर जाती हूं तो मुझे शास्त्रीजी का एक वाक्य याद 
आता है, उससे मुझे बल मिल जाता है और मैं निश्चिन्त हो जाती हुं। मैं 
और शास्त्रीजी सावित्री की पुत्री के विवाह के अवसर पर कलकत्ता पहुंचे थे। तब 
शास्त्रोजी ने तो कुछ जरूरी काम से तुरन्त जयपुर लौटने का फैसला कर लिया था और 
मुझे वनस्थली के काम की दृष्टि से कलकत्ता ही रुकना पड़ा था। उनके कलकत्ता 
से रवाना होने के दो दिन पहले मैंने उनसे कहा था कि आप जयपुर पहुंच कर वनस्थलोी 
से सुधाकर या श्याम ( दिवाकर ) को मेरे पास भेज देता । इस पर वे थोड़े नाराज 
होकर कहने लगे कि, “श्याम या सुधाकर कलफरत्त में क्या करेंगे ? काम तो वनस्थली 
का नाम करेगा और मदद भाई भागीरथजी और सीतारामजी की होगी। तुम्हें क्‍या 
करना पड़ेगा ?” उनके इस प्रकार कहने पर मैं दो दिन तक परेशान रही। इससे 
पहले कितनी भी परेशानी मेरे सामने आयी होगी पर मैं कभी भी उनके सामने परेशान 


चेहरे से नहीं गयी हुंगी। लेकिन मुर्के मंजूर करना चाहिए कि शास्त्रीजी के 
कलकत्ता से रवाना होते समय मैं हावड़ा स्टेशन पर अपने आपको निश्चिन्त और खुश 
दिखाने में सफल नहीं हो सकी । मेरा उस समय यह हाल देख कर उन्होंने ट्रेन से ही 
मुर्के एक पोस्टकार्ड लिखा : “तुम्हारा उदास चेहरा मैंने आज पहली बार देखा और 
मु्के लगा कि मैं तुमको अकेली को समुद्र में ढकेल आया क्‍या ?” उसके साथ ही 
उन्तका अगला वाक्य था, “भाई सीतारामजी और भाई भागीरथजी के होते हुए मुझे 
' तुम्हारी क्‍या चिन्ता है |” शास्त्रीजी पहले चले गये । वे अपने जिन अन्यतम मित्रों 
के भरोसे मु निश्चिन्त अनुभव करते रहने का अटूट भरोसा रखते थे, उनमें से एक 

भाई भागीरथजी भी शास्त्रीजी को तरह ही हमसे मुह मोड़ कर एक साल हो गया 
उनसे जा मिले । नियति की कसी विडम्बना है यह ! 

एक बार कोई प्रसंग ऐसा ही आ गया कि भाई भागीरथजी के सामने मेरे 
मु हू से निकल गया कि, “मैं कभी बुरा नहीं माना करती पर मुझे मंजूर करना ही 
चाहिए कि आज तो मैं थोड़ा बुरा मान ही गयी ।”” इस पर वे हंसते हुए बोले कि, 
“आप बुरा मान गयीं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता न ! आप नाराज हो सकती हैं, 
पर मैं नाराजी को पहिचानता ही नहीं !” 

एक दिन यों ही हंसी-खुशी में वात चल रही थी। वे पूछ बैठे, “रतनजी, 
यह तो बताओ कि सीतारामजी और मेरे में से-हम दोनों में से-आपको कौन ज्यादा 
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अच्छा लगता है ?” "मैंने फौरन ही जवाब दिया, “आपने यह -कंसा अजीव सवाल 
किया । आपकी जगह भाई सीतारामजी नहीं भर सकते और भाई सीतारामजी की 
जगह आप नहीं भर सकते ।” तो वे थोड़े हंसे और कहने लगे कि, “मैं यही सोच 
रहा था कि देखें, आप इसका कया जवाब देती हैं ।” 

पिछले ५२ वर्षो के अपने सार्वजनिक जीवन में मेरा राष्ट्र-निर्माताओं, उद्योग- 
पतियों, व्यवसायियों, सामाजसेवियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता के छोटे-बड़े सभी 
प्रकार के लोगों से वनस्थली के काम से काफी मिलता-जुलना होता रहा है पर जो 
आत्मीयता, दिलदारी, उदारता, विचारों की प्रौढ़ता, सूभवृझ और सादगी भाई 
भागीरथजी में देखने को मिली, उसका बखान करने के लिए मेरी कलम और जुबान 
नाकाफी है । 

साधन-सम्पन्न लोगों का यह कायदा-सा वन गया लगता है कि जब कोई 
व्यक्ति सत्ता में होता है तो उसकी मदद करने को वे आतुर रहते हैं, उससे सम्पर्क 
बढ़ाने में अपना गौरव समभते हैं। पर भाई भागीरथजी इसके स्वंथा विपरीत थे। 
वे ऐसे अनोखे व्यक्त थे कि उन्होंने किन्हीं लोगों की कुछ मदद उनके सत्ता में रहते कर 
दी होगी तो आवश्यकता पड़ने पर उससे कहीं अधिक मदद दिलेरी और दिलदारी से 
उस समय की होगी जब वह व्यक्ति सत्ताविहीत हो चुका होगा। इसमें भी उनकी 
अपनी वही परम्परा रहती थी कि उन्होंने किस के लिए क्‍या कुछ कंर दिया, उसका 
पता मुश्किल से ही किसी को चल पाता था । 

वनस्थली कुछ बनी है। इस रचना के भाई भागीरथजी निर्माता, संरक्षक 
सलाहकार, सहायक और परम हितेषी स्तम्भ थे। वनस्थली के कार्यकर्ताओं को उनका 
बड़ा सम्बल था। शास्त्रीजी के शब्दों में यथार्थ ही प्रकट हुआ था, जब उन्होंने कहा था-- 
“भाई भागी रथजी और भाई सीतारामजी के मौजूद रहते मुझे तुम्हारी और वनस्थली 
की क्या चिन्ता है ?” शास्त्रीजी के जाने के बाद वनस्थली के किसी संकट अथवा 
कठिनाई के समय भाई भागीरथजी की मौजूदगी ने मुझे कभी यह अनुभव नहीं होते 
दिया कि मैं किस के पास और कहां जाऊं ? जब कभी ऐसी परेशानी का मौका हुआ 
उनको पत्र लिख कर समाधान पा लिया या मिल कर बात करके हल निकाल लिया | 
अब तो शास्त्रीजी के बाद भाई भागीरथजी भी समष्टि में विलीन हो गये । उनके 
जाने के बाद देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उससे निजी मित्रतावाले हजारों मित्र, उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सैकड़ों सावंजनिक संस्थाएं ही उनके अभाव को जातती और 
अनुभव करतो हैं कि वह कितनी वड़ी शक्ति थे। यह ऐसा अभाव है जिसको पूर्ति 
सर्वथा असम्भव है। भाई भागीरथजी के लिए और क्या कहूं ? . उनका स्थान रिक्त 
ही रहेगा। उन जैसे वे ही थे। उन जैसा न कोई पहले हुआ और न होगा, 
“न भूतों न भविष्यति ।” 


श्रे८ 


भागी रथजी के अन्यत्म सहयोगी 
श्री बदरीनारायण सोढाणी 


जिनसे पिता का स्नेह मिला 


यद्यपि आज श्रद्धय वावू का शरीर हमारे बीच में नहीं है, तथापि उस 
प्रेरणास्पद व्यवितित्व के स्मरण मात्र से ही लगता है जैसे मैं परोपकार के लिए, उच्च” 
आदर्शों के लिए उल्पनेरित हो उठा हूं। मैं यदि यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
भागीरथ वावबू ने सिर्फ मनुष्य शरीर ही नहीं पाया था वल्कि उसे पूर्ण सा्थकता . प्रदान: 
की और सही अर्थों में इस नह॒वर शरीर का जो सदपयोग होना चाहिए वह उन्होंने: 
किया । पिछले ३८ वर्षो में स्व० वाबू का जो सान्निध्य मुझे मिला वह आज भी मेरे 
लिये प्रेरणा का राजमार्ग प्रशस्त कर रहा है । 
उनसे जो स्नेह मुझे मिला वह घीरे-धीरे इतनी प्रगाढ़ता को प्राप्त हो गया: 
था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कभी उनके मेरे बीच अपरिचय भी था। फिर भी: 
समय की गणना को सनों में वांध कर याद करू तो वह १९३९वां ईस्वी सन्‌ चल रहा. 
था। मैं वर्मा से लौट कर आया था। उस समय राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा 
हुआ था। अतः मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता की ओर से . गांवों में अकाल- 
राहत के काम चल रहे थे। भागीरथ वाबू सोसायटी के मन्त्री थे। चूकि आरम्भ 
से ही समाज-सेवा के कार्यो में मेरी रुचि रही है, अतएव वर्मा से आते ही मैं भी इस 
अकाल-राहत के कार्यक्रम में लग गया । वस यहीं से वह सूत्र अस्तित्व में आ गया जिसके . 
द्वारा एक ऐसे व्यक्तित्व के पथ से मेरा मार्य जुड़ गया जिसके पास असहायों के लिए 
दयावान हृदय था, जन-सेवा के कार्यो' को करने के लिए चिन्ताकुल मस्तिष्क था और: 
कभी न चुकनेवाली क्षमता थी । बस, राहत-कार्यों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार होने 
लगा । जितनी सहायता के लिये हम उन्हें लिखते वे तुरन्त भेज देते थे तथा पत्रों द्वारा 
राहत-कार्यो' के विपय में उचित परामर्श देते और कामों की जानकारी मांगते । ; 
; अभी पत्राचार के माध्यम से ही परिचय-सूत्र पनप रहा था कि सन्‌ १६४२ 
में प्रजामण्डल की सीकर-जिला कमेटी का गठन हुआ। उसके लिए धनराशि एकत्र 
करने के लिए मैं कलकत्ता गया। स्वाभाविक था, मैं भागीरथ वाबू से मिलने गया। 
वस यहीं उस सौम्य व्यक्तित्व का ग्रथम दर्शन हुआ और पहली बार में ही मुझे अनुभव 
हुआ कि इन शांत और गहरी आंखों में आदमी को परख लेने की अजब क्षमता है। 
मैंने उन्हें सीकर में प्रजामण्डल-कमेटी के गठन की जानकारी दी और इसके लिए उनसे 
पांच सौ रुपये मांगे । उन्होंने किचित भी विलम्ब किये बिना मुझे पांच सौ रुपये 
दे दिये । ह 
: प्रजामण्डल दो तरह के कार्य करता था। पंहले जनसेवा के कार्य और 
दूसरे राजनैतिक कार्य । मैं राजनेतिक कार्यों में उतनी रुचि नहीं लेता था। मेरा- 
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आग्रह जन-सेवा के कार्यो के प्रति ही रहता था और इसी सिलसिले में में वरावर 
कलकत्ता जाता रहता था। वे जन-सेवा के कार्यो के प्रति, कभी हलवासिया ट्र॒स्ट- से, 
कभी स्वयं और कभी अन्य संस्थाओं के माध्यम से बरावर मदद देते रहते थे । जब भी 
राजस्थान आते सीकर आ कर जन-सेवा के कार्यो को देखते थे। उनकी हर समय यह 
इच्छा रहती थी कि अधिक से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हों और इस सम्बन्ध में 
उनसे लगातार पत्राचार चलता रहता था। यह क्रम १९४९-५० तक चला | १९४९ 
में सरजिकल कंम्प लगाने का कार्यत्रम भी प्रारम्भ किया गया जिसमें शल्य-चिकित्सा 
करवाने की सुविधा लोगों को उपलब्ध करायी जाती । भागीरथ वादवू .पूरी रुचि से 
इस कार्य में सहयोग करते थे । ' 
इसी दौरान मेरा ध्यान दिनों-दिन फैलते जा रहे क्षय-रोग (टी० वी०) से 
लोगों को मुक्ति दिलाने की ओर गया । अतः मैं और लादूरामजी जोशी, भागीरथ 
बावू के पास कलकत्ता गये तथा उन्हें टी० बी० अस्पताल की योजना बताई। उस 
समय वे परपटी साध रहे थे । परन्तु वे तुरन्त हमारे साथ हो गये और. कई जगहों 
पर सम्पर्क किया । पांच-सात लाख रुपयों का आश्वासन भी मिला, परन्तु फिर किन्‍्हीं 
कारणों से यह योजना स्थगित करनी पड़ गयी । इसी दौरान सन्‌ १९५२-४३ में 
बीकानेर में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा तब वहां मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की ओर से 
राहत-कार्य चले, जिन्हें भागीरथ वादवू की जिम्मेदारी पर मैं ही सम्भालता था। 
१९५३-५४ में जयपुर में मारवाड़ी रिलीफ सोसायटो का क्षेत्रीय कार्यालय खुला तब 
चिड़ावा में अकाल राहत का काम, चर्खें, सिलाई-मशीन आदि बांटने का काम' भागीरथ 
बाबू की देख रेख में मैं करता था। इस तरह विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियात्वयव के 
माध्यम से हम दोनों निकटतर आते जा रहे थे और उनका स्नेह-सिक्त वरदहस्त मेरी 
ओर बढ़ता आ रहा था । ह 
सन्‌ १९५५-५६ में राजस्थान में जल-बोर्ड बना। करीब पौने दो करोड़ 
की इस योजना के तहत १०,००० नये कुओं, कुण्डों, तालाबों का निर्माण होना था या 
पुरानों की मरम्मत होनी थी। भागीरथ बाबू इस बोर्ड के मन्‍्त्री थे और उनकी देख- 
रेख में मैं काम सम्भालता था। वोडं को दो तिहाई राशि प्तरकार' से मिलती, तथा 
एक-तिहाई जन सहयोग से प्राप्त की जाती थी। बोर्ड का व्यवस्था सम्बन्धी खर्च 
भागीरथ वाबू, स्व० रामेश्वरजी टांटिया व मातादीनजी खेतान के जिम्मे था। बोड्ड का 
लगभग सारा कार्य भार भागीरथ वाबू पर ही था। इस अरसे में उनके साथ लगभग 
पूरे राजस्थान का दौरा करने का मौका मिला । दौरे के दौरान उनको मैंने कभी 
थकान से त्रस्त हुआ नहीं देखा। जिस गांव में भी जाते बड़ी उत्सुकता से गरीब 
ग्रामीणों की समस्याओं को धिर्यपृ्वंक सुनते तथा उनका कोई न कोई समाधान करते। 
किसी कार्यकर्ता से या कर्मचारी से कोई गलती हो जाती तो वे उसे इतने सहज भाव 
से लेते थे, कि गलती करनेवाला अपने आप ही आइन्दा गलती न करने का दृढ़ निश्चय 
कर लेता था । 
इसी समय की एक घटना मुझे याद आती है। भागीरथ बाबू, टांटियाजी 
और मैं जल बोई के कार्य से जीप द्वारा मुकुन्दगढ़ से सालासर जा रहे थे .कि रास्ते में 
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एक्सोडेंट हो गया । भागीरथ बाबू के पैर में भयंकर चोट आयी (जिसका प्रभाव 
उनके जीवन भर वना रहा) । हम लोग तो सन्न रह गये, क्योंकि हमने सोचा कि 
बावू सदा के लिए हमारा साथ छोड़ गये हैं। परल्तु इसे ईश्वरीय कृपा कहिये या 
उनकी अजब सहन-शक्ति कि वे उस भयंकर चोट को सह गये। उस बीमारी के 
दौरान भी उन्होंने अपने मस्तिष्क को ज़न-सेवा के कार्यो' की चिन्ता से मुक्त नहीं 
होने दिया । ह 
जलू-बोर्ड का कार्य सन्‌ १९५८ में समाप्त हो गया । 
इसी प्रकार क्रम चलता रहा। मैं, अपना सारा समय सावंजनिक कार्य में 
ही लगा रहा था और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल 
पाता था। परन्तु-मैंने तो एक ऐसे गहरी दृष्टि और उदारमना व्यक्ति का साथ 
पा लिया था जिसके कारण मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति कभी चिन्ता नहीं 
रही क्‍योंकि श्रद्धा य वावू अपने-आप ही मेरे और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के खर्च के 
लिए व्यवस्था करते रहते थ । 
इधर जेसा कि मैं ऊपर उल्लेख कर चका हूं कि टी० बी० अस्पताल की 
योजना खटाई में पड़ चुकी थी परन्तु मैंने इसके लिए प्रयत्न बन्द नहीं किया था। 
फलस्वरूप सांवली में ४ दिसम्बर, १९६० को अस्पताल की नींव रख दी गयी। 
श्रीकल्याण आरोग्य सदन का गठन कर दिया गया था। मैं कलकत्ता गया। बाबू से 
मिला तो उन्होंने अस्पताल के सम्बन्ध में पूरी बात रुचिपू्वंक सुती और पूर्ण योगदान 
दिया । विभिन्न संस्थाओं, ट्ुस्टों और व्यक्तियों को अस्पताल के लिए सहयोग देने के लिए 
बराबर कहते रहते थे। १० वर्ष तक लगातार परोक्ष सहयोग उनका मिलता रहा। 
धीरे-धीरे उनके सहयोग और रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। ये १० वर्ष मेरे लिए 
बहुत व्यस्तता के रहे । अतः मैं बहुत थक गया था। फिर सदन” में कुछ आंतरिक 
विवाद भी उठ खड़े हुए थे। 'अत: १९७० में मैं बीदासर चला गया था। जब 
बाबू को यह बात ज्ञात हुईं तो उन्होंने इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु एक पत्र भी दिया 
और रुपये भी भेजे । अब स्थिति यह थी कि मैं संस्था से अलग होना चाहता था, 
परन्तु भागीरथ वाबू चाहते थे कि मैं संस्था में बना रहूं। सब लोगों ने मिल कर उन्हें 
अध्यक्ष बना दिया ।. परन्तु उनका आग्रह था कि मैं मन्त्री रहूं, तब ही वे अध्यक्ष होंगे । 
मैं उतके स्नेहिल आग्रह को नहीं टाल सका । ु 
बाबू ने अस्पताल के कार्य को इस तरह संभाला कि मैं तो कार्यभार से 
मुक्त ही हो गया । जैसे कोई व्यापारी अपने सर्वाधिक आय देनेवाले व्यापारिक केन्द्र 
को सम्भालता है, वेसे बावू ने इस संस्था को सम्भाल लिया। साल में तीन बार 
साचीजी (अपनी पत्नी) व अपने निजी सचिव को साथ लेकर वे सीकर आते थे तथा 
अस्पताल के प्रत्येक कमंचारी व मरीजों से मिलते थे। किसी भी समस्या का बड़े 
सहज ढंग से हू निकालते थे । किसी व्यक्ति के बारे - में कोई शिकायत भाती तो 
उसे बिना उलाहना दिये दूर कर देने की अजीव क्षमता थी उनमें। छोटी से छोटी 
बात को बड़े गौर से और धैर्य से सुतते थे। इस दौरान वे मुकुन्दगढ़ जाते तो जब 
तक वहां रहते, आस-पास के गांवों, कसबों से टी० बी० के मरीज आते रहते और वे 
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उनका काम करते थे। कई वार तो मुझे ऐसा लगता जैसे टी० बी० अस्पताल का ही 
शाखा-कार्यालय वहां खुल गया है । ४ 
सन्‌ १९७१-७२ में 'कासा' की ओर से १००० नलर-कपों के निर्माण का 
कार्य मैंने हाथ में ले लिया। अब अस्पताल का काम और यह कुओंवाला काम मैं 
साथ-साथ सम्भाल रहा था। परन्तु मेरी रुचि 'कासा' की क्षषि-विकास-योजना की 
ओर अधिक थी । अतः मैंने भागीरथ वायू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 'कासा' 
वाले काम को अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है। चूकि विदेशी संस्थाओं से 
भारी मात्रा में मदद मिल रही है, अतः एक अलूग संस्था का गठन किया जाय तो यह 
काम अधिक सुचारु रूप से हो सकता है। वाबू ने पूरी बात सुन समझ कर. प्रस्ताव 
को सहमति प्रदान कर दी। फलस्वरूप १९७२ में . जन-कल्याण-समिति का गठन: 
हुआ जिसके अध्यक्ष भागीरथ बाबू बने और मैं मन्त्री हुआ । 
सन्‌ १९७३ में राजस्थान में जबरदस्त अकाल पड़ा |. हमने अकाल-राहत 
की योजना वनाई । हालांकि बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसके बावजुद 
उन्होंने श्री रामेश्वरजी टांटिया को साथ लेकर अकाल-राहत हेतु धन संग्रह किया। 
इस तरह पहले वर्ष में ही उनके मार्गदर्शन में जत-कल्याण समिति ने अकाल राहत जैसा 
भारी.का्य अपने हाथ में ले लिया । उधर कृप-निर्माण का कार्य चल ही रहा था। 
इस दौरान उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, भुभुनू, आदि 
जिलों का दो-तीन बार दौरा किया । हम लोगों को यह डर बना रहता कि कहीं 
उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी न हो जाय । परन्तु उन्होंने कभी भी. कोई कमजोरी नहीं 
दिखायी । हर समय वे उत्साहपुर्ण बने रहते थे । 
शायद ही किसी भी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा हो कि “आज मुझे तकलीफ 
हुई है ।” इतने अमीर होते हुए भी समयानुसार चाहे जहां सामान्य तरीके से रहने, 
खाने-पीने से वे जरा भी हिंचकिचाते नहीं थे। एक बार भागीरथ वाबू, टांटियाजी 
और मैं जीप द्वारा कुचामन सिटी से ग्रुजर रहे थे तो वहीं शाम हो गयी। वाबू ने 
अचानक गाड़ी को एक हलवाई की दुकान पर रुकवा लिया और नीचे उतर पढ़े। 
हम दोनों भी नीचे आ गये । बाबू ने तुरन्त हलवाई को बड़े, पकौड़ी आदि खाने की 
सामग्री लाने को कहा । मैं अन्दर ही अन्दर काफी असमंजस का अनुभव कर रहा था। 
यह सोच कर कि...वावू के यह क्‍या मूड में आ गयी...इस तरह सरेआम एक 
साधारण सी दुकान पर इन जैसे बड़े आदमी के लिये यू" खाना-पीना करता ठीक नहीं 
है'*” इधर मैं यह सोच रहा था और बाबू निश्चिन्त भाव से खड़े टांडियाजीं से बतियां 
रहे थे। खाने की चीजें हाथों में आ गयी तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा: “यदि अपन को 
इस तरह खाते हुए कोई जानकार देखेंगा तो क्या कहेगा” (असल में आस-पास के 
लोग हमारी तरफ देख रहे थे, इससे मुझे और भी संकोच हो रहा था, फिर उस समय 
तक आस-पास के बहुत सारे लोग बाबू को व्यवितश: जानने लगे थे) । मेरी बात सुन 
कर बाबू थोड़े मुसकराये और कहा, “तो आपण के है, कहण हाला की घरां चल्या चालांगा |” 
सब लोग एक साथ हंस पड़े । हलवाई तो वेचारा अपने आप को पहले से ही झताव 
अनुभव कर रहा था। बाबू के मुह से यह बात सुन कर तो वह गदुयद्‌ हो गया । 
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जन कल्याण समिति अपना कार्य सुचारु रूप से कर सके, इसके लिए समिति 
का व्यवस्था-खर्च उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा था और मुझे याद नहीं कि मुझे कभी 
भी उन्हें रुपये भेजने के लिए लिखना पड़ा हो । वे स्वयं ही समय .पर व्यवस्था-व्यय 
के रुपये भेज देते थे। समिति के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि हेतु मैं उन्हें 
कम से कम तकलीफ देना चाहता था फिर भी वे स्वयं ही समिति के लिये रुचिपू्वक 
सक्रिय रहते थे, कामों को देखते थे और जहां भी कोई अड़चन आ 'जाती उसे तुरन्त 
दूर करने के जिए जुट जाते । वे जिस भी काम में हाथ लगा देते, फिर उसके लिये 
रुपयों की कमी नहीं रहती । उनके कहने पर लोग तुरन्त सहयोग करते और आदर- 
पूवंक उनकी वात को मानते । एक बार खादी-विकास के कार्यक्रम के लिए रुपयों की 
आवश्यकता हुई तो उनके साथ श्री ऋृष्णकुमार विड़ला के पास जाना हुआ। ज्यों ही 
हम बिड़ला-विल्डिग में पहुंचे, श्री कृष्ण कुमार ने बहुत आदर किया और बाबू. से 
कहा : “पैसों के लिए आप यहां आये, मुझे यह अच्छा नहीं लगा । आप टेलीफीन कर 
देते, मैं रुपये आपके पास भेज देता ।/ तदुपरान्त वे हमें लिफ्ट तक पहुंचा आये । 
एक और जहां समिति के कार्यों के प्रति उनमें मन रहती थी, वहां दूसरी 
बे मेरी निजी आवश्यकताओं के प्रति भी चितित रहते थे। इस अवधि में जब भी 
मुझे निजी कार्य के लिये रुपयों की आवश्यकता हुई मैं पुत्रवत्‌ उन्हें निस्संकोच लिख देता 
था और वे पितावत्‌ तुरन्त ही चैक या डाफ्ट भेज देते। बल्कि कई बार तो साथ 
के पत्र में यह भी लिखते कि “इतने कम पैसे में कैसे काम चलेगा ?” कितनी चिंता 
रखते थे वे मेरी ? पिछले ३-४ साल-में-मेरा स्वास्थ्य खराब रहा । वे भी अस्वस्थ 
चल रहे थे। इसके बावजूद वे बराबर स्वयं पत्र लिख कर मेरी तबीयत के बारे में 
पूछते रहते और इलाज के लिए पैसे की चिन्ता न करने के लिए लिखते रहते। कुछ 
अरसे के लिए मैं अमेरिका रहा तव वहां भी उनके स्नेह-सिक्त पत्र मिलते रहते थे । 
कितनी सदाशयता, उदारता, निष्ठा और लगन उस सौम्य पुरुष ने पाई थी। 
इससे भिन्न और देवत्व क्या होता होगा ? ३८ साल तक उनके सादन्निध्य का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ। इस अरसे में कभी भी किसी गलती के लिए उन्होंने मुझे उलाहना 
नहीं दिया, कभी क्रोध नहीं किया। सहन-शक्ति और क्षमा करने की शक्ति के 
आगार थे वे । "क्षमा बड़न को चाहिये' के अनुसार स्व० बाबू वाकई एक बड़े इन्सान 
थे। नाश्ते और भोजन के समय पांच-सात आदमियों का साथ उन्हें अच्छा लगता 
था। दूसरों की बढ़ोतरी और उन्नति को देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। प्रेरणा देने 
वाले कहानी-किस्से, संस्मरण, कहावतें आदि सुनने-सुनाने के प्रति वे बहुत रुचि 
रखते थे । वातचीत के दौरान शालीन विनोद कर लेने में उन्हें आनन्द आता था। 
धर्म के नैतिक पक्ष को वे सर्वाधिक महत्व देते थे और सदा कहते रहते, “आदमी को 
चरित्रवान्‌ होना चाहिये ।” यह उनमें एक विशेपता थी कि सिर्फ उपदेश देने के लिए 
ही वे कोई बात नहीं कहते थे अपितु स्वयं भी पालन करते थे। पर-निन्‍्दा उन्हें 
अच्छी नहीं लगती थी और अपनी गलती को बहुत सहज ढंग से स्वीकार कर लेते थे । 
मुकुन्दगढ़ आते तो गांव के बड़े बुजुर्गों से बड़े चाव से मिलते थे। हर समय 
दस-बोीस आदमी उनके पास बने ही रहते थे। साधारण से साधारण कायंकर्ता से भी 
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हिल-मिल जाते थे। मेरे खयाल में शायद ही ऐसा कोई व्यवित होगा जो उनके . 
सम्पर्क में आया हो और उन्होंने उसकी मदद न की हो। जो. भी उनके पास 
सहायता प्राप्त करने के लिए आता था उससे बातचीत के दौरान ही वे समझ जाते थे 
कि उसे कितनी सहायता की आवश्यकता है, और जो कुछ करना होता तुरन्त ही कर 
देते थे। यह उनमें विशेषता था कि उनकी 'कथनी” और “करली' में अन्तर नहीं 
होता था । ला 
वे जन-सेवा के कार्यों के प्रति किचित भी आलस्‍स्ये नहीं वरतते थे तथा. जन- 
सेवा के विभिन्न कार्यक्रम बनाने के प्रति उनका मस्तिष्क सर्देव सक्रिय रहता था। 
अपने पत्रों में वे सदेव इसी प्रकार का जिक्र करते रहते थे। यहां उनके दो पत्र 
प्रस्तुत कर रहा हूं : 
कलकत्ता 
* १७-१-७८ 
“प्रिय श्री बद्रीनारायणजी 
श्रीकिशनजी सोमानी ने आपको एक पत्र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के बारे में 
लिखा है। अगर यह कंम्प करना हो तो १५ फरवरी के आसपास करना चाहिए 
क्योंकि तब तक सर्दी कम हो जायेगी । डा० विगमोर जानकार तो हैं ।...... लोगों को 
रहन-सहन, खान-पान के बारे में हम जानकारी दे सके तथा कुछ रोगियों को पांच-दस 
दिन रख कर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज कर सके तो अच्छा ही है । 
“प्रिय श्री बद्रीनारायणजी 
“४११०० का एक डाफ्ट भेज रहा हूं। जरूरतमंद लोगों के अन्न, कपड़ा या 
दवा में खरचा करने के लिए । 
राजस्थान सरकार ने यह ऐलान किया था कि जिन लोगों के घर गिर गये. 
हैं उन्हें प्रति घर ३०० रुपये दिये जायेंगे। लेकिन गंवई लोगों के लिए सरकारी 
अधिकारियों से सम्पके साधना मुश्किल हैं। जिस तरह आपने पेंशन का काम किया 
है, उसी तरह यह काम भी आप करा सके तो करने जेसा काम है। देहाती गांवों का 
कोई धणी-धोरी नहीं है। इसलिए आप खुद कुछ कर सके तो देखता। अगर बड़े 
पैमाने पर काम शुरू हो सकता हो तथा पार पड़ता लगे तो ऊपरी खर्चा तो अपन 
लोग कम-ज्यादा की व्यवस्था कर सकते हैं ।” 
उपरोक्त दो पत्रों से ही स्पष्ट है कि गरीव और जरूरतमन्द लोगों के प्रति वें 
कितमे चिंतित रहते थे और उनकी कठिनाइयों को कितनी गहराई से समभते थे । 
पत्रों का उत्तर वे तुरन्त देते थे और स्पष्ट लिखते थे । अधिकतर पत्र वे स्वयं 
हाथ से लिखते थे । .आलस्य तो उनके आसपास कहीं नहीं फटकता था। एक बार वे 
मुकुन्दगढ़ आये हुए थे और मैं भी वहां था। उस समय कलकत्त में श्री सीतारामजी 
सेकसरिया बीमार थे, अतः वे बहुत चितित थे। उन्होंने टेलीफोन से सम्पर्क करने की 
चेष्टा की, परन्तु नहीं हुआ। अतः वे वेचेन हो गये । रात में उन्हें नींद नहीं आयी और 
कहने लगे : “उनका जीवन भर का साथ था। ऐसा न हो कि आखिरी समय में उनसे 
मिलना न.हो ।” अन्त में वे आधी रात को उठ और रातोंरात ही कलकत्ता चले गये । 
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अन्त में मुझे उनका स्वर्गारोहण से पूर्व का समय याद आ रहा है। मैं 
अमेरिका से लौट कर सीकर आया तो पता. चला कि बाबू ज्यादा बीमार हैं। मैं 
कलकत्ता उनसे मिलने गया । वाबू काफी अशक्त हो गये थे। धीरे-धीरे बोल पा 
रहे थे । उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पास बैठा कर कहने लगे, “मैंने आपकी 
चाकरी बजा दी है, आगे आप अपना काम सम्भाल ।” उनकी यह बात सुन कर मेरा 
हृदय भर आया । क्‍या कहूं कुछ समझ में नहीं आया। उस समय मैं २०-२५ 
दिन कलकत्ता ही रहा । मैं जब भी उनके पास गया मुझे लगता रहता कि बाबू किसी 
बात से चिंतित हैं। उस दोरान उनके चेहरे पर कभी घबराहट के लक्षण नहीं देखे। 
* एक दिन मुरे ज्ञात हुआ कि वे कल्याण आरोग्य सदन, सीकर में चल रहे घाटे से 
चितित हैं। परन्तु मेरे समक में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस प्रकार से 
सांत्वना दू । ह का 

एक दिन मेरे सामने ही उन्होंने अपने पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाया और 
कहा, “अश्विनी ! टी० बी० अस्पताल में रुपयों की कमी चल रही है। सो यदि तुम 
एक लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाव से पांच साल तक अस्पताल को दे सको तो सुविधा 
होगी ।” अश्विनी बाबू ने विना एक क्षण का भी विलम्व किये तुरन्त वाबू की आज्ञा 
शिरोधाय कर कहा : “रुपये हर साल न देकर मैं तो ५ लाख रुपये एक साथ 
ही दे दृगा ।” लेकिन बाबू की पूरी चिन्ता अभी दूर नहीं हुई थी सो वे फिर बोले 

32207 एक और बात है । जन कल्याण समिति में सालाना २०-२५ हजार रुपये 

दे दो तो अच्छा रहे ।” अश्विनी वावू ने इस आज्ञा को भी तुरन्त शिरोधायें कर 
लिया तो उनके चेहरे से चिन्ता की रेखायें मिट गेयीं और खुशी से दीप्त हो उठा 
उनका मुख-मण्डल । क्‍या कहूं। मैं तो भाव विह्लल हो उठा--अन्तिम समय 
में भी इस महान जन-सेवक को सिर्फ जन-सेवा की चिन्ता है । 

कभी-कभी मैं कल्पना करता हूं कि मृत्यूपरान्‍्त जब धमंराज ने उन्हें स्वर्ग 
में निवास करने के लिए कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा, “मैं वहां नहीं रहना चाहता। 
यह जगह तो अभाव-मुक्त है। मुर्भे तो ऐसी जगह भेजो जहां मैं लोगों की सेवा 
कर सकू । 

मेरे सामने श्रद्धय वाबू के पद-चिन्हों से बना राजमार्ग फैला पड़ा है। बस 
यही इच्छा है कि इस राजमार्ग को प्रशस्त करता रहूं । 


श्र 


सामाजिक ऋन्‍्ति एवं परिवार नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी 
अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के भृतपुर्व अध्यक्ष 
श्री भंवरमल सिंधी 


सदानी रा निर्मला भागीरथी 


बहता पानी निर्मछा' श्री भागीरथजी कानोड़िया द्वारा. श्रुत-संकलित-लिखित 
एकमात्र राजस्थानी छोक-कथाओं की पुस्तक का नाम है और यही नाम मुर्के स्वयं उनके 
जीवन के लिए भी सर्वेथा उपयुक्त लगता है। उनके जीवन-प्रवाह को मैंने जितना देखा, 
जाना और समभा है, उससे बरावर यह छगता रहा है कि वे अपने चिस्तन और 
प्रवर्तत में बराबर प्रवहमान रहे हैं और जहां प्रवाह नहीं होता: वहां जड़ता और 
सड़ांध पैदा हो जाती है। उन्होंने कभी अपने जीवन में इस प्रकार की जड़ता नहीं 
आने दी और यही कारण है कि वे हमेशा समान भाव से निर्मल बने रहे। निर्मलता 
और उसका अनुसंधान ही उनका सव-कुछ रहा. . ह | 
सन्‌ १९३६ में कलकत्ता आने पर पहले-पहल जिन छोगों से मैं मिला, उनमें 
श्री भागीरथजी भी थे।  श्रदूधेय स्व० हीरालालजी श्ञास्त्री का उनके ताम पत्र 
ले कर आया था । उन्होंने पत्र पढ़ने के पहले ही मुझे अपनी बातचीत में अपनेपन से 
आपायित कर दिया । जिस स्नेहपूर्ण आत्मीयता से उन्होंने मेरी वातें सुनी, उसे 
कभी भूल नहीं सकता ।. समाज-सुधार की दिशा में कार्य करने की मेरी रुचि और 
प्रवृत्ति की उन्होंने सराहता की और हर प्रकार के समर्थन और सहयोग की भावना 
व्यक्त कर मेरा उत्साह बढ़ाया । मैं पहले ही स्वर्गीय शास्त्रीजी से-सुन चुका था कि 
समाज-सुधार के क्षेत्र में वे काफी संघर्ष भेल चुके हैं और कलकत्ता के मारवाड़ी समाज 
में समाज-सुधार का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था, जिसमें वे सम्मिलित नहीं थे। 
वास्तव में, मुझे जैसी प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, वेसी ही उनसे मिली । 
और उसके बाद तो निरन्तर उनसे प्रेरणा और मार्ग-दर्शन मिलता गया। जो कुछ मैं 
कर सका, करता गया, उसके लिये उन्होंने सदैव हादिक प्रसन्नता प्रकट की। सन्‌ 
१९४६ में जब मैंने विधवा-विवाह किया तो उसकी व्यवस्था में उनका मुख्य हाथ था। 
स्वयं उनके घर में ही विवाह हुआ था । 
विगत ४० वर्षो की सह-यात्रा में मैंने समाज-सुधार, शिक्षा, साहित्य और 
राजनीति के हर प्रसंग में उनके विचारों और कार्यो' को निरन्तर. सक्रियता के साथ 
गतिमान देखा । परिस्थितियों ने उनको कभी-कहीं अपने विचारों से मोड़ा नहीं, रोका 
नहीं। जैसे उस दिन थे, वेसे ही हमेशा रहे । कुटुम्ब बढ़ा और बिखरा, काम-चबंधा 
बढ़ा और बदला, सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं, बहुत सारी 
: उथल-पुथल और उलट-फेर हुआ परन्तु श्रो भागीरथजी का अन्तस वसा का 
वसा रहा । । ! 
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स्कल-कालेज की शिक्षा उन्हें कुछ नहीं मिली पर जीवन के विश्वविद्यालय में 
उन्होंने इतना और ऐसा सीखा कि विद्या का धन भी उन्होंने खब कमाया । राजस्थानी 
और हिन्दी की वात तो अलग, अंग्रेजी का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 
उनके पास काम करते हुए मुझे कई वार बड़ा आश्चयें हुआ कि वे दूसरे के लिखे हुए 
पत्रों में संशोधन तक करते थे । और वे संशोधन समीचीन होते थे। यह सब श्रुत 
ज्ञान और अनुभव की दरिया में से ही उन्होंने प्राप्त किया था । 
उनकी वृत्ति धाभिक थी पर उनके निकट मानवता ही वास्तविक धर्म था। 
जिसका कोई विशेष नाम नहीं, पद्धति नहीं, भाषा नहीं । वस, मानव-धर्म है। जहां 
मानवता है, वहां उनकी सहानुभूति थी, प्रवृत्ति थी। जहां भी और जब कभी मानव 
की पीड़ा चीत्कार करती थी, श्री भागीरथजी का हृदय व्यथित हो उठता था और वे 
उसकी सेवा-सहायता के लिये दौड़ पड़ते थे । सन्‌ १९४२. में कलकत्ता की प्रेसीडेंसी 
जेल में श्री भागीरथजी, श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री बसन्‍्तलालजी मुरारका और मैं 
सब साथ में थे। हममें से सर्वत्रथम श्री भागीरथजी छुटे । जब वे बाहर आये, उस 
समय बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति थी । हजारों लोग बिना खाये मर रहे थे । 
भागीरथजी ने तुरन्त इस पीड़ित मानवता की सेवा में अपने को छगा दिया। उन्होंने 
इस कार्य में बहुत समय और शक्ति लगाई और छाखों लोगों की मदद की। उसके 
लिये धन दिया और इकट्ठा किया । फिर भी सन्‍्तोप उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हीं 
दिनों एक पत्र में उन्होंने मु्भे जेल में ही लिखा था--“जो कुछ मैंने किया है या कर 
सका हूं, उससे मुझे कोई सन्तोष थोड़े ही है लेकिन सन्‍्तोष इतना तो है कि मैं जितना 
कर सकता था, उतना कस कर करने की कोशिश की ।” यही उनके जीवन का आदर 
रहा और यही यथार्थ भी । आदर्श और यथार्थ के समन्वय का प्रयत्न ही उनके 
जीवन का धर्म था। वे सेवा-धर्म की मूति थे। दया और अनुकम्पा उनकी सहज 
प्रकृति थी, जिसका उनके जीवन में अनेक वार अनेक प्रसंगों में सच्चा परिचय मिला है। 
और यह सब सेवा-साधना किसी राजनीतिक या अन्य प्रकार के स्वार्थ के लिये नहीं 
रहो । वे ऐसा मानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को सेवा के मार्ग पर 
कभी पीछे नहीं रहना चाहिये । वंगाल में हो, राजस्थान में हो या देश के किसी दूसरे 
हिस्से में हो, अकाल, बाढ़, भूचाल, सूखा या अन्य किसी कारण से जन-जीवन में कष्ट 
पैदा हो जाता तो उनका हृदय मर्माहत हो जाता था और वे अस्थिर हो उठते थे। 
दुखियों की सेवा के लिये वे जो और जितना कर सकते थे, उसके लिये मैदान में कद 
पड़ते थे । मानव-सेवा के इतिहास में उनका अपना एक अध्याय है । है 
इतना सब कुछ करने और करते रहने के बावजूद किसी प्रकार का अहंकार 
उनको छू तक नहीं गया था। प्रचार उनके स्वभाव में ही नहीं था। जब कभी हम 
लोगों में से किसी ने उनसे यह कहा था कि इतना काम हुआ परन्तु उसके बारे में जो 
प्रचार होना चाहिये था, वह नहीं हुआ तो उनका एक ही उत्तर रहा कि हमें अपनी 
सारी शक्ति कार्य में लगानी है, प्रचार में नहीं । काये में ही प्रचार है। आज चारों 
तरफ प्रतिष्ठा और प्रचार का ही जो घटाटोप छाया हुआ दीखता है .उसमें यह बात 
कितनी बड़ी और कठिन है। आज तो प्रचार पहले होता है और कार्य बाद में। 
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वल्कि कभी-कभी तो प्रचार ही प्रचार रह जाता है, कार्य नहीं। यह निराभिमान 
भागीरथजी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा अंग था। सन्‌ १९४४ में जब मैं जेल में था तो 
उन्होंने एक पत्र में लिखा था--“अभिमान और स्वाभिमान दो अलग-अलग चीज माननी 
चाहिये। अभिमान माने घमण्ड किया जाये तो यह बुरी चीज करार दी जानी चाहिये। 
अभिमान यानो घमण्ड' का अर्थ अनम्रता है और यह भी कि अभिमानी आदमी किसी 
चीज को ठीक भी मान ले तो लोगों में, साथियों में, भाइयों में, गांव के लोगों में इस. 
बात से वह दूसरों की अपेक्षा छोटा हो जायेगा या उसकी इज्जत लोग कम करने लगेंगे 
इस भय से वह उसे करेगा नहीं । अभिमानी आदमी की दृष्टि बरावर इस बात पर 
ही रहेगी कि वह अपने इद-गिदं के आदमियों में कोई दूसरा बड़ा न बने । यह उसे गवारा 
नहीं होगा । इसके लिये अनहैल्‍दी कम्पीटीशन भो करेगा | स्वाभिमान अच्छी चीज है । 
स्वाभिमानी आदमी किसी तरह की नीची बात नहीं सोचेगा, नीचा काम नहीं करेंगा। 
सच्चा और पूरा स्वाभिमानी आदमी न अन्याय करेगा- और न अन्याय बर्दाश्त करेगा।” 
इस माने में भाई भागीरथजी स्वाभिमानी थे, अभिमानी बिलकुल नहीं। यही -कारण 
है कि वे न अन्याय करते थे और न अन्याय को बर्दाश्त करते थे; दूसरी ओर किसी के 
द्वारा की गई निन्‍्दा या लगाये गये लांछन का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। 
वे अन्यायी के प्रति भी हमेशा क्षमाशील रहते थे और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर 
आदमी के प्रति उनके व्यवहार में क्षमाशीलता थी । | 

वे हमेशा मध्यममार्गीय रहे और इसी मार्ग को वे प्रत्येक सामान्य व्यवित 
के लिये उचित भी मानते थे । उनके ही शब्दों में “बहुत कम लोगों को छोड़ कर 
बाकी लोगों के लिये मघध्यममार्ग ही अनुकूल हो सकता है। एक्सट्रीम का उद्दश्य 
सामने रहे लेकिन जल्दी करके--सोचे बिना--अपनी ताकत और परिस्थितियों का अन्दाजः 
लगाये विना-उस पर पर रखने से आगे चल कर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होने का डर 
रहता है। 
उन्होंने व्यापार-व्यवसाय को ही अपना सामान्य धर्म समका पर उसके साथ- 
साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक एवं राजनीतिक कामों में भी 
निरन्तर योग दिया और इन सब में उनकी दृष्टि समन्वयात्मक रही। इनमें से हर 
काम में उनकी मूल प्रेरणा मानवता की ही रही। इस प्रेरणा का भी मूल-विन्दु 
मानव की ही नहीं, प्राणी मात्र की पीड़ा में था। मुरभे जेल में ही भेजे गये २० 
अक्टवर, १९४४ के पत्र में उन्होंने इस सन्दर्भ में लिखा था--“इस संसार में इतना दुख 
क्यों है ? यदि संसार को ईश्वर का सरजा हुआ माना जाये और ईश्वर को पूर्ण मात्रा 
जाये तो उसने दुखमय सरजना क्‍यों की ? अगर दुख कर्मों का फलरू माना जाये ता 
ऐसे कर्म करने की ईश्वर ने प्रेरणा क्‍यों दी? कुछ समझ में नहीं आता--क्या 
यात है यह सारी ?” उनको यह बात निरन्तर खटकती रहती थी कि किसी की पीड़ा 
को देख कर मनुष्य खुद बिना पीड़ित हुए कैसे रह सकता है? वह उसकी उपेक्षा 
करने का क्यों आदी हो गया है ? फिर उन्हीं के शब्दों में--“कितने दुखदायी दृश्य 
आंखों के, कानों के और हृदय के सामने नित्य होते रहते हैं ॥ लेकिन ये सब दृश्य देखत- 
देखते, सुनते-सुनते मन इतना आदी हो गया है कि .चन्द मिनटों तक उसका असर मे 
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पर भले ही रह जाये, उसके बाद तो फिर वसा का वेसा। घी-दूध खाना, रेशम-ऊन 
पहनना, मोटरों पर चढ़े फिरता और अपनी भूठी बड़ाई सुन कर राजी होता, जाते- 
अनजाने शेखी भी वघारना, यह देनिक चर्या रहती है । 

में पहले कह आया हूं कि श्री भागीरथजी हर अर्थ में मानव थे, मानवतावादी 
थे। वे अपनी और दूसरों सब की परीक्षा भी इसी दृष्टि से और इसी कसौटी पर 
करते थे । यह वात दिसम्बर, १९४४ में लिखे उनके एक पत्र के निम्न वाक्‍्यों से पूरी 
तरह सम+भ में आती है--“मनुष्य के लिए सब से जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य 
बनने का प्रयत्न करे, योग्य और चतुर हो, सुलभे दिमाग का हो, सहिष्णु हो, सहानुभूति- 
वाला हो, पड़ोसी धर्म को माननेवाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार में सच्चा और 
तेक हो। दुर्भाग्य से हमारे यहां याने हमारे देश में इसका बहुत दीवाला है। अच्छे 
और काबिल आदमी बहुत कम पाये जाते हैं। खुद मनुष्य बनने का प्रयत्न करे और 
दूसरों को मनुष्य बनाने के लिए अपनी शक्ति का. उपयोग करे, यह बहुत जरूरी है ।” 
श्री भागीरथजी ने जीवन भर इन्हीं विचारों की प्रेरणा से खुद को और दूसरों को मनुष्य 
बनाने के लिये अपनी शक्ति का भरसक उपयोग किया ।” 

इसी भावना से यह स्वाभाविक है कि वे जहां भी मनुष्यता का हनन देखते थे, 
वहां उनका मन व्यथित हो उठता था । उसके कारण जो अशान्ति, संत्रास और तनाव 
पैदा हुआ दीखता, उससे उनका मन अश्ञांत होने लगता था। इसके वारे में जब वे 
विश्लेषण करते थे तो इसका कारण उनको एक ही रूगता था कि---“आदमी के मन की 
भूख और चाह ज्यों-ज्यों बढ़गी, त्यों-त्यों मानव का मन अधिक से अधिक क्षुब्ध और 
अशांत होगा हो । आदमी के पास भोग के साधन ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे, त्यों-त्यों उसकी 
तृष्णा भी अधिक बढ़ेगी । न भोग्य वस्तुओं की कोई सीमा है और न तृष्णा की ही। 
यह एक ऐसा गोरखधन्धा या जंजाल है कि फंसते ही जाओ । भतृहरि का वह श्लोक 
आपको शायद याद होगा जिसमें कहा है--'भोगा न भुक्ता, व्यमेव भुक्‍ता, तृष्णा न 
जीर्णा, तापो न तप्ता, बयमेव तप्ता ।” | 

इस स्थिति के खिलाफ उनके मन में हमेशा असन्तोष उत्पन्न हुआ रहता था, 
अशांति बनी रहती थी पर, जैसा वे स्वयं कहते थे कि इसके खिलाफ बड़ी तपस्या की 
आवश्यकता होती है। और उनके शब्दों में ...“तपस्या देखने-दिखाने की चोौज नहीं है 
वह अंतर्मन की क्रिया-प्रक्रिया है, प्रेरणा है। विवशता से भेले हुए कष्ट सहन का 
नाम तपस्या नहीं है। जो लोग पर-पीड़ा की आत्मानुभूति से पीड़ा से मुक्ति पाने के- 
लिए संघपं भेलते हैं, कष्ट सहन करते हैं, उनकी ही तपस्या सही मानों में तपस्या है। 
और, वह अवश्य सफल होती है ।” हमारे राष्ट्रीय संग्र/म के संदर्भ में लिखे गए एक 
पत्र में उन्होंने आज से ३७-३८ वर्ष पहले मुझे लिखा था : “तपस्या विवशता की हुआ 
हो नहीं करती और विवशज्ञता से कष्ट-सहन हो, वह तपस्या नहीं कही जा सकंती । उस. 
हिसाव से मांनें तब तो आज हिन्दुस्तान के अधिकांश क्या, सारे के सारे आदमी ही 
: पेपस्था कर रहे हैं। लेकिन बह तपस्या नहीं है, यह तपस्या है। सफलता चाहे दीखे 
नहीं लेकिन हर शुद्धनसंकल्प और कृत्य की सफलता तो होती ही है। स्थूल चक्षुओं से 
तो बहुत चीजें नहीं दीखती, इससे क्या यह थोड़े ही मान लें कि उनका अस्तित्व नहीं 
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हैं। महीने नहीं, वर्ष बीत रहे हैं, यह ठीक है लेकिन काल के अनन्त आकाश में दो- 
पांच दस या वोस वर्ष आखिर कितने होते हैं? जो संसार विनाश और ध्वंस की ओर 
जा रहा है, उसे मोड़ने के प्रयत्न में शताब्दियां भी छगे तो ज्यादा थोड़े ही है। और, 
फिर भी उसका मुड़ना दिखाई न पड़े--उस विनाशकारी, ध्वंसात्मक वृति की जड़ को 
हम हिला दें या उसे एक हल्का सा धवका भी दे दें तों क्या हमें उससे सन्तोष नहीं 
मानना चाहिये ? शताब्दियों और सहस्त्राव्दियों की आदत के कारण हमारी वृत्तियां; 
आदतें, सोचने का दृष्टिकोण इतने संकुचित हो गये हैं कि हमलोग जल्दी अधीर हो उठते 
हैं। भंवरमलजी, देश के उत्थान, मानव-समाज के कल्याण और लोकहित के साधन में 
अगर अपन शरीर या बुद्धि से कुछ भी एक अणु-परमाणु भी हिस्सा दे सके तो अपन 
तो क्तार्थ हैं *मोहवश कुटुम्बीजनों और मित्रों की तपस्या से लोग सदा से ही घबराते 
आये हैं और जब-जब किसी ने इस मार्ग पर पांव बढ़ाया है, तव-तव बरावर ही तथा- 
कथित इष्ट मित्रों ने उसे विरत करने की कोशिश की है। विरत न होने पर क्र्द्ध भी 
हुए हैं, उलाहना भी दिया है, रोये हैं, लिपटे हैं लेकिन आखिर वह नहीं माना तो वाद 
में उस पर अभिमान किया है, उसके नाम पर यश मिला है। पुराने आख्यान पढ़ने 
को मिलते हैं। उनकी भाषा आलूकारिक चाहे हो पर घटना सत्य है'*'। देव-दानव 
युद्ध हजार-हजार वर्ष से चलता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता रहेगा, यह 
मानने को जी नहीं करता । मानव, दानव ही बना रहेगा, यह क्‍यों मान लेना चाहिये ? 
यह मान लेना तो मानवता की हार है। हो चाहे कुछ भी, लेकिन मैं स्वप्त तो उस 
दिन का जरूर देख रहा हूं--चाहे उसके आने में कितने ही सौ वर्ष छग जायें, जिस 
दिन संसार सुखी होगा--एक दूसरे के मित्र होकर लोग रहेंगे । दुश्मनी नाम की वस्तु 
कोश में ही रह जायेगी । तुलसीदासजी ने कल्पना की है--रामराज्य की। रामायण 
में दण्ड यतियों के हाथ में ही गिताया है याने दण्ड नाम की और कोई वस्तु नहीं रह 
गई थी । क्या यह कभी भी सत्य नहीं होनेवाला है? होगा? किसी दिन तो 
होगा ही । 

जो मानवतावादी होता है, वह हमेशा आश्ावादी होकर ही रहता है। आशा 
ही जीवन है । श्री भागीरथजी इसी प्रकार के आशावादी अन्त तक बने रहे । वे इसी 
प्रकार मिरन्तर अपने जीवन का विश्लेपण करते रहे और अपने मन को, जीवन को साफ, 
जितना निर्मल हो सके बनाते रहे । आज्ञाओं को धक्का रूगता रहता। सबसे बड़ा 
धक्का उनको हमारे स्वराज्य के मामले में छगा । कैसी बोलती अनुभूति है उतकी-- 
“स्वराज्य का हाल तो यह है कि स्व से गंगा गिरी तो शंकर की जटा में समा गई, 
धरती के छोगों को उसका लाभ तब मिला जब भगीरथ ने एक बार शंकर के सामने 
अपना रोना रोया और प्रार्थना की, नहीं तों वह अनन्त काल तक शंकर की जदटा मे 
ही पड़ी रहती । शंकर की जटा से निकली तो उसे फिर एक वार एक ऋषि ने अपनी 
जांघ में रोक कर रख लिया । वहां से छूटने पर उसका नाम जान्हवी हो गया। 
भगीरथ बेचारे को फिर उसकी खुशामद करनी पड़ी । तब जा कर गंगा का उपयोग 
जनता को मिल सका । यह स्वराज्य की गंगा भी आज कुछ बढ़े छोगों की जटा में 


समाई हुई है, जनता के दुख-दर्द देखने की किसी की नहीं पड़ी है । स्वर्ग से गंगा याने 
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अंग्रेजों से स्‍्व॒राज्य गांधी ने लिया । गांधीजी चले गये तो अब शंकर की खुंशामद 
करनेवाला या शंकर को डरानेवाला भी कोई नहीं रहा। भगवान को. जो मंजूर होगा; . 
सो होगा । फिर अपन भी तो केवल बात ही बात करते हैं, कुछ करते कहां हैं १” 
हम भी कुछ करते कहां हैं ”” यही श्री भागीरथजी की जीवन-पीड़ा थी। 
कुछ करने की खोज ही उनकी खोज थी । उनके पास पीड़ा की अनुभूति थी और पीड़ा 
की ही अभिव्यक्ति । अपनी ८५ वर्ष की आयुःतक>वे निरन्तर इसी खोज में रहे । 
जितना और जो कुछ वे इस पीड़ा से मुक्ति के लिये समाज को दे सके, वता सके उसी 
में उनका मन प्रवहमान रहा । जीवन ने उन्हें वहुत कुछ दिया--गहरा अनुभव और 
गहरा भाव तथा-उसकी गहरी अभिव्यक्ति । उनका यह मौन किन्तु -मुखर जीवन- 
प्रवाह हमारे जीवन में भी निर्मेलता लाता और देता रहे, यही- उनकी. चिर-समाधि : परः 
हमारा सबसे बड़ा अर्घ्य : 
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भूतपुव संसत्सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, 
श्री वेणीशंकर शर्मा 


आंदर्श मानव 


श्री भागीरथजी कानोड़िया, जहां व्यवसाय के क्षेत्र में सचमुच भगीरथ थे, वहां 
सामाजिक क्षेत्र में वे मां भागीरथी की तरह निर्मल स्वच्छ एवं पवित्र थे। व्यावसायिक 
क्षेत्र में जो भी उनकी महत्वाकांक्षा रही हो, सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र में उनकी 
कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। नेता बनना उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिये वे 
नेतागिरी से कोसों दूर रहे । यदि वे चाहते तो एक कुशल नेता के रूप में भी उभर 
सकते थे किन्तु उन्होंने, क्या सामाजिक, क्या राजन॑तिक, दोनों क्षेत्रों में नेताओं के केवल 
सहयोगी के रूप में कार्य किया । इन क्षेत्रों के नेताओं को उनका आथिक सहयोग तो 
था ही किन्तु उनके साथ वे कन्धे से कन्धा मिला कर काम भी किया करते थे। वे एक 
कार्यकर्ता मात्र थे और जीवन पर्यन्त कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करते रहे । 

इस छोटे से संस्मरणात्मक लेख में मेरा उद्द श्य उनकी सामाजिक या राज- 
नैतिक उपलब्धियों की चर्चा करना नहीं है । वे तो एक खुला अध्याय है जो सवंविदित 
है। यहां एक सीमित दायरे में उनके शुद्ध मानवीय रूप का दिग्दर्शन मात्र कराता 
चाहता हूं । 

व्यावसायिक क्षेत्र में, जहां तक मैं समभता हूं, उन्होंने अपना प्रारम्भिक जीवन 
बिड़ला-बन्धुओं के प्रतिष्ठान में एक उच्च सहयोगी के रूप में आरम्भ किया, जहां, उनके 
अग्रज स्व० बाबू गंगावक्सजी कानोड़िया पहले से ही स्व० बाबू युगलकिशोरजी बिड़ला 
के अनन्य सहयोगी और सहायक के रूप में कार्यरत थे । बात बहुत पुरानी है, इसलिए 
इससे शायद कम लोग ही वाकिफ होंगे कि आज के इस वृहत्‌ बिड़ला प्रतिष्ठान की 
आधारभूत शिला ये दोनों कानोड़िया बन्धु थे। १९३९ के आसपास इन्होंने इस वृहत्‌ 
प्रतिष्ठान से अलग होकर अपना निजी व्यवसाय आरम्भ किया जो आज देश में 
कानोड़िया प्रतिष्ठान के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । 

सर्वप्रथम १९२८ में जब मैं कलकत्ते उच्च अध्ययन के लिये. आया तो बाबू 
प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका के मार्फत श्री भागीरथजी से मेरा परिचय हुआ। यहां यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि बाबू प्रभुदयालूजी मेरे कलकत्त में गाजियन थे और आज 
भी मैं उन्हें अपना गाजियन और पथ-प्रदर्शक मानता हूं। उन्हीं की प्रेरणा और सहायता 
से में आगे पढ़ सका । - रु 

कलककत्त में उच्च अध्ययन के लिये मेरे लिये यह आवश्यक था कि मैं अपने 
पैरों पर खड़ा होऊ। अतएव मैंने बाबू प्रभुदयाल॒जी से मुझे कोई छोटी-मोदी 
नौकरी दिलाने की प्रार्थना की । वे मुझे भागीरथजी के पास ले गये और उन्होंने मुर्क 
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तुरन्त बिड़ला ब्राद्स की एक कम्पनी में नियुक्त कर दिया ७५) मासिक पर, जो उस 
समय मेरे योग-क्षेम के लिये पर्याप्त था । 

ताजा-ताजा बी० ए० पास कर आया था, इसलिये किसी भी प्रकार के किसी 

कार्य का अनुभव तो था नहीं । किन्तु भागीरथजी ने बड़े धैर्य. के साथ अपनी घोर 
व्यस्तता के बावजूद मुझे अंगुली पकड़-पकड़ कर काम सिखाया और मैं दो-तीन महीने 
में ही कुशल कार्यवाहक बन गया । | 
' मैंने उस कम्पनी में शायद तीन वर्ष काम किया और १९३२ में कानून का 

अध्ययन समाप्त करके वकालरूत शुरू करने का विचार किया.। प्रेक्टिस करते हुये. 
कानूनन नौकरी नहीं कर सकता था। नौकरी छोड़नी लाजिमी थी। पर नौकरी 

- छोड़ता तो फिर योग-क्षेम कैसे. चलता । वड़ी विकट समस्या थी । तब तक छोटे भाई 
श्रीकान्त को भी मैद्रिक पास करने के वाद कलकत्त बुला लिया था। उसे आगे पढ़ाना 
जरूरी था। इसलिये उसका नाम विद्यासागर कालेज में सायंकालीन क्लासों में लिखा 
दिया था। वह दिन भर वेकार रहता था। अतणव मैंने डरते-डरते भागीरथजी के 
सामने प्रस्ताव रखा कि प्रक्टिस आरम्भ करते ही तो मैं अपने खर्च के पैसे कमा नहीं 
सकूंगा। इसलिये आप मेरे स्थान पर श्रीकान्त को रख ले तो किसी प्रकार समस्या 
का समाधान हो सके । पर श्रीकान्त तो मुझसे भी ज्यादा कोरा था। केवल मैद्रिक 
था। इसलिये कुछ जानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। काम क्या करता ? मैंने 
भागीरथजी से कहा कि आधे दिन तो मैं कोर्ट की तरफ जाऊंगा और आधे दिन आफिस 
आकर काम पूरा कर दूगा तथा साथ-साथ श्रीकान्त को भी काम सिखाता जाऊगा। 
यद्यपि मेरा प्रस्ताव बड़ा भोंडा सा था किन्तु केवल मेरी दिक्कत दूर करने के लिये 
उन्होंने उसे स्वीकार किया । केवल इतना ही कहा, देखना किसी प्रकार का ओलमा 
(उलाहना) न आय । - यदि भागीरथजी उस समय मेरे प्रस्ताव को , नहीं मानते, ज़ो 

अस्वाभाविक नहीं होता, तो शायद मेरा जीवन नौकरी करते ही बीतता । 

श्री भागीररथजी आरम्भ से ही बड़े आदर्शवादी थे । उन दिनों शायद दोनों 
कानोड़िया भाई घोड़ा-गाड़ी में आफिस जाया करते थे। . मोटरें तब तक कलकत्त में 
पर्याप्त संख्या में नहीं थीं। मैं छात्र-निवास से पैदल ही .आफिस जाया करता था। 
एक दिन कंनिंग स्ट्रीट में लम्बे-लम्वे डग भरते उनसे टक्कर हो गई । मैं हैरान था कि 
इतना वड़ा आदमी (उस समय वे बड़े आदमियों में गिने जाते थे) पैंदक चल रहा था।. 
पूछ ही तो बैठा कि आज गाड़ी क्‍या हुई तो हंसते हुये बोले कि मैं कभी-कभी पैदल भी 
जाता हूं, जिससे तुम लोगों के कष्ट का कुछ अनुभव तो हो । यह था श्री भागीरथजी 
का असली रूप । ; ह - 
अपने सहयोगियों और मातहत कमंचारियों के. प्रति उनका रुख बड़ा ही 
सहानुभूतिपूर्ण होता था। . दया के तो वे अवतार थे। आफिस पांच या साढ़े पांच' 
बजे बन्द हो जातो थी । किल्तु भागीरथजी अपनी सौदा-बही मिलाने काफी देर तक 
बैठा करते थे। उन दिनों कलकों का वेतन तीस-चालोस रुपये मासिक था। कई 
लोगों को काफी देर तक भी अपना काम पूरा करने के लिये रुकना पड़ता था। उनतः 
दिनों यूनियन तो थे नहीं | सबको अपना-अपना काम ईमानदारी के साथ पूरा करना पड़ता * 


१५३: 


था। जब कभी वह अपना काम पुरा करके आफिस से जाते हुये किसी ऐसे वाबू को 
तब तक काम करते हुये देखते तो उसके पास जाते, उसकी पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध 
में पूछते, जो अकसर नाजुक ही हुआ करती थी, और दस-पांच रुपये जो उन दितों 
काफी होते थ, उसकी पाकेट में चुपचाप डाल देते । फिर कहते किसी को कहना नहीं । 
किन्तु कस्तूरी की सुगन्ध तो छिपाये कहीं छिपती है ? बात औरों तक भी पहुंची और 
कई छोगों ने उससे नाजायज फायदा भी उठाना शुरू किया किन्तु उन्होंने अपनी पुप्त 
सहायता की आदत नहीं छोड़ी । ग्रुप्त सहायता देना उनके स्वभाव का एक अंग हो 
गया था और केवल वे ही जानते थे कि उन्होंने कितने मित्रों, सहयोगियों और अनजान 
यात्रकों की गुप्त सहायता की थी । 
प्रगट आर्थिक सहायता भी उनकी कम नहीं थी। स्व० पंडित हीरालालजी 
शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ के प्रारम्भिक काल में उन्होंने उसकी काफी 
आर्थिक सहायता की थी। राजस्थान में अपने गांव मुकुन्दगढ़ में भी वे विद्यालय 
तथा चिकित्साूूय चला रहे थे । | 
भागीरथजी उदार तो थे ही और थे सरल प्रकृति के व दिल के भी बड़े साफ । 
अपनी भूल देखते ही उसे स्वीकार करने और उसका प्रतिकार करने में उन्हें जरा भी 
हिचक नहीं होती । 
सन्‌ १९३४ की वात है। भूकम्प के कारण विहार में तबाही मची हुई थी। 
मुज्जफरपुर और मुगेर में एक भी मकान साबूत नहीं बचा था। मुझे मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायटी की तरफ से एक छोटी-सी टीम के साथ राहत-कार्य के लिये 
मुज्जफरपुर भेजा गया और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की ओर से जो काय हुआ उसकी 
चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। उन दिनों वहां मैं प्रायः अठारह-बीस घंटे काम किया 
करता था । दिमाग सातवें आसमान पर था। 
किन्तु चु कि में तत्काछीन कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को सन्तुष्ट नहीं कर सका जो 
मुभसे पीड़ितों के बदले अपनी सेवा की अपेक्षा करते थे। उन्होंने कलकत्त मेरी 
शिकायत लिख भेजी और भागीरथजी इन्क्‍वायरी के छिये मुज्जफरपुर पहुंचे । वहाँ 
पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा : “वेणीशंकर, तुम्हारे काम की शिकायत है ।” सुनते दी में 
तो जैसे आसमान से गिर पड़ा । कहां तो सब और प्रशंसा ही प्रशंसा मिल रही थी 
वहां अपने ही लोगों से उपाल्म्म। बरदाश्त के बाहर बात थी। किल्तु जब 
भागीरथजी घूम-घाम कर तथा लोगों से पुछताछ कर वापस आये तो काफी सस्तुष्ट थे 
और उन्हें अपनों गलती महसूस हुईं | बोले : “बेणीशंकर, मुझसे भूल हुई, क्षमा करता । 
मैंने बिना देखे-सुन ही तुमसे जो कुछ कहा था उसके छिये दुःखित हूं ।” भावावेश में मैंने 
उनके हाथ पकड् लिये--'“यह आप क्या कह रहे हैं ?” आगे कुछ बोछ नहीं सका । 
यह था भागीरथजी का सुछूभ स्वभाव । जो मनुष्य स्वयं अपनी भूछ को पहचान के 
उसके छिये पश्चाताप करता है वहो महान होता है ! 
श्री भागीरथजी जहां आदर्ण दानी थे वहां आदर्श भिक्षुक भी थे। 
अपने अजित धन का कितना अंझ दान में दिया यह तो जायद उनके वंशधर भी नहीं 
जानते किन्तु उन्होंने सार्वजनिक कामों के लिये समाज से करोड़ों की संख्या में धर् 


उन्होंने 
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भी एकत्रित किया। उनके भोली फंलाने के पहले ही लोग उनकी भोली भरने के लिये 
दौड़ पड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भागीरथजी को दिया हुआ उनका एक रुपया सवा 
रुपया बन कर ही खर्च होगा। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के लिये इकट्ठा किये गये 
चल्दों में, उनका जब तक वे इस संस्था से सम्बन्धित रहे, काफी हाथ रहता था। 

राजस्थान के पिछले भीषण अकाल में भी राहत-कार्य के लिये उन्होंने स्वयं भी काफी 
दिया और मांगा भी काफी । ह 

हिन्दी साहित्य के विकास और सम्बन्ध में भी उनकी काफो रुचि थी। 
अतएव जो भी साहित्यिक उनके द्वार पर आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता । अच्छी- 
अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन में वे बराबर सहायता करते । 

वे शब्द के सम्पूर्ण अर्थ में एक मानव ही नहीं अतिमानव थे। दया और 
सहानुभूति के मृतिमान स्वरूप, अपने नाम या प्रशंसा से कोसों दूर, दूसरों के दुःख में दुखी 
और .-उनके सुख में सुखी । 

जीवन के अन्तिम काल में उन्हें काफी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगना 
पड़ा और शायद यही भारतीय परम्परा भी है। भगवान रामक्ृष्ण परमहंस को भी 
जिनसे बढ़कर निष्पाप, निष्कलंक प्राणी दूसरा नहीं हो सकता, अपने अन्तिम काल में 
काफी कष्ट भोगना पड़ा था। शायद ऐसे महापुरुष अपने पूर्वजन्म के पापों का मार्जन 
कुछ. तो अपने सत्कर्मों से करते हैं, वाकी जो बच जाते हैं उन्हें यहीं भोग कर अपनी 
. तलपट पूरी कर डालते हैं। 
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अ० भा० स्वसेवा संघ के भुतपुर्व अध्यक्ष 
श्री सिद्धराज ढढ़्ढा 


सोम्य और स्ने हिल व्यक्तित्व 


कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें गुण और दोप का मिश्रण न हो ? जिसके जीवन 
अच्छाई न हो, बुराई न हो ? और सामनेवाले को अच्छाई या बुराई का जो भान होता 
हे उसमें उसके खुद के भावों का भी तो प्रतिविम्व पड़ता होगा । उसकी खुद की अपेक्षाओं 
की पूर्ति या 'न-पूति” का असर भी पड़ता होगा ? इसके अछावा एक ही व्यक्ति का 
भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों से जो सम्पर्क आता है उसमें परिस्थिति की भिन्‍नता भी रहती है, 
और उस भिन्‍नता के अनुसार एक-दूसरे की छाप पड़ती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का मुल्यांकन अन्ततोगत्वा व्यक्ति-सापैक्ष ही हो सकता है । 
मेरे चित्त पर स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया की छाप एक ऐसे सौम्य, स्तेहिं 
व्यक्ति की है, जिससे मिलने पर मन प्रसन्न हो जाता था। लगभग आधी शताब्दी 
बीत रही है, जब मैं कलकत्ता जैसे महानगर में “इंडियन चेम्बर आफ कामर्स” में काम 
करने के लिए गया था। उन दिनों व्यापारिक क्षेत्र में भागीरथजी का नाम “काफी 
आदरपूर्वक लिया जाता था। भागीरथजी से संपर्क के मेरे तीन विन्दु थे--एक, चेम्बर 
के काम को लेकर, दूसरा, कलकत्त के मारवाड़ी समाज में चछ रही सुधार तथा सेवा 
की प्रवृत्तियों को लेकर, तथा तीसरा, राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकर । चेम्बर सम्बन्धी 
काम की अपेक्षा मेरा और भागीरथजी का सम्पर्क साव॑जनिक कामों और प्रवृत्तियों को 
लेकर ही अधिक था | 
यह मैं अपना सौभाग्य ही मानता हुं कि कछकत्ते के मेरे जीवन के शुरू में ही - 
मेरा सम्बन्ध श्री सीतारामजी सेकसरिया तथा श्री भागीरथजी कानोड़िया जैसे मित्रों से 
हुआ। जहां तक मुझे याद है, कलकत्त में मेरे अभिन्न मित्र श्री सरदार सिंहजी 
मोहनोत के द्वारा सीतारामजी तथा भागीरथजी से मेरी निकटता बढ़ी थी। ब्रीरे-बार 
मैं उस मित्रमण्डल में शामिल हो गया । अक्सर भागीरथजी के दफ्तर में ही शाम को 
अपने-अपने कामों से निवृत्त होकर घर छौटने से पहले हम आठ-दस मित्र इकट्ठा होते 
थे। भागीरथजी और सीतारामजी के अछावा वसंतलालजी म्ुुरारका, रामकुमारजी 
भवालका, प्रभदयालजी हिम्मतर्सिहका, मोतीलालजी छाठ, वेणीशंकरजी शर्मा, भंवरमलजी 
सिघी आदि इस मण्डली में थे । 
कलकत्त में उस समय मारवाड़ी समाज तथा हिन्दी-भापी लोगों के द्वीरा जो 
बहत-सी सामाजिक या सार्वजनिक प्रवृत्तियां चछती थीं उनमें किसी न क्रिसी रूप में 
इस भिन्नमंडल के सदस्यों का हाथ रहता था । अतः एक तरह से यह मिन्रमंडछ उन 
सब प्रवृत्तियों का परस्पर समन्वय करने, और उन्हें सहायता तथा बल पहुंचाने का 
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एक अच्छा माध्यम बन गया था । यों तो मित्रमंडल के सभी सदस्य सक्रिय थे औरं 
इन सार्वजनिक प्रवृत्तियों में सभी का अपना-अपना योगदान रहता था, पर यह कहना 
शायद अत्युक्ति नहीं होगी कि भागीरथजी और सीतारामजी सब को जोड़नेवाली कड़ी 
के रूप में थे । 

स्व० भागीरथजी आजादी के पहले के जयपुर राज्य के गांव मुकन्दगढ़ के 
थे, इसलिये स्वाभाविक ही उनकी पं० हीरालालज़ीं .शास्त्री से मित्रता थी। आजादी 
के बाद जब राजस्थान की सब रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बना तब 
पं० होरालालजी शास्त्री उसके पहले मुख्यमंत्री बने । भाई भागीरथजी का जयपुर 
राज्य तथा बाद में राजस्थान प्रदेश की रचनात्मक प्रवृत्तियों से भी काफी सम्बन्ध 
अन्त तक बना रहा। राजस्थान प्रदेश हरिजन सेवक संघ के वे वर्षो, अध्यक्ष रहे। 
स्वर्गीय ठकक्‍कर वापा को प्रेरणा से राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक 
संगठन “राजस्थान सेवक संघ” के नाम से वना था। उसके भी भागीरथजी संस्थापक- 
सदस्य थे । औपचारिक सम्बन्ध किसी प्रवृत्ति से होता या न होता, पर भागीरथजी 
सभी अच्छे कामों में हमेशा सहयोग देते रहते थे। सावंजनिक कामों से संबंध रखने 
वाले व्यक्ति कलकत्त में धन-संग्रह के लिए आते रहते हैं। भागीरथजी उनके लिए बड़ा. 

हारा थे। : वे स्वयं तो अपना योग देते हो थे, लेकिन दूसरों से दिलाने में भी मदद 

करते थे । ' 

भागीरथजी का जीवन व्यक्तिश: सादा और सरल था। उनके चेहरे पर 
अभिमान, क्रोध या भुंभलाहट के लक्षण मुझे कभी नहीं दिखाई दिये । जल्दबाजी उनके 
मिजाज में नहीं थी । . विचार, बातचीत, उठना-बैठना--सब चीजों में धीरज” उनको: 
एक खासियत थी । वे विचारों से उदार थे, हालांकि प्रगतिशीलता में अक्सर जो 
दिखावा या वेतावी होती है वह उनके जीवन से प्रगट नहीं होती थी । 

औरों ने भागीरथजी के जीवन के दूसरे पहलू देखे होंगे, और उनमें भिन्न 
गुण-दोपों का दर्शन भी उन्हें हुआ होगा । यह स्वाभाविक है । पर कुल मिलाकर यह 
कहा जा सकता है कि भागीरथजो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी याद उन्हें जाननेवालों में: 
बहुत अरसे तक बनी रहेगी । - 
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राजस्थान के प्रसिद्ध गांधीवादी नेत्ता 
श्री गोकुलभाई, दौ० भट्ट 


साधु-पुरुष 


मुझे अभी याद नहीं आता है कि स्वर्गस्थ भागीरथजी कानोड़िया के प्रथम 
दर्शन मुझे कहां और कब हुए ? हो सकता है क्रि स्वर्गस्थ जमनाछालजी बजाज के 
साथ या सेवानिष्ठ सीतारामजी सेकसरिया के साथ हुए हों लेकिन एक छवि मेरे चित्त पर 
अंकित हुई कि भागीरथजी एक विशिष्ट मानव थे । 

मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, बुद्धिमत्ता से, कुशलता 
से और सतत परिश्रम से अपना व्यवसाय आरम्भ किया और उसका ऐसा विस्तार किया 
कि वे एक अच्छे और ऊचे धनीमानी माने जाने रूगे । लेकिन अर्थ-लाभ के साथ ही 
साथ उनका, गुण-वैभव भी बढ़ा। चारित््य की गरिमा भी बढ़ती गयी क्योंकि 
अपने व्यवसाय के अलावा जनहितकारी कामों में वे हिस्सा लेने लगे थे। वह कार्य 
दिनों दिन व्यापक बनता गया । सेवा-भावना उभरने लगी । ह 

स्वर्गस्थ भागीरथजी ने राजस्थान के अकालू-निवारण में, हरिजन-सेवा में, 
जलकष्ट निवारण में अधिक रुचि ली । हरिजन-सेवा का कार्य भी उन्होंने गांधीजी के 
अनशन के दिनों से अपना रखा था और उसी वृत्ति के परिणामस्वरूप राजस्थान में भी 
उन्होंने हरिजन-सेवा की । 

लोकशक्ति को जागृत करनेवाली, लोगों को प्रेरणा देनेवाली ऐसी मण्डतात्मक 
प्रवृत्तियां उन्होंने अपने बलबूते पर और अचन्तःप्रेरणा से चालू की थी। परन्तु इन सव 
में सीकर के आरोग्य केन्द्र ने उनको विशेष रूप से आकपित किया था क्योंकि यंह कार्य 
क्षय रोगियों की सेवा का था। उन्होंने अपने अन्तकाल को समीप देखकर कितना बड़ा 
दान दे डाछा । पहले उद॒गार में सीकर आरोग्य केन्द्र को पांच सार के लिए प्रतिवर्ष 
एक लाख के दान का और फिर कुछ समय के बाद ही करीब-करीव अन्त वेला में पनद्रह 
लाख के दान का उच्चारण किया । सीकर का आरोग्य केन्द्र उन्हें बहुत प्रिय था । 

खादी और ग्रामोद्योग की अपने वतन की संस्था के कार्य में वे दिलचस्पी रखते 
थे और उसके द्वारा कत्तिन, बुनकर, कामगार और कार्यकर्ताओं की चिन्ता भी 
करते थे । 

ऐसे परोपकारी, सम्पत्ति के धनी की शक्ति और वृत्ति सीमित नहीं थी । उनके 
अन्तर में सत्य और प्रेम का करना बहता रहा था इसीलिये वे राजस्थान के नश्ावत्दी 
कार्य की चिन्ता करते थे और सलाह-सुचना और सहायता करते रहते थ। मेरे अनशन 
के दिनों में उनकी चिन्ता को में अच्छी तरह महसूस कर रहा था। मुझे उनके आशीवदि 
मिलते रहते थे । वे छोटे-बड़े सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और जब॑-जब्र 
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जरूरत होती थी तब-तब उनकी ओर से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी 
कार्यकर्ताओं को मिलती रहती थी । ह । 
स्वरगंस्थ भागीरथजी अपने परिवार के तो बड़े थे ही परन्तु वे एक सच्चे मित्र 
भी थे। उनके परिचय का वतुल कलकत्ता या राजस्थान ही नहीं था परन्तु पूरे 
हिन्दुस्तान तक व्याप्त था क्योंकि उनके दिल में स्नेह और निर्वेरता तथा मिष्टभाषिता 
'भरी हुई थी। वे मितभाषी होते हुये भी एक अच्छे वार्ताकार भी थे और किसी को 
कल्पना नहीं हो सकती थी कि व्यापारी भागीरथजी एक अच्छे लेखक. भी हैं। उनकी 
कहानियों में माधुयं, रोचकता और बोध दिखाई देता है। ये कहानियां “बहता पानी 
निर्मला” नाम से प्रकाशित हुई हैं। उस ग्रन्थ के. बारे में मैं यहां लिखना नहीं चाहत 
“ परन्तु उन्होंने खुद लिखा है कि “कहानियां, लोकोक्तियां, मुहावरे और लोक-कथायें 
सुनने-सुनाने की रुचि मेरो वरावर से ही रही है। मेरे कुछ मित्रों और परिजनों का 
यह आग्रह था कि जो कहानियां आदि मैं उन्हें सुनाता रहा हूं, उनको लिपिबद्ध कर दूं । 
: लेकिन मैं टालता रहा। अब जब पं० कन्‍्हैयालालजी सहल ने, जो कि मेरे अच्छे मित्र 
हैं तथा राजस्थानी और हिन्दी के माने हुए विद्वान भी, मुझसे कहा कि मैं “मरुभारती” 
के कहानी अंक के लिये कुछ कहानियां लिखकर भेज्‌ , तो मैं उनकी वात टाल नहीं सका। 
फलस्वरूप इतनी सारी कहानियां लिख गया हुं। कहानियां लिखने बैठा तब तो न यह 
कल्पना ही थी और न यह इरादा ही था कि कहानियों की संख्या इतनी हो जायेगी, 
लेकिन लिखने बैठा तो एक के वाद एक याद आती गयी और मैं लिखता चला गया। 
कुछ मित्रों का, खासकर यहापालजी जैन का, यह सुझाव रहा कि इन कहानियों को 
अछग से पुस्तक के रूप में भी छपा देना ठीक रहेगा और सुझाव के अनुसार यह छोटी 
सी पुस्तक आप के हाथ में है ।” भागीरथजी बहुमुखी प्रतिभा के पुरुष थे। उनकी 
सन्त-साहित्य में रुचि भी प्रगाढ़ थी और इसीलिये तुलसी-ग्रन्थावली, सूर-ग्रन्थावली जैसे 
कामों में उन्होंने न सिफ आर्थिक योगदान दिया परन्तु सम्पादन में भी अपने सुभाव 
देते रहे । 
ऐसे श्रद्ध य बडिल आता समान साधु पुरुष भागीरथजी को किस तरह मैं 
तद्धांजलि अपित करूँ ? बे प्रेरणा देते रहते थे और स्नेह वबरसाते रहते थे। उनकी 
और सीतारामजी सेकसरिया की अट्ट जोड़ी थी। सीतारामजी ने अपनी “एक 
कार्यकर्ता की डायरी” भाग-एक में सन्‌ १९२९ की १२ जनवरी की डायरी में प्रृष्ठ 
तीन पर लिखा है--'सेवा समिति वाऊलूचर मण्डरू के अधिवेशन में गये। यहां 
भागीरथजी कानोड़िया मिले । उन पर अपनी बड़ी श्रद्धा है, वास्तव में देवता आदमी हैं 
अपने से बड़ा ही प्रेम रखते हैं, वेसे तो वह सव से ही रखते हैं ।/' 
सीतारामजी ने स्वर्गस्थ भागीरथजी की जो छवि देखी वैसी तसवीर मैंने भो 
देखी । एक अच्छे साधु पुरुष ने जिस तरह का जीवन विताया वह धन्य जीवन था। 
ऐसे पुरुष के परिवार में आ० गंगादेवीजी तथा उनके संततिजन, आप्तजन, साथी, 
मिन्न, कार्यकर्ता तथा परिचित नित्य उन्हें याद करते रहेंगे। उन के गुणों का 
यत्किचित्‌ अनुकरण करके स्वर्गंस्थ को स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि अपित करते 
रहेंगे । अगले पृष्ठ की मेरी कविता के उदगारों का अनुमोदन करेंगे । अभो इतना ही । 
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निःसंगी थे, निराडम्वर, निरभिमानी भागीरथ 
सदा सन्तुष्टजीवन थे चिन्ततशील भागीरथ।. 
परोपकारी दयावान थे मानव उच्च भागीरथ 
कंमलवत्‌ नीर में रहकर प्रभुमय जीव भागीरथ |. 
धनी-मानी प्रतापी थे, विनयमृति थे भागीरथ 
विवेकी थे, विनोदी थे, सदा स्मितवान भागीरथ । 
विपद में घेयंधारी थे, ब्रती, निर्भीक भागीरथ- 
अहिंसा प्रेमपुजारी दलित-सेवक थे भागीरथ । 
गुणालंकार से भूषित फलेच्छा-त्यागी भागीरथ 
सदा स्मरणीय जनसेवक महायोगी से भागीरथ । 
तमन उस उच्च आत्मा को शिवात्मारूप. भागी रथ 
हमारे स्नेह के अध्य स्वीकारों आप भागीरथ। 
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अ० भा० गो सेवा संघ के मंत्री, 
गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री राधाकृष्ण बजाज 


मूति ॒ शत्र 
करुणा मूर्ति अजात शत्रु 


पू० भागीरथजी कानोड़िया के देहावसान की खबर मिलते ही प्रथम क्षण तो 
चित्त को शान्ति का अनुभव हुआ। महीने से बेहोश पड़े तकलीफ पा रहे थे। सारी 
यातनाओं से छूटे, इसका समाधान हुआ और मृत्युदेवका आभार माना। दूसरे ही क्षण 
वियोग-दुःख उभरने ऊूगा । हर क्षण उनका ही स्मरण होने छगा । 
पूृ० भागीरथजी से मेरे सम्बन्ध को ५० साल से ऊपर हो गये । शुरू से लेकर. 
आज तक देख रहा हूं कि वे करुणा की मूर्ति थे। जहां भी दुःख पड़ा हो वहां उन्हें खड़ा 
ही पाया । . राजस्थान के अनेक अकालों में उन्हें काम करते देखा । थे अध्यक्ष और 
वद्रीनारायगजी सोढाणी सेक्रेटरी, राजस्थान में दोनों की जोड़ी अटूट थी। 
बद्रीनारायणजी सोढाणी भी एक त्यागी, तपस्वी और दयामूर्ति सेवक हैं। जहां तकलोफ 
देखी उनका हृदय द्रवित हो जाता है । पू० भागीरथजी को केवरू अकालर-राहत से 
संतोप नहीं था, सतत्‌ करुणा का एवं दया का कार्य चलता रहे इसके लिये सीकर में 
उन्होंने पीपल्स वेलफेयर सोसायटी के नाम से एक संस्था खोली, जिसके जरिये अनेक: 
करुणा के काय होते रहते हैं। भागीरथजी और सोढाणीजी इसके प्राण थे--वे अध्यक्ष 
और सोढाणीजी मंत्री । पू० भागीरथजी का दया के क्षेत्र में अंतिम काम कल्याण 
आरोग्य सदन अर्थात टी ० बी० सेनोटेरियम, सीकर का रहा । इस अस्पताल का काम : 
सोढाणीजी ने शुरू किया था । काम शुरू करते समय जिसके पास केवल दो-चार सौ 
की पूजी थी, उसने तप और भक्ति के बल पर पचास लाख का सेनोटेरियम खड़ा कर 
दिया | सरकार की मदद तो दूर, उल्टे उसकी तरफ से कुछ कठिनाइयां ही सहनी पड़ीं । 
फिर भी यह मनस्वी हारा नहीं । जब अस्पताल पूरा खड़ा हो गया और सौ सवा-सौ 
वीमार सतत रहने छगे, सालाना लाखों का खर्च वंध गया, तव सोढाणीजी ने भगवान से 
सहायता की याचना की । सोढाणीजी अत्यन्त व्याकुल थे। अन्त में भगवान द्रवित 
हुए और पू० भागीरथजी के रूप में संस्था का सारा भार संभाला। पू० भागीरथजी - 
का हाथ छगा और सोने में सुगन्ध आरम्भ हो गयी । आज वहाँ करीव -४०० रोगियों 
के लिए चारपाइयों की व्यवस्था. हो गई है। ८-१० लाख के नये मकान बन गए हैं । 
सरकारी मदद के बिना वे सालाना 5-१० लाख रुपया दाताओं से जुटाते रहे । मृत्यु के पूर्व 
भागीरथजी अपने पुत्र को कल्याण आरोग्य सदन को पाँच लाख रु० देने को कह गये । 
पुत्र भी वैसे मनस्वी और दानवीर निकले कि ५ के बदले १५ लाख रुपये दिये । 
राजस्थान में १९३९ में जयपुर सत्याग्रह का काम चला। प्रजामण्डल के 
कुल पदाधिकारी और संचालक मण्डल के सदस्य जेल भेज दिये गये तब मुझे सत्याग्रह 
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का संचालक बनाया गया था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन:जिन बुजुर्गों . ने -सत्याग्रह 
को चलाया और सहायता की, उनमें पू० भागीरथजी का नाम अग्रणी था .।. सभी जानते 
हैं राजस्थान में पानी का अभाव रहा है और आज भी है। दो करोड़ 5० के कुए- बनाने 
की योजना वनी तो भागीरथजी और सोढाणीजी ने उसका काम सम्भाला। 

कलकत्त में भागीरथजी कानोड़िया और सीतारामजी सेकसरिया दोनों की 
राम-लक्ष्मण की सी जोड़ी थीः। - उम्र में सीतारामजी कुछ वड़े हैं फिर भी दोनों एक 
दूसरे का पूरा आदर रखते थे । दोनों के विचारों में थोड़ी भिन्नता भी थी ।. फिर भी 
सेवा-कार्य में और प्रेम सम्बन्ध में सूयं-चन्द्र की तरह यह जोड़ी करूकत्ती के आकाश में 
सदा चमकती रही । इन दोनों की बनायी अनग्रिनत संस्थाएं कलकत्ता में फली- 
फंलीं ना ३5 

सर्वे सेवा संघ, गो सेवा संघ के वास्ते अनेक बार चन्दाः मांगने के लिये 
कलकत्ता गया हूं और सदा ही इस जोड़ी ने मदद की ।- पूृ० काकाजी (जमनालाढजीं 
बजाज] के जाने के वाद उनके स्थान पर चाचाजी के रूप में मैंने श्री सीतारामजी 
सेकंसरिया, घनश्यामदासजी विड़लछा, भागीरथजी कानोड़िया और जयदयालूजी डालमियां: 
को भाना । + भागीरथ चले गये; वाको तीनों की शक्ति क्षीण हो रही है। गाय-कीः 
मदद में नई पीढ़ी आ रही है। श्री विष्णुहरि डालमियां, श्री माधोंप्रसादजी - विड़लो, 
मदद देंगे । पू० भागीरथजी से प्रार्थना करने का मौका मिला नहीं, लेकिन मुर्भ भरोसा 
हैःउत्तके सुपुत्रों में से कोई न कोई गाय को मदद में आयेगा ही । हा 

पू० भागीरथजी सर्व मित्र थे। करोड़पति होते हुए भी कार्यकर्ताओं के साथ 
बराबरी में बैठ कर बातें कर सकते थे । _ उनकी न्यायप्रियता की इतनी साख थी कि 
बड़ी-बड़ी - पार्टियां आपस के भंगड़ों में उन्हें पंच बनाती थी। - पंचायत- करना भी 
उनके कार्य का एक बड़ा हिस्सा हो गया था-।-- बे अजातशत्रु थे। जीवन में किसी 
का बुरा नहीं चाहा । - जितना वन सका भरता -ही किया। सारे भारत में उनकीः 
सहायता: से पनप रही संस्थाएं एवं कार्यकर्ता लहरा रहे हैं । ५ ५ 

: एक बात और भी कह दू कि शक्तिशालो पुरुष हो और बड़ी-बड़ी सेवाएं: 
जिसके हाथ से हुई हो ऐसे पुरुषों में कुछ न कुछ अहंकार और क्रोध प्रगट होता ही है, 
लेकिन यह महापुरुष ऐसा देखा जिसे अहंकार या क्रोध छू भी नहीं सका । सदा नम्नता 
की मूर्ति रहे । इस बारे में भागीरथजी को लोकनायक जयप्रकाशजी का अनुयायी कह 
सकते हैं, जैसे लोकनायक में अतीव कार्य-शक्ति होते हुए भी अत्यधिक नम्नता थी वेसीः ही 
गीरथजी में भी थी । 

ऐसे महामानव को प्रभ शांति देगा ही । प्रभु से नम्न प्राथंना है कि देवी 
स्वरूप चाचीजी; बच्चे, परिवार तथा विद्ञाल मित्र परिवार को सांत्वना दे और उनके 
सद्गुणों को ग्रहण करने की शक्ति दे । ४ 


१६२- 


हिन्दी के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास वेत्ता . 
पंडित भाबरमह्ल शर्मा 


कीर्ति: यर्य स जीवति 


परमोदार, परोपकार-परायण वावू भागौरथजी कानोड़िया की याद उनके 
वियोगजन्य दुख को द्विगुणित कर रही है । कलकत्त में होनेवाले प्रायः सभी शुभानुष्ठानों 
में उनका और उनके अभिन्न मित्र बाबू सीतारामजी सेकसरिया का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सहयोग रहता था। चाहे वह कार्य साहित्यिक, राज॑नंतिक अथवा समाज सेवा-परक, 
कंसा ही क्‍यों न हों। स्वर्गीय वाबू बालमुकुन्दजी ग्रुप्त का स्मृति महोत्सव उनके 
स्वगंवास के ४२ वर्षों के बाद समायोजित किया गया था और जिसके मंत्रित्व का भार 
मेरे दु्बंल कन्धों पर था और जिसका सभापति-पद अलंकृत करने के लिए राजेधि 
वाबू पुरुषोत्तरदासजी टण्डन पधारे थे; उस महोत्सव की सम्पन्नता में बावू भांगीरथजी 
और वाबू सीतारामजी का हार्दिक सहयोग मिला था। इसके लिए बाबू बालमुकुन्दजी 
गुप्त के आत्मीय जनों की ओर से गुप्तजी के ज्येष्ठ पुत्र बाबू नवलकिशोरजी गुप्त ने 
विशेष कृतज्ञता ज्ञापित को थी । 
मुझे मालूम है कि जिस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कर पण्डित 
हीरालालजी शास्त्री से राजस्थान की गरिमा बढ़ायी, कई वर्षों तक वाबू भागोरथंजी 
ने स्वयं सहायता दे कर एवं अपने मित्रों से दिलाकर संस्था का व्यय-भार वहन किया 
था।। संस्था के द्वारा कोई विशेष कार्य करने की जब आवश्यकता अनुभव करते, 
तभी पं० हीरालालजी श्ञास्त्री कानोड़ियाजी के पास पहुंच जाते और इच्छित धन-राशि 
प्राप्त कर प्रत्यावतित होते । कानोड़ियाजी का निवास स्थान देशभवतों एवं सेवाभावी 
कार्यकर्ताओं के लिए सदा खुला रहता था । 
दो पार्टियों के कंगड़े मिटाने, बंटवारे के लिए भाई-भाई का पारस्परिक 
मनमुटाव मिटा कर सद्भाव स्थापित करने के निम्ित्त वे दोनों पार्टियों की सहमति से 
मध्यस्थ बनाये जाते थे और आपके किये हुए निर्णायक फैसले आपस में बंटवारे के लिए 
मंगड़नेवाले निष्पक्ष मान कर सन्‍्तुष्ट होते थे और यों अदालती खर्च और वकीलों की 
भारी फीस से उभय पक्ष बच जाते और - भाइयों तथा पार्टियों को लड़ानेवाले चकित 
हो जाते । 
निस्संदेह स्वर्गीय बावू भागीरथजी कानोड़िया एक प्रकत देशभक्त और सेवा 
भावी समाज हितकारी के रूप में सदा स्मरण किये जायेंगे। उनकी कौति की धवल 
ध्वजा सदेव फहरातो रहेगी--कीतिःयस्य स जीवति । मैं हादिक प्रेम के साथ स्व० श्री 
भांगीरथजी कानोड़िया के प्रति सादर अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूं। 
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राजस्थानी एवं जन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 
श्री अगरचन्द नाहटा 


भारतीय संस्कृति के आराधक एवं पोषक 


भारतीय संस्कृति में संस्कारों को बहुत महत्व दिया: गया है। गर्भाधान से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त के अनेक संस्कारों का विधान हमारे ग्रन्थों में पाया जाता है। वे 
चाहे औपचारिक रूप से हों, पर संस्कार बहुत प्रभावशाली होते हैं। सारा जीवन 
उनसे प्रभावित होता रहता है। वाल्यकाल में जो संस्कार दिये जाते हैं या पड़ते हैं वे 
एक तरह से स्वभाव से वन जाते हैं। प्राचीन काल से इस पर बहुत जोर दिया गया 
हैं कि कुसंस्कारों से बचा जाय और सुसंस्कारों को दढ़ीभूत किया जाय । बसे तो वास्तव 
में संस्कार का अर्थ ही है--परिशुद्धि । और जीवन में शुद्धि और संशोधन की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में भागीरथी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि 
भगीरथ द्वारा लाये जाने के कारण पवित्र गंगा नदी का नाम “'भागीरथी' पड़ा। 
कानोड़ियाजी का नाम भागीरथ भी भारतीय संस्क्ृति का द्योतक है । 

स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोड़िया भारतीय संस्कृति के महान पोपक थे। 
अनेक सदगुण उनके रोम-रोम में व्याप्त हो गये थे। दूसरों की भलाई करना, यह 
उनका जीवन-आदशें था। सादा जीवन और उच्च विचार' के वे जबरदस्त प्रतीक, 
थे। कलकत्ता जाने पर उनसे कई बार मेरा मिलना हुआ । राजस्थानी भापा और 
संस्कृति के प्रति उनका अनूठा गाव था। राजस्थानी कहावतों और लोक-कथाओं 
के वे अच्छे जानकार थे। उन्होंने इन दोनों का काफी अच्छा संग्रह किया एवं ग्रस्थ 
रूप में उनका प्रकाशन भी हो चुका है। राजस्थानी भापा और साहित्य के सम्बन्ध 
में मेरी उनसे वातचीत हुई और लिखा पढ़ी भी । इससे उनका इस विषय में बड़ा . 
भारी आकपपंण प्रतीत हुआ । उनके जेंसे आदर्श व्यक्ति बहुत विरले ही मिलते हैं। 
अच्छे कार्यो में वे सदा सभी को सहयोग देते रहते थे । अच्छे-अच्छे ग्रन्थों को मंगाकर 
पढ़ते रहना, उतका व्यसन-सा हो गया था । व्यक्ति रूप में भी वे स्वयं बहुत ग्रुणी 
और गुणीजनों का आदर करनेवाले थे। निश्छल और निरभिमानी व्यक्तियों में वे 
उल्लेखनीय थे ही, व्यापार में भी उन्होंने खूब सफलता प्राप्त की । जो भी उनके सम्पर्क 
में आया, वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । जन-सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने 
बहुत अच्छा काम किया । ऐसे व्यक्तियों से हम सभी को प्र रणा ग्रहण करनी चाहिए ।. 
उनके चालू किये हुए कामों को पूरा करने का प्रयास किया जाय । उनकी भावना को 
मूर्त रूप दिया जाय, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 5 

राजस्थानी लोक-कथाओं सम्बन्धी अपना ग्रन्थ उन्होंने मु के भेजा और मुझे 
वह ग्रन्थ बहुत ही अच्छा और उपयोगी लगा । उनकी सेवा की सुगन्ध आज भी सर्वत्र 
प्रसारित हो “रही है। ऐसे गुणी व्यक्तितयों के स्मरण एवं अनुकरण से हमारा जीवन 
अवश्य ही गौरवमय बन सकता है । 
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संत-साहित्य म्मज्ञ,... 
: हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष 


श्री वियोगी हरि 
यशरंवोी जीवन 


सन्मित्र, मृदुभाषी, उदारमना और सदा सेवा-तत्पर-ऐसे थे भागीरथ 
कानोड़िया । जीवन उनका कतंव्यनिष्ठ और सात्विक था। उनके इन सदगुणों की 
याद बार-बार आती है। जब-जब मैं कलकत्ता जाता था, उनसे बिना मिले नहीं 
रहता था । | | | ; 


'कलकत्त में सबसे पहले श्री महावीरप्रसाद पोह्ार ने उनसे मेरा परिचय 
कराया था। यह परिचय बहुत्त जल्दी -आत्मीयता में परिणत हो गया। यह बात 
कोई १९२२ या १९२३ के आसपास की है। बहुत पहले भागीरथजी जकरिया स्ट्रीट 
( कलकत्ता ) पर स्थित विड़ला-हाउस में रहा करते थे। उनके साथ तभी मैं दो या 
तीन बार ठहरा था। बाद में बालीगंज के मकान में भी, जहां तक स्मरण है, मैं दो 
बार उनके साथ रहा था। आतिथ्य उनका कभी भूला नहीं जा सकता। हर सुविधा 
का वे और उनके परिवार के लोग पूरा ध्यान रखते थे । 


भागीरथजी ने ही सबसे पहले मुझे श्री घनश्यामदास विड़ला से मिलाया था, 
१९३१ में। उसके बाद 'हरिजन सेवक-संघ” के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण 
विड़ला पार्क में, कभी अलीपुर के विड़ला-हाउस में और कभी बिड़ला-निकेतन में ठहरने 
 लगा। तब अक्सर मुझे उनके यहां जाने पर मीठा उलाहना मिलता था । 


हरिसन रोड (अब महात्मा गाँधी मार्ग) पर जब उन्होंने और उनके सहयोगियों 

ने 'शुद्ध खादी भण्डार' का उद्घाटन गांधीजी से कराया था, उस दिन सद्भाग्य से मैं 
उन्हीं का मेहमान था और मैंने बापू के हाथ से कुछ खादी भी खरीदी थी। खादी के 
प्रति भागीरथजी की निष्ठा जीवन के अन्तिम क्षण तक वैसी ही बनी रही। यों तो सभी 
लोक-सेवा के कार्यो' और रचनात्मक कार्यो में भागीरथजी तन, मन और धन से रस लेते 
थे, परन्तु हरिजन-सेवा के कार्य के प्रति उनके हृदय में कुछ विशेष प्रेम था। कलकत्ता की 
हरिजन बस्तियों में वे जाते थे और कुछ-न-कुछ सेवा-कार्य वहां स्वयं करते और दूसरों 
से कराते थे। राजस्थान-हरिजन-सेवक-संघ का अध्यक्ष जब उनको नियुक्त किया गया, 
तो हमारे कार्य को विशेष बल और प्रेरणा उनसे मिली । कई वर्ष पहले जब उन्होंने 
प्रादेशिक हरिजन-सेवक-संघ की अध्यक्षता छोड़ देने की वात सोची, तब मैंने उनसे 
अनुरोध किया कि चाहे और कार्यों को वे छोड़ सकते हैं, परन्तु हरिजन-कार्य को नहीं 
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छोड़ना चाहिए। उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया और कई वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे 
और अपना अनुकरणीय सहयोग संघ को देते रहे । 


भागीरथजी के साथ रचनात्मक कार्यो' और साहित्य पर, विशेषकर राजस्थानी 
साहित्य पर, चर्चा करते हुए बड़ा आनन्द आता था। उद्योग और व्यापार के आवश्यक 
कार्यो में से समय निकाल कर वे राजस्थानी साहित्य पर कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे। 
पढ़ने का उनको व्यसन था । 


'सस्ता साहित्य मण्डल' के वर्षों सभापति-पद पर रह कर भागीरथजी ने मण्डल 
के कार्य का मार्ग-दर्शन किया था। “मण्डल' के -दिवंगत मंत्री श्री मातंण्ड उपाध्याय 
तथा वतंमान मन्त्री श्री यशपाल जेन जब-जब कलकत्त जाते थे, उन्हीं के. निवास-स्थान 
पर ठहरते थे और उनसे अच्छा योगदान उनको मिलता था। 


सब प्रकार से भागीरथजी का जीवन यशस्वी.और अनुकरणीय था। उनके 
अनेक संस्मरण अमुल्य निधि के रूप में सदा संचित रहेंगे । 
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हिन्दी के वरिष्ठ लेखक ओर पत्चषकार 
श्री बतारसीदास चतुव्रे दी _ 


नि] 


हा 0 
--- अपण हो अपण 


“विशाल भारत” का संम्पादन करने के लिए मैं २० अक्तूबर, सत्‌ १९२७ 
को कलकत्ता पहुंचा था और १० अक्तूबर, १९३७ तक वहां रहा। इन १० वर्षों के 
बीच मुभे भाई भागीरथजी क़ानोड़िया तथा बन्धुवर सीतारामजी सेकसरिया से ,मिलने का 
सौभाग्य वीसियों वार ही प्रॉप्त हुआ होगा । ये दोनों ही सज्जन मेरे यजमान थे और 
मेरे अनेक यज्ञों में इन्होंने भरपूर सहायता भी दी थी। इन दोनों का -पारस्परिक 
सम्बन्ध इतना सुदृढ़ था कि मैं उनमें 'कोई भेद नहीं कर पाता था । * 

शान्तिनिकेतन के “हिन्दी भवन” का प्रारम्भ यद्यपि भाई सेकसरियाजी के 

. ५०० रु० के अनुदान से हुआ था, तथापि उसे पूर्ण किया कानोड़ियोजी ने । 

दीनवन्धु ऐण्ड्यूज विश्वाम करने के लिए शान्तिनिकेतन से इलाहाबाद जा रहे 
थे। मैंते उनसे प्राथंना की कि वे कलकत्ता में एक दिन रुक जाए, ताकि मैं “हिन्दी 
भवन' के लिए चन्दा कर सकू”। .वे इस काम के लिए सह्॒ष राजी हो गए। बोलप्ुर 
से वे कलकत्ता श्ञाम को पहुंचे और मैं स्टेशन से उन्हें सीधे भाई भागी रथज़ी कानोड़िया' 
के घर पर ले गया । भागीरथ भाई को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी, इसलिए वे: 
कुछ सकपका गए और बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा, “आपने इन महापुरुष को यहां 
आने का कष्ट क्‍यों दिया ?” मैंने उत्तर में कहा, 'हम लोग शान्तिनिकेतन में हिन्दी भवनः 
तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए दो हजार रुपये की आवश्यकता है। आपसे: 

प्राथंना है कि आप तदर्थ एक हजार रुपये दें / भाई कानोड़ियाजी ने कहा, “मैं सहषं 
पांच सो रुपये दे सकता हूं । हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और दीनबन्धु ऐण्ड्यूज ' 
ने उनसे अनुरोध किया कि वे शान्तिनिकेतन में 'हिन्दी भवन” बनाने में भरपूर 
मदद करें । 

तत्पश्चात मैं ऐण्ड्यूज साहब को भाई सेकसरियाजी के यहां ले गया। उन्हें 

भी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। जब उन्होंने श्री ऐण्डयूज को अपने मकान के नीचे 
देखा तो शीघ्र ही आकर मुभसे पूछा, “इन महापुरुष को क्‍यों तंग किया ?” मैंने कहा: 
कि ये स्वयं ही आपको धन्यवाद देने आए हैं क्योंकि आप 'हिन्दी भवन” के लिए पांच: 

सौ गुरुदेव को दे आए हैं। इस पर सेकसरियाजी ने कहा, “धन्यवाद की तो कोई 

रूरत नहीं थी । पर मैं अपने घर से इन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। दो सौ 
रुपये और लेते जाइए ।” हम लोगों को इससे बड़ा हे हुआ । ः 
आगे चल कर भागी रथ भाई ने चौंतीस. हजार रुपये की लागते से पक्का: 

- (हिन्दी भवन' शान्तिनिकेतन में बनवा दिया। .यह पैसा उन्होंने 'हलवासिया ट्रस्ट” से 
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दिलवाया था। आगे चल कर तो मारवाड़ी मित्रों से लाख-सवा लाख से भी ऊपर 
रुपया हिन्दी भवन' को मिला । 
साहित्याचाय पं ० पद्मसिह शर्मा का जब स्वर्गंवास हुआ तो मैंने ढाई सौ 
रुपये भागीरथ भाई से ले कर पालीवालजी के सैनिक को भेज दिये थे कौर उन्होंने 
'सेनिक' का एक पदुमर्सिह अंक निकाल भी दिया था | 
आर्थिक संकट के समय मेरी प्रार्थना पर भाई सीतारामजी तथा कानोड़ियाजी 
में पांच हजार रुपये प्रवासी प्रेस को उधार दे दिये थे, जो मुश्किल के साथ चुक पाए । 
सुप्रसिद्ध क्र्तिकारी आसामी वाबू तथा साम्यवादी कार्यकर्ता तैयव शेख के 
लिए मैंने कुछ मदद भागीरथ भाई से ली थी। जब स्व० माखनलाल चतुर्वेदी को मेंने 
शान्तिनिकेतन की यात्रा कराई थी उस समय भी भागीरथ भाई ने उन्हें पांच सौ रुपये 
दिये थे । 
एक बार मेरे मन में यह विचार आया, कि चार सौं रुपये का हिन्दी टाइप 
खरीद लिया जाय और प्राइवेट तौर पर कम्पोजीटर रख कर पुस्तकें कम्पोज कराई 
जाएं। यह विचार मैंने भागीरथ भाई के सामने रखा । उन्होंने तुरन्त चार सौ रुपये 
दे दिये। दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों मेरे बहनोई श्री कामताप्रसादजी बहुत अस्वस्थ हो 
गये थे और वे चार सौ रुपये उनकी बीमारी में खच हो.गए । वे बचाए न जा सके 
और उनका स्वर्गंवास हो गया । 
भागी रथ भाई बड़े सहृदय व्यक्ति थे। एक वार प्रसंगवश मेरे मुह से 
निकल गया था, 'उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दही लाने के लिए 
घर में दो पैसे भी न थे। कई वर्ष बाद भागीरथ भाई ने मुझे उस बात की याद 
दिलाई तब मुझे आश्चयं हुआ । 
जब 'हिन्दी भवन' के उद्घाटन के लिए पं० जवाहरलालजी नेहरू शान्ति- 
निकेतन पधारे थे, मैं कलकत्ता में ही था, पर अपने उस स्वप्न को पूरा देखने के लिए 
मैं शान्तिनिकितन नहीं गया । बात यह हुई कि कांग्रेस ने पच्चीस रुपये मासिक की 
आर्थिक सहायता बन्द कर दी थी और इस कारण मैं बहुत उद्विग्ग था । पर मैं स्टेशन 
जरूर गया था । उस समय भागीरथ भाई ने कहा था, “आप शान्तिनिकेतन नहीं चल 
रहे, जबकि 'हिन्दी भवन” आपने ही वनवाया है ।. बिना दृल्हे की वारात कैसी ?” 
साम्प्रदायिक एकता के लिए जब मैंने ट्रैक्ट छपवाने शुरू किये तो उतका 
व्यय' कानोड़ियाजी तथा सेकसरियाजी .ने ही दिया था ॥ 
यह मुझे पता था कि अनेक क्रान्तिकारियों को भागीरथ भाई से मदद 
मिलती थी, जिसका हाल किसी को मालम न था। वंगाल में जब भयंकर अकाल 
पड़ा था तब रिलीफ कमेटी के वे ही मत्त्नी बनाएं गए थे, क्योंकि यह काम बड़ी 
जिम्मेदारी का था। 
दो वर्ष पहले की बात है, मुझे एक सहायक की जरूरत हुई और मैंने यह 
बात कानोड़ियाजी को लिख भेजी । उन्होंने तुरत्त ही सालभर के लिए चौवीस सी 
रुपये भेज दिये । एक कहावत के अनुसार उनका वांया हाथ. भी नहीं जानता था: 
के दाहिना हाथ किसकी मदद कर रहा है । | 


हे 
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एक वार जव वे दिल्ली में बिंड़ला हाउस में ठहंरे हुए थे, उन्होंने मेरी 
मुलाकात श्रद्धेय घनश्यामदासजी बिड़छा से करा दी थी और दिल्ली के “हिन्दी भवन 
के लिए एक हजार रुपये दिलवा दिये थे । उनकी सब सहायताओं का उल्लेख करने 
के लिए यहां स्थान नहीं है । 

कानोड़ियाजी के अन्तिम दर्शन मुर्भे तीन-चार वर्ष पहले रामक्ृष्णपयुरम, नई 
दिल्ली में हुए थे। वे पालम हवाई अड्डे से कलकत्ता जा रहे थे और रास्ते में मुझसे 
मिलने के लिए भाई यशपाल जैन के साथ मेरे निवास-स्थान पर पधारे थे। भाई 
गोविन्दप्रसाद केजरीवाल उस समय मेरे यहां मौजूद थे। वे भी कानोड़ियाजी के 
प्रशंसकों में हैं । 

मेरा और गोविन्दप्रसादजी दल का यह विचार हुआ कि भागीरथ भाई को एक 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाना चाहिए और हम दीनों ने अछग-अलग चिट्दियां इस 
विपय में लिखीं और दोनों को ही उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिए ॥ 

* यदि उन संब उपकारों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाय, जो भागीरथ 
भाई ने मेरे ऊपर किये थे तो पाठक ऊब जायेंगे, इसलिए संक्षेप में ही उनका 
जिक्र करूगा । है दर ; पु 

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का जो कार्य हो रहा था, उसे देखने के लिए 
मुझे कर्नाटक की यात्रा करनी पड़ी थी और उसके लिए डेढ़ सौ रुपये मार्ग-व्यय के लिए 
कानोड़ियाजी ने ही दिये थे । मैंने दोनों ओर. से थर्ड क्लास में ही सफर किया था। 
इसी प्रकार छपरा जिले की यात्रा के लिए कानोड़ियाजी ने डेढ़ सौ रुपये दिये थे । 
जैसा कि मैं लिख चुका हूं, मैं इन दोनों भाइयों में कोई भेद नहीं कर पाता 
था। किसी एक की सहायता की मैं दोनों की सम्मिलित सहायता ही मानता था। 
रामानन्द चटर्जी स्मृति-ग्रन्थ (अंग्रेजी) के लिए छत्तीस सौ रुपये उन्हीं के व्यय हुए और 
वह विना मूल्य वितरित किया गया। विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) का भी रामासन्द 
अंक भाई श्यामसुन्दरजी खतन्नी तथा डाक्टर रामसिंह तोमर की कृपा से निकल गया था। 
जव मैं वारह वर्ष तक संसद की सदस्यता क़रके घर लौटा तो मेरे पास बैंक में 
तेरह सो छिंयालीस रुपये थे, जिनमें एक हजार रुपये सीतारामजी सेकसरिया द्वारा भेजे 
गये थे । पिछले पचास वर्षो में भेरे द्वारा जो छोटे-मोटे साहित्यिक यज्ञ किये गए हैं 
उनमें किसी-न-किसी प्रकार की आर्थिक' सहायता इन दोनों भाइयों से बराबर मिलती 
रही है और यह मदद सर्वथा निःस्वार्थभाव से ही उन्होंने की है। स्वर्गीय नवीनजी की. 
एक कविता है : 
अरे, समुद अपंण ही अपेण 
यह जीवन का क्रम है 
और ग्रहण में मृत्यु निहित है 
प्रतिफल केवल भ्रम है।' 

यही इन दोनों का मूलमंत्र रहा है। ' 

कलकत्त में भारतीय भाषा परिषद! की स्थापना का भागीरथजी का कार्य एक 

बड़ा कायं है। बंगाल में राष्ट्रीय एकता के काम करने के लिए यह एक ठोस कदम है। 
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राजस्थान में क्षय रोग की रोक-थाम के लिए चिकित्सालय की स्थापना भागीरय 
भाई का अन्तिम स्वप्न था, जिसे वह अपने जीवन-काल में सानन्द सम्पन्न करा गये। 
यदि भागीरथ भाई चाहते तो कारपोरेशन, विधान-सभा या संसद के सदस्य वनना उनके 
लिए आसान था, पर उस दिशा में उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। उनके प्रिय कार्यो 
को हम लोग पूरा करें, यही उनका सर्वोत्तम स्मारक होगा । 

भाई भागी रथजी ने अपने निवास स्थान के निकट ही तुलसी लाइब्रेरी कायम करे 
दी थी जिम्त पर उनका लगभग ४०-५० हजार रुपया व्यय हुआ होगा । उस पुस्तकालय 
के लिए अंग्रेजी ग्रन्थ चुनने का काम मेरे सुपुदं था और भाई धवलेजी हिन्दी ग्रन्थों का 
चयन करते थे । पुस्तकालय बड़े सुचारु रूप से चल रहा था कि १९४६ में कलकत्ता 
में साम्प्रदायिक दंगा हुआ और गुण्डों ने उस- पुस्तकालय में भाग लगा दी जिससे वह 
जल कर भस्म हो गया। भाई भागीरथजी ने इस दुर्घटना को बड़े धैयंपूर्वक सहा और 
अपना मानसिक सच्तुलन कायम रखा । ह 

जब-जय मैं तुलसी पुस्तकालय की याद करता हूं, मेरे मन में एक हक-सी उठती 
है । मैंने भी अपने कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थ उस पुस्तकालय को बेच दिये थे । वे भी जल गए। 
उक्त पुस्तकालय की एक पुस्तक 776७७।३ ॥70 ॥२०॥०24065 अकस्मात्‌ मेरे यहां पड़ी 
रह गई। वह उसे पुस्तकालय की याद दिलाती है। भाई भागीरथजी के हृदय में 
मुसलमानों के प्रति कोई विद्वेष नहीं था । वे भलीभाँति समभते थे कि अवांछनीय॑ 
व्यकित किसी धर्म विशेष के अनुयायी नहीं होते । 
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. बरिष्ठ लेखक, सन्त साहित्य-मर्मज्ञ : . 
श्री सीताराम चतुवे दी 
ह भावक सन्त 


श्रो भागीरथजी कानोड़िया के आकस्मिक निधन का समाचार पा कर मुभे 
सहसा बड़ी बेचैनी हो उठी थी, क्योंकि उनके रुूण होने का समाचार मुझे मिल नहीं 
पाया था। मैं भी संयोगवश सव कुछ छोड़-छाड़ कर एकान्तवास और आत्मचिन्तव 
करने लगा था। उसी अवस्था में कलकत्त के श्री शान्तिस्वरूप गुप्त के पत्र से यह 
समाचार मिला, कि वे दिवंगत होकर कीतिशेष रह गए हैं । 
श्री भागीरथजी उन थोड़े से गुणग्राही, उदार, स्नेहशील और सेवाभाव-पूर्ण 

सत्पुरुषों में से थे, जिन्होंने जीवत भर लोक-सेवा करते हुए अधिक से अधिक लोक- 
मंगल सम्पन्न करने में अपना समय और पुरुषाथं लगाया । मुझसे उनका परिचय 
कलकरत्त में ही श्री सीतारामजी सेकसरिया के यहाँ वहुत पहले हुआ था और वहीं मुझे 
ज्ञात हुआ कि कलकत्त के मारवाड़ी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने में जिन 
विचारशीलर पुरुषों का हाथ है, उनमें श्री भागीरथजी प्रमुख हैं । 

| इसके पश्चात्‌ जिन दिनों मैं कलकत्त में विनानी विद्या मन्दिर का अधिष्ठाता 
था, उन दिनों प्रायः किसी सभा में अथवा विक्टोरिया पर भागोरथजी से दूसरे-तीसरे दिन 
भेंट होती रहती थी । सम्वत्‌ २०३० में जब यह घोषणा हुईं कि सम्वत्‌ ३१ में 
मानस चतुश्दाताव्दी मनाई जा रही है और काशी की अखिल भारतीय विक्रम परिषद 
ने गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थों का सम्पादन और टीका करने का भार मुझ पर डाला 
और १४००-१४०० पृष्ठों के दो खण्ड परिषद ते ३०-३० रुपये में पूर्व-प्राहकों को 
देना शुरू किया, तब एक दिन अचानक उनका एक पत्र मुझे मिला कि १० रुपये में: 
रायल साइज की १४०० पृष्ठों की पुस्तक दे कर आपको कैसे पोसाता है? मैंने 
उत्तर में उन्हें लिखा कि न तो सम्पादकों में से ही कोई किसी प्रकार का पारिश्रमिक 
लेता है, न अन्य सहयोगी ही किसी श्रकार के आर्थिक पोषण की अपेक्षा रखते हैं। इस 
उत्तर से सम्भवतः वे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी चर्चा अपनी मित्र- 
मण्डली में भी की । जब सूर-पंचशती मनाने का निश्चय हुआ तब सूर के ग्रन्थों का 
सम्पादन और टीका का भार संयोगवश .मु्के ही सौंप दिया गया क्योंकि अंग्रेजी 
“कहावत है--रिवार्ड फॉर वर्क इज मोर वर्क (काम करने का पुरस्कार है और अधिक 
काम करना ) । संयोगवश हमारी परिषद में हिंसाव-किताव जाननेवाला कोई 
वणिक्‌ वुद्धिवाछा व्यक्ति नहीं था और इस विषय में ब्राह्मण सदा पोंगा होता है। 
इसी कारण हम लोग पूरी सूर-ग्रन्थावछी के व्यय का अनुमान नहीं लगा सके। 
परिणाम यह हुआ कि तीन खण्ड तो हम लोगों ने राम-राम करके निकाल दिये किन्तु 
चौथा-खण्ड बहुत विराट (लगभग -१५०० पृष्ठों का) हो गया, सम्पादकगण भी 
यथाशक्ति तन-मन के साथ धन लगा कर त्रस्त हो गए किक्तु ग्रन्थ का रूप सुरसा का 
मुख वन कर बढ़ता चला जा रहा था। हम लोगों में से कोई भी पवन-तनय के 
समान बल-बुद्धि-निधान नहीं था इसलिए सबने कच्धा डाल दिया, क्योंकि परिषद के 
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नियम के अनुसार न तो किसी से चन्दा लिया जा सकता था न ही उधार । मैंने सारी 
स्थिति श्री भागीरथजी को छिख भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि यदि कोई इस 
शर्ते पर आथिक सहयोग दे कि हम उसके बदले परिषद की दुगने मूल्य की पुस्तकें उसे 
दे सकें, तो उन्होंने तत्काल एक सहस्न रुपये स्वयं और दो सहस्र रुपये श्री शान्तिस्वरूपजी 
गुप्त के द्वारा भिजवा दिये और किसी-त-किसी प्रकार चतुर्थ खण्ड भी प्रकाशित कर 
दिया गया। फिर भी बहुत सी आवश्यक सामग्री शेष रह गई और मैंने श्री भागीरथजी, 
श्री नन्दलालज़ी टांटिया, श्री नधमलजी भुवालंका, श्री रामकुमारजी भुवालका तथा श्री 
शान्तिस्वरूपजी ग्रुप्त को लिखा कि आपके सहयोग से सुई की नोक से ऊंट तो निकल 
गया पर पूछ अटकी रह गई। इन सभी मित्रों ने ६०-४० प्रतियों का परूव॑-ग्राहक 
बन कर प्‌ छ भो सुई की नाक से निकाल दी और पूरी ग्रन्थावली छप गई। 

उसके अनन्तर मुझे! सहसा प्रचण्ड वेराग्य हो गया और मैं सब कुछ छोड़-छाड़ 
कर हिमालय के पंचवदी आश्रम में मौन आत्म-चिन्तन करने लगा। इसी अवधि में 
श्री भागीरथजो के शरीर-पात का दुखद समाचार मिला। उनके घर का ठिकाना 
मुझे ज्ञात नहीं था। इसलिए मैंने अपनी सात्तिक सम्वेदना श्री सीतारामजी 
सेकसरिया को लिख भेजी । श्री भागीरथजी अपना सम्पूर्ण व्यवसाय करते हुए भी मन 
से सत्यनिष्ठ लोक सेवक, साधु और सात्त्विक सन्त पुरुष थे--हमारे यहां सन्त के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुए सज्जन को हम उस अच्छे वंश (बास) के 
बने हुए व्यजन (पंखे) के समान मानते हैं जो अपने आपको तो चक्कर में डाले रहता 
है किन्तु दूसरों का ताप दूर करता रहता है-- 

सुजन व्यजनं मन्ये चारु-वंश-समुद्भवम्‌ । 
आत्मानं च परिभ्राम्य परतापनिवा रणम्‌ ॥ 

एक दूसरे इलोक में सज्जन पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि संसार 
में ऐसे सन्‍त कितने हैं जो मन-वचन और कर्म से पुण्य के अमृत से परिपूर्ण होकर सदा 
तीनों लोकों को उपकार ही उपकार की श्रेणियों से तृप्त करते रहते हैं और दूसरे के 
छोटे से गुण को पर्वत के समान बना कर अपने हृदय में प्रसन्‍न हो कर खिल पड़ते हैं-- 

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूपूर्णाल्निभुवनमुपकार श्रेणिन्निः प्राणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्यपव॑तीकृत्य नित्य निज हृदिविकसन्तः सन्ति: सन्त: कियन्त ॥। 

इस युग में ऐसी गुण-ग्राहकता और श्रष्ठ कार्यों में तत्परता-पूर्ण सहायता 
देने की वृति कहां देखने को मिलती हैं। इस कलिकाल में जब कोई एक पैसे के लिए 
किसी का विश्वास नहीं करता तब उन्होंने मेरे कहने पर परिषद्‌ के लिये ओरिएण्ट 
पेपर मिल से लगभग आठ हजार रुपये का कागज उधार दिला दिया था। 


उनके निधन का समाचार देते हुए श्री शान्तिस्वरूपजी गुप्त ने लिखा था कि 
आपके सबसे बड़े प्रशंसक श्री भागीरथजी का देहावसान हो गया । तब यह समभना 
तो मेरे लिए कठिन हो गया कि मेरे वे किस ग्रुण के प्रशंसक थे किन्तु यह अवश्य है कि 
तत्काल मैं कुछ देर के छिए आत्मलीन हो कर उस गुण-ग्राहक महापुरुष को कतज्ञता, स्नेह 
और सराहना के भाव से परिपूर्ण होकर देर तक स्मरण करता हुआ सात्तिक भावांजलि 
देता रहा । सत्य यह है कि उनके साथ भावुक सन्‍्तों का युग ही समाप्त हो गया। 
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श्छर 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं लेखक 
श्री लक्ष्मीनिवास बिरला 


फल-फूल से लदा नम्र वृक्ष 


दिवंगत भागीरथजी के बारे के चन्द संस्मरण लिखने का आरम्भ अपने बचपन 
की एक घटना से कर रहा हैं। उनका सबसे पहला परिचय उसी घटना से हुआ था। 
आज भी वह ज्यों की त्यों मुझे याद है। 
मैं ७ साल का हुआ, तब तक प्राय: अपने नानाजी के पास ही रहता था। 
 नानाजी के, मेरी मां को छोड़ कर, दो लड़कियां अर्थात्‌ मेरी दो मौसियां और थीं । मां की 
मृत्यु तो मैं डेढ़ साले का था तभी हो चुकी थी। दूसरा सामने कोई लड़का न होने के 
कारण और मां की मृत्यु हो जाने के कारण नानाजी को मुभसे विशेष प्रेम था। 
पिताजी कलकत्त में अकेले ही रहते थे और छोटी मां देश रहती थी इसलिये 
कलकत्त में पिताजी के साथ रहना भी सम्भव न था। इसलिये नानाजी और वानी 
मुझे साथ रखते थे । । 
स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया था। दशहरे पर कलकत्ता में छट्टियां लम्बी 
होतो हैं। ऐसी ही छुट्टी में नानाजी देवघर गये । वहां पिताजी के प्रयत्न से एक 
आरोग्य मन्दिर बनने जा रहा था। उस वक्‍त एक छोटा सा मकान बन गया था, 
बाकी फ्रोंपड़ियां थी । हम लोग एक कोंपड़ी में ठहरे । भागीरथजी पिताजी के साथ 
उस छोटे से मकान में ठहरे थे । मैं शायद ६ साल का था । 
भोंपड़ियों के सामने एक पत्थरों का ढेर लगा था और दूसरे मकानों की 
नींव के लिये शायद पत्थर लाये गये थे। मैं भोंपड़ी से निकल कर दौड़ता हुआ एक 
ढेर पर जा चढ़ा। छोटे पत्थर थे, फिसलने लगे। मेरा पांव पत्थरों में फंस गया और 
मैं गिरने लगा। इतने में एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और मुझे खींच कर निकाल 
कर गोदी में दूर ले गया । ।' 

.. दूर खड़े पिताजी ने पुकारा “भागीरथ क्या हुआ” ?: भागीरथजी ने हंसते हुए 
मुभे जमीन पर खड़ा कर दिया । यह थी मेरी पहली मुलाकात । उसके बाद की बात 
तो क्‍या लिखू ? भागीरथजी हमारे परिवार के ही सदस्य थे और हम लोग उनका 
पिता के समान ही आदर करते थे । 

बहुत मुदृत बाद सन्‌ १९२७ में मैंने पाट के एक्सपोर्ट का काम उनके नीचे रह 
कर किया । विरला जूट मिल का माल मैं वेचता था उसमें भी उनकी सलाह मिलती 
ग्री। विदेज्ञों के तार आते उन्हें कोड में से उतारना भी उनसे सोखा । 
उनकी रोज शाम हमारे यहां ही वीतती थी इसलिये जो भी प्रश्न मन में 
. उठता, उन्हें पूछ लेते थे । ह 
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भागीरथजी जो काम उठाते उसे पूरी दक्षता से पूरा करते थे। प्रथम महा- 
युद्ध की समाप्ति के वाद व्यापार फिर चलछा। भागीरथजी हेसियन का निर्यात तो 
करते ही थे पर पाट का निर्यात भी शुरू किया। पाट जर्मनी, हालैण्ड, वेलजियम 
और डण्डी जाया करता था। अंप्रेजों का महायुद्ध में विजय के बाद पारा आसमान्र- 
में था। हिन्दुस्तान से पाट का एक्सपोर्ट करनेवालों में सबसे ऊपर रैली वब्राद्स थे। 
वह लन्दन में पाट की वाल्टिक एक्सचेन्ज के मेम्ब्र थे इसलिये उन्हें बेचने में सुभीता 
था। हम लोगों को हिन्दुस्तानी होने के नाते वाल्टिक एक्सचेन्जवाले अपना मेम्बर 
नहीं बनाते थे। हमें काम करने के लिये दलाली देकर दुसरे मेम्बर का सहारा लेना 
पड़ता था । लि ह 
इतनी वाधाए' होते हुए भी भागीरवजी ने पाट का निर्यात शुरू किया तो रैली 
ब्रादर्स को भी उनका लोहा मानना पड़ा। चाहे व्यापार हो, या सामाजिक काम, 
चाहे हरिजन बस्ती का काम हो या राजस्थान में सिंचाई के क्ुओं का, चाहे रघुमछ 
चैरिटी ट्स्ट का काम हो या सस्ता साहित्य मण्डल का काम, सब कामों में वे लगन 
से जुटते थे और उन्हें आगे बढ़ाते थे। “भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय थोड़े दिनों के 
लिये भागीरवजी जेल भी हो आये । । 

राजस्थानी साहित्य से भी उन्हें प्रेम था और उसका स्वरूष “बहता पानी 
निमंला” तथा गोविन्द अग्रवाल के साथ प्रकाशित “राजस्थानी कहावतों का कोश” में 
मिला । कहते हैँ फूल-फल से रूदा वृक्ष कूका रहता है। ऐसे ही थे भागीरथजी । समाज 
में उनका विशिष्ट स्थान था और अपने आप में वह एक संस्था ही वन गये थे । नई पीड़ी 
को देने के लिये उनके पास बहुत कुछ था भौर वह उन्होंने दिल खोल कर दिया।. 
भागीरथजी जैसे लोग बहुत कम होते हैं । 


जा 
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हलवासिया दुस्ट के टुस्टी, स्व० भागीरथजी के सहयोगी... - + :7<.: 
श्री पुरुषोत्तमदास हंलवांसिया है 


आदमी होना बड़ा -दुश्वार है । है 


# कप 


(- “बहता. पानी निर्मला को प्रकाशित करने के लिये संकलित -कहानियों: का 
टाइप किया हुआ प्राय: ५० पृष्ठों का. संग्रह मुझे देते हुए श्री कानोड़ियाजी. ने : कहा, 
“इसे देख कर, कहीं. पा5-भेद हो तो वताना ।” - कुछ समय. उस 'पर चर्चा हुई और फिरं 
स्मृति के. रूप में संजोई कई शिक्षाप्रद कहानियों का उल्लेंख करते . हुए . मुझसे किसी 
उल्लेखयोग्य प्रंसंग के विषय में मेरे विचार पूछे । - मैंने जब धर्मराज :युधिष्ठिर. और 
यक्ष के संवाद की चर्चा: की, तो उन्होंने कहा राजस्थान में इसके .संदर्भ में एक और प्रसंग 
यह भी है कि यक्ष के प्रश्नों का. उत्तर. देने के वाद युधिष्ठिर ने भी अपनी कई शंकांओं का 
समाधान केरने के लिये यक्ष को कहा. यें शंकाएं युधिष्ठिर द्वारा मार्ग में आंते हुए देखे 
गये दृश्यों. के बारे में थीं, जिनसे वह. आदइचर्यंचकित हुए थे । यक्ष ने युधिष्ठिर को सेमंभाते 
हुए कहा था कि वे सारे लक्षण कलियुग के. आगमन के. हैं |. : प्रसंग ,संभवतः-सभी जानते 
होंगे--बाड़ द्वारा खेत को उंदरंस्थ करना, मूल कुएं का स्रोत सूख जाने पर उसके द्वारा 
पोषित कुओं का असहयोग, गाय छार. जन्मजात वछिया: का दूध पीना आदि । उन दिनों 
यही एक लगन थी कानोड़ियाजी को, अपनी स्मृति को पुनर्जीबित कर समाज के सामने 
रखने की । 

यद्यपि मेरी आयु और विचारों में उनसे डेढ़ पीढ़ी का अन्तर था--मैं पीढ़ी 
१२ वर्ष की मानता हुं--यद्यपि विचार-साम्य की दृष्टि से उनका स्नेह मुझ पर 
साहित्यिक और सावंजनिक क्षेत्र के कार्यों में समता का बोध कराता था । 

वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मेरे सम्बन्धों को जानते थे और मु्े इस विषय 
में कभी छेड़ते हुए कहते थे हिन्दू की बात करना तो साम्प्रदायिकता ही है। मैं कहता 
यदि हिन्दू, हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक है.तो राष्ट्रीय कौन है। तब वे अपने मन की 

' बात कह देते कि पाकिस्तान बनाने के वाद अब मुसलमान की यहां की राष्ट्रीयता स्वयं 
संदेहास्पद हो गई है । 

१९७४ में आपात स्थिति की घोषणा के वाद वे मेरे लिये चिन्तित रहते 
क्योंकि उससे पूर्व दो वार १९४८ और १९६४ में क्ृष्ण-जन्मस्थान की यात्रा मैं उनके 
साथ कर चुका था। आपातकाल के दिलों में कई महोनों बाद जब मैं उनसे मिला तो 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, यद्यपि इस बीच मैंने सम्पर्क पत्रों के द्वारा रखा था तथापि मिलने 
पर उल्लास हुआ | फिर अनेकों घटनाओं का जिक्र करते हुए मैंने निर्दोप बंदियों के 
परिवारों का जब जिक्र किया तो वे बड़े दु:खित हुए और आधिक सहयोग देकर उनके 
प्रति अगाध सहानुभूति प्रकट की । 


१७५ 


१९७१ की बात है बंगछादेश में विद्रोह के फलस्वरूप पश्चिम भारत में युद्ध 
जनित आपातकाछ की स्थिति वन गई थी । ऐसे समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 
श्री कानीड़ियाजी किशनगढ़ आदित्य मिल्छ में श्रे और मुझको बहां से उनके साथ ही प्रवास 
पर बनस्थली, सीकर, मुकुन्दगढ़ होते हुए ८ दिसम्बर को भिवानी में हछ॒वासिया बाल 
मन्दिर के वापिकोत्सव पर पढुँचनता था । मुकुन्दगढ़ पहुंचने पर शहरों और प्रामों में 
युद्धजनित कार्रवाई के फलस्वरूप ब्लैकआऊट रखने की घोषणा हो चकी थी। 
किदानगढ़ में उनका साथ तथा भिवानी तक का प्रवास, मार्ग में साहित्यिक चर्चा भादि_ 
के कारण बढ़ा दी सुखद एवं स्मरणीय रहा । उसी ब्लैकआऊट की स्थिति में रात्रि के 
८ बजे जब भिवानी में स्थानीय कवियों द्वारा उनके सम्मान में मोप्ठी हुई 
उन्हें सुखद आश्चय हुआ कि २ घंटे की सूचना पर वहां के राज-कवि सहित १० 
कधि एकत्रित हुए । सबों ने स्वरचित कविता सुनाकर उन्हें आल्हादित किया था भौर 
श्री कानोड़ियाजी ने राजस्थानी दोदे सुना कर वहां हरियाना-गेखावाटी का काव्य संगम 
बना दिया था। उसके बाद से तो वे मुझे अपने काफी निकट अनुभव करने छगे थे । 

प्रायः ४० वर्ष के उनके सम्पर्क में रहने के काछू-खण्ड में मैने उनमें अभिभावक 
का स्नेह, साहित्यानुरागी की कल्पना, स्वभाव से जिज्ञासु, समाज के प्रति चिन्तनशीछ 
करत्त ग्यनिष्ठ, बीतरागी, भावना और संगठनशीकता का अनीखा सम्मिश्रण पाया और 
सबसे बढ़ कर उनमें पीड़ित मानवता के प्रति दर्द का अनुभव भी मुर्भोे हुआ था । 

आज के युग में यद्दी कहा जा सकता है-- . 

मानते हैं हो फरिए्ते शेख्नजी 
क्षादमी होना बड़ा दुश्वार है । 
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स्व० भागीरयजी के समधी, समाज-सेवी 
श्री नथमल सुवालका 


स्तृतिशेष भागीरथजी 


अपनी किशोरावस्था में ही मैं कई व्यक्तियों से सुन चुका था कि बिड़ला 
ब्रदर्स प्रतिष्ठान में श्री भागीरथजी कानोड़िया एक बड़े सुदक्ष एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं 
जो देश और समाज का काये भी उत्साहपूर्वक किया करते हैं। एक वार किसी सेवा 
'के काय से ही वे मेरे घर आये । यही मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार था। देखा, यश्य 
के अनुछप ही उनका व्यक्तित्व था। आपत्मीयताभरी मुस्कान थी और सहज हो 
अपनी ओर आक्रृष्ट कर लेनेवाला व्यक्तित्व था। उन्होंने मुझे भी समाज-सेवा करने 
के लिए प्रेरित किया । मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति में मैंने 
उनके साथ कार्य करने का सुयोग प्राप्त किया। उनकी कमंठता और सौहादं के 
कारण संस्था के कार्य सरल तो हो हो जाते थे, रुचिकर और आनन्ददायक भी 
प्रतीत होने लगते थे । अपनी अध्यक्षता की अवधि में उन्होंने सदैव यही प्रयास किया 
कि प्रस्ताव स्व सम्मति से पारित हों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन यथासम्भव अवश्य 
हो। मुझे भली भांति स्मरण है कि उन्होंने बहुमत का समथन प्राप्त होने पर भी 
'कतिपय प्रस्तावों को विशेषानुनय के बल पर यह कह कर पारित नहीं होने दिया कि 
अल्पमत होने पर भी विरोधियों की संख्या नगण्य नहीं है। उनकी मान्यता थी कि 
बहुमत के अभाव में भी तक-पुष्ट एवं औचित्य-मंडित विषयों का तिरस्कार नहीं होना 
चाहिए। उनके नेतृत्व में सोसाइटी में अनेक उत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण कार्य 
सम्पादित 
भागीरथजी के कार्य का क्षेत्र व्यापक था। भारत के भिन्‍न-भिन्‍न भागों के' 
. अनगिनत होनहार व्यक्तियों को उन्होंने जीवन-संग्राम में प्रचुर सहायता प्रदान की। 
उनके द्वारा अध्ययन एवं अन्यान्य पवित्र संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन 
सहायता और पथ-निर्देश पानेवाले अनेक लोग आज ऊचे-ऊचे पदों पर विराजमान 
एंवं प्रब्यात हैं। कई नेताओं, कवियों, कलाकारों और पण्डितों की जीवन-यात्रा को 
उन्होंने अपनी सहानुभूति, सेवा और दानशीलता के द्वारा सरल तथा सुखद बना दिया। 
सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने कभी किसी को अपने गुप्त दानों के विषय में 
नहीं वंताया । बड़े-बड़े तवा अनगिनत लोगों की ओर से अपरिमेय सम्मान और 
श्रद्धा पाने का क्‍या मूल रहस्य था, इसका उन्होंने किसी को पता ही नहीं चलते 
दिया । केवल सीतारामजी सेकसरिया उनके ऐसे अन्तरंग लोगों में थे जो कुछ-कुछ 
जानते हैं ओर वह भी इसलिए कि दोनों कई स्थानों पर बहुधा परस्पर विचार-विमर्श 
करके सहायता आदि देने की व्यवस्था किया करते थे । 
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बतंमान-शताब्दी में सामान्य जन का अर्थ-कष्ट और तज्जन्य बहुविध संघर्ष 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार के सामाजिक और प्रारिवारिक इन्द्र एवं. 
विघटन दृष्टिगोचर होने छगे हैं। भागीरथजी इन सबके प्रति सर्देव सचेत एवं 
सम्बेदनशील रहे । विपम परिस्थितियों के दलदल में फंसे हुए सम्भावनाशीछरू निराश 
व्यक्तियों को आशा तथा उल्लास प्रदान करने के छिए वे अपनी सामाजिक ऊंचाई से 
नीचे उतरने में न तो अपना अपमान समभते थे, न. कहीं डगमग्राते ही थे। इसका 
पता तो मुझे तव चछा जब वे मुझे १९७२ ई० में राजस्थान-दर्शन के छिए विस्तृत 
अ्मण में अपने साथ ले गये । मैंने पाया कि संकड़ों सुदृरवर्ती ग्रामों में भी उनसे 
मिलनेवालों में केवछ स्थानीय बड़े आदमी ही नहीं थे, वल्कि अधिक संख्या तों उनकी 
थी जो साधारण, धनहीन और अनपढ़ थे। भागीरथजी समान स्तर पर बैठ कर घतण्टों 
गांव के हरिजनों तथा अन्य किसानों से गम्भीर कआषत्मीयताभरी बातों में मशगूल हो 
जाते श्रे। स्थानीय धनिकर व्यक्तियों के छिए भागीरथजी जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति को 
जानना उतना आश्चयंजनक विपय नहीं था, किन्तु उन्हें जाननेवाले और उनसे परिचित 
इतनी अधिक संख्यावाले साधारण छोग भी हो सकते हैं, यह मेरी कल्पना के बाहर की 
बात थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज-सेवा का ब्रत ग्रहण करनेवाले 
सम्पन्न नेताओं को सामाजिक यथार्थ का प्रत्यक्ष बोध कराने के लिए एवं उनकी सीख 
के छिए उन्होंने सादगी, सेवा, भआात्म-संयम एवं आत्म-विस्तार का अद्भुत आदर्श 
उपस्थित किया । उन्होंने संघर्ष और उपदेश के स्थान पर अपने आचरण द्वारा आदर्श 
उदाहरण प्रस्तुत किया और कहीं भी उसका ढोल नहीं पीटा । यह भात्म-तृष्ति और 
आत्मानन्द उपलब्ध करने की उनकी अभिनव प्रक्रिया थी। वे सहज ही दिव्य संकल्पों 
से उत्पन्न उल्छास के अनुपम रस का पान करते रहते थे। जयशंकर प्रसाद की इन 
अमर पंक्तियों में उनकी दृढ़ आस्था थी :--- 

ओऔरों को हंसते देखो मनु, 
हंसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर छो, 
सबको सुखी बनाओ । 

भागीरथजी युग-परिवरत्त न के सन्धि-स्थल पर खड़े एक प्रवुद्ध और उदारचेता 
नागरिक थे । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में कारावास का कठोर दंड भोगते- 
वाले मनस्वी बीरों की पंक्ति में खड़े होकर क्षुव्ध हृदय और सकरुण नेत्रों से देशी-विदेशी 
आतताइयों के अत्याचारों का तांडव भरपुर देखा था । उन्होंने उच्च आदर्श की लीक 
पर चलनेवाले तथाकथित नेताओं के नैतिक पतनों को भी खेदभरी दृष्टि से देखा था। 
निराद और पीड़ितों की अनभिव्यक्त कराहों को भी उन्होंने द्रवित होकर सुना था।. 
सामाजिक विपमताओं और आकस्मिक संकटों ने उनके भीतर तीज्र प्रतिक्रिया का मृजन 
किया था, तभी तो बंगारू के अकाल के कराल दिनीं में वे स्वयं सहायता का प्रचुर 
उपकरण लेकर उपेक्षित ग्रामांचकों की ओर दौड़ पड़े थे। उन्होंने दिन-रात घोर 
परिश्रम करके असंझ्य असहायों को मौत का ग्रास होने से बचा छिया था। राजस्थान 
में जब भीषण अकाल पड़ा तब भी उन्होंने वही करुणा और कर्मंठता दिखायी। बे. 
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संकटों की परवाह किये बिना ही कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं ही त्राण-कार्यों में जुट पड़ते 
थे। दुर्गम स्थानों की यात्रा कर पीड़ितों की पीड़ा के सहभागी होने की अनुपम 
अनुभूति की चर्चा यदाकदा उनके अन्तरंग मित्रों के सम्मुख अनायास ही छिड़ जाया 
करती थी। वे सबको सुखी देखना चाहते थे। दुखियों और संत्रस्तों को ऊपर उठाना 
उन्हें भाता था। वे ऋषियों की इस वेदिक वाणी में आस्था रखनेवाले थे :-- 
सर्वे सुखिन: सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुःखभागू भवेत्‌ ॥ 
उन्होंने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं, गोशालाओं 
तथा मन्दिरों के निर्माण और संचालन के निमित्त प्रेरणा तथा सभी प्रकार के साधनों 
को जुटाया । उन सबका उल्लेख और लेखा-जोखा यहां सम्भव नहीं है। इन सब 
कार्यों में कहीं भी भागीरथजी ने पद या नाम पाने का कभी प्रयास ही नहीं किया । 
लोगों के आग्रह पर भी उन्होंने सवंदा अज्ञात रह कर ही कार्य करने की इच्छा प्रकट 
की। वे ऐसे व्यक्तियों में थे जो सुफलदायक पेड़ों को लगा कर दूसरों के भोग के छिए 
अपित कर दिया करते हैं। इधर के २० वर्षो में मैं उनके अधिक से' अधिक निकट 
आता गया। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि मैंने उनसे 
बहुत कुछ सीखा, जाना और पाया । जिन प्रेरणाओं को वे हमलोगों के मनन में जगा 
गये हैं, वे हो उनकी स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए पर्याप्त हैं । 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री मोहनलाल जालान 


संवेदनशील समाज सेवी 


मानव धर्म का सच्चे अनुराग से पाछत करनेवाला पुरुष आदर्श मानव की 
संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है। दूसरों की सेवा और सहायता से बढ़ कर मानव 
धर्म का परिचायक अन्य गुण है ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है : 

'परहित सरिस धरम नहिं भाई । 
परपीड़ा सम नहिं. अधमाई ॥ 

स्वर्गीय भागी रथजी कानोड़िया ने अपने प्रारम्भिक जीवन से ही धामिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह से और निष्ठा से कार्य किया 
था। मेरी दृष्टि में उनके व्यक्तित्व का सबसे उज्ज्वल तत्व उनकी त्यागमय निस्पृह 
सेवा-भावना और उनका निर्मल चरित्र है। अपना सारा जीवन उन्होंने देश और 
समाज की सेवा में लगाया, लेकिन प्रतिदान में कुछ चाहा नहीं। वे निरन्तर समाज 
सेवा की कर्मनिष्ठ प्रचेष्टाए' करते रहे । वास्तव में कोई भी शुभ प्रचेष्टा कभी व्यथ्थ॑ 
नहीं होती । 

स्वर्गीय कानोड़ियाजी का जीवन सामाजिक कुरीतियों, व्यापक अशिक्षा, विदेशी 
शासन से उत्पन्न विकृतियों से संघर्ष करते ही बीता । उनकी प्रतिभा, कर्तव्य और 
समाज-सेवा से राष्ट्र-जीवन के अनेक क्षेत्र उपकृत हुए हैं। प्रारम्भ से ही उच्चादर्शो 
को अपना कर जिस काम में लग गये उसका परिपक्व रूप आज हमारे सामने है। 
समाज-सुधार के जितने भी कार्य हुए : वालू-वुद्ध-अनमेर विवाह वन्द कराना, परदा प्रथा 
उठाना, विधवा विवाह प्रचछित करना, आदि इन सभी कार्यों में उनका सक्रिय 
सहयोग रहा । 

कितने सार्वजनिक कार्यों से कानोड़ियाजी सम्बन्धित रहे इसका व्योरा देता 
दुष्कर है। कोई भी संगठनमूलक कार्य हो, कानोड़ियाजी निश्चय ही उससे सम्बन्धित 

रहे । शिक्षा प्रसार की ओर भी वे निरन्तर अग्रसर रहे | शिक्षा-प्रचार और समाज-सेवा 

के सच्चे समन्वय का दुष्टान्त विरछा ही होता है। स्व० कानोड़ियाजी भी उन इने- 
मिने लोगों में से ही एक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज-सेवा और शिक्षा-प्रचार 
और प्रसार में ही अपित कर दिया । 

कहते हैं मनुष्य की आक्ृति में, विशेषतः उसकी आंखों में, उसका हृदय 
प्रतिविम्बित होता है । जिसके हृदय में कुछ है ही नहीं, उसकी आंखें भी भावशुन्य होंगी । 
कानोड़ियाजी ने जीवन भर समाज-सेवा करके जो पुण्य संचित किया था वह उनकी 
आंखों में छुछकता था । उनकी आकृति से सादगी टपकती थी, अहिसा ऋलकती थी, 
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चींटी के भी न दव जाने का विनम्र भाव प्रकट होता था।. वे विशिष्ट अथ में 
सुसंस्कृत और सभ्य थे । ह 
मातृ-जाति कौ प्रगति का ध्यान उन्हें निरन्तर रहा। उनका अदृठ विश्वास 
था कि जब तक महिलाओं में वास्तविक जागरण नहीं होगा, तव तक देश को धामिक 
साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति सच्चे अर्थों में सम्भव नहीं हो सकती। 
इसलिये स्वर्गीय कानोड़ियाजी नारी-शिक्षा तथा .उसकी प्रगति के लिये निरन्तर गतिशील 
रहे। मेरी दृष्टि में उनकी सफल जीवन-यात्रा में जो सबसे अधिक अणृतत्व रहा है 
वह थी उनकी संवेदनशीलता । शायद यही कारण रहा है कि वे इतने रचनात्मक हो 
सके । संवेदनशीलता के ग्रुण ने ही उन्हें मातृ जाति के इतने निकट ला दिया। 
संवेदना की सबसे नाजुक कृति नारी को पहचानने और अपनाने में वे सहज ही समर्थ हो 
ग़ये। संवेदना का ग्रुण धामिक होता है। विना धर्म के संवेदना उपज ही नहीं 
सकती । कानोड़ियाजी जीवन भर रामायण, गीता आदि सद्गनन्‍्थों का अनुशीलून करते 
रहे। सीता-चरित्र ने जहां उन्हें नारी जाति के उत्थान की ओर आकर्षित किया, 
गीता ने उन्हें कम की ओर निरन्तर प्रेरित किया । 
शमित हो.जाने वाले इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि आगे आनेवाला 
जमाना हमें याद रखे और यह तभी संभव हो सकता है जब मानव मानवोचित -काम 
_करे। क्षमता के अनुसार दान दे। स्वर्गीय कानोड़ियाजी में भी दान देने तथा 
असहायों और जरूरतमन्दों की विभिन्न रूपों में सहायता करने की अच्छी प्रवृत्ति थी। 
जो भी उनके पास सहायता के लिये गया चाहे वह व्यक्ति रहा हो, चाहे संस्था, कुछ न 
कुछ लेकर ही लौटा, खाली हाथ नहीं लौटा। अनेक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक 
संस्थाओं की वे समय-समय पर आर्थिक रूप में सहायता करते रहे । 
स्वर्गीय कानोड़ियाजी वीते हुए युग के निस्पुह् सत्यनिष्ठ संस्कारी जन-सेवकों 
की श्रेणी के एक अनमोल रत्न थे। स्व० कानोड़ियाजी का जीवन आलोक-शिखा की 
भांति सदा भावी पीढ़ी का मार्यदर्शन करता रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है । 


डे 


रैक र 


प्रसिद्ध गाँधीवादी विचारक 
श्री दादा धर्माधिकारी 


समाहत व्यक्तित्व के धनी 


कोई ३९ साल पहले और उससे भी पहले, दो-तीन बार मैं श्री भागीरथजी 
के जकरिया स्ट्रीट के निवास के नजदीक एक मकान में ठहरा था। एक वार वालीगंज 
स्थित उनके बंगले में ४३ साल पहले ठहरा था। उसके . बाद उन्हें कई वार 
सभाओं में देखा । 

व्यक्तिगत परिचय इतने तक ही सीमित रहा। उनकी मृत्यु से पूर्व उन्हें 
देखने गया था । ॥ 

जितना प्रत्यक्ष और परोक्ष परिचय हुआ, उसके कारण उनके लिए मन में 
आदर की भावना है। 


द्यरे 


राजस्थान के वरिष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री भोगीलाल पण्ड्या 


दौनबन्धु-दी नवत्सल 


सन्‌ १९१६ से मैं राजस्थान के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास में 
सेवारत हूं। इस हरूम्बे सेवाकाल में मुझे भांति-भांति के छोगों से सहयोग 
मिला है। स्वर्गीय भाईजी भागीरथजी कानोड़िया से पहली वार कलकत्ता में 
पूज्य ठक्कर वापा ने.परिचय कराया था। यह सन्‌ १९३३ की' वात है जब मैं 
अपनी संस्था के लिए चन्दा संग्रह करने हेतु कलकत्ता गया हुआ था । उस समय उनके 
प्रेम, सदृव्यवहार एवं सावंजनिक कार्य में सहयोग को प्रवृति से मैं और मेरे साथी बहुत 
अधिक प्रभावित हुए थे | 
भाईजी चन्दा लेनेवाले कार्यकर्ताओं को स्वयं घर से चन्दा देकर स्वयं उन 
कार्यकर्ताओं में ऐसे घुलमिल जाते थे मानो वे स्वयं भी चन्दा लेनेवाली टोली के ही 
एक सदस्य हैं और जब तक उस टोली का काम पूरा नहीं हो जाता, वे लगातार साथ 
वने रहते । खुशी की बात यह थी कि उनके पारिवारिक जन उनके इस स्वभाव से 
विपरीत नहीं रहते और वे सभी आगलन्तुक साथियों को अपने परिवार का ही 
सदस्य मान कर व्यवहार करते । यह क्रम अनवरत चाल रहा । 
स्वर्गीय कानोड़ियाजी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के १५ वर्षों तक 
कोषाध्यक्ष रहे । भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रद्धेय डा० राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता 
में बनी यह संस्था देश के ४ करोड़ आदिवासियों की सेवा करती है और पिछड़े गरीब 
: दीन-हीन प्राय: जंगलों में वसी आदिवासी जातियों के उत्थान का काम करनेवाली 
संस्थाओं का संगठन है। भाईजी इस संस्था के सन्‌ १९४७ में कोषाध्यक्ष बने और 
आदिवासियों के उत्थान हेतु स्वयं आथिक सहायता देते-दिलाते रहे । 
भाईजी राजस्थान हरिजन सेवक संघ के भी बीस वर्ष तक अध्यक्ष रहे और 
अस्पृश्यता निवारण हेतु भरपूर सहयोग देते-दिलाते रहे। वह स्वयं खादीधारी थे 
ओर खादी के काम में बड़ी रुचि लेते थे । नई संस्थाओं. के गठन में विशेषकर उन 
संस्थाओं की प्रारम्भिक पूजी को व्यवस्था करने में भाईजी ने बहुत सहयोग दिया। 
अभी पिछले वर्षों में पोकरण में एक नई संस्था का गठन हुआ तो उसे आरम्भिक पू'जी 
हेतु पांच हजार रुपये का सहयोग भागीरथजी ने ही-दिया, जिससे इस समय १० लाख 
रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हो रहा है और साढ़े चार सौ लोगों को आंशिक या 
पूरा काम मिल रहा है । 
वाढ़ अकाल और बीमारी के समय भूखे लोगों को काम देकर भोजन उपलब्ध 
करवाने, गोरक्षा के लिए घास-चारा दाना जुटाने और वीमारों के लिए दवा आदि 


श्फरे 


दिलाने में स्व० कानोड़ियाजी सदेव तत्पर रहे । पीने के लिए पानी हेतु कुए-ताछाव 
खुदवाने और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में उन्होंने बहुत दिलचस्पी छी। पश्चिमी 
राजस्थान सीमा-विकास के कार्य में स्वर्गीय श्री माणिक्यछाल वर्मा के साथ वे पश्चिमो 
राजस्थान सीमा-विकास समिति के संस्थापक सदस्य बने और पाकिस्तान से लगी सीमा 
पर शिक्षा और अकाल-राहत के काम में सहयोग किया । ह 

सब मिलाकर आदरणीय भाईजी, जो मेरे साथ वर्षों तक भिन्न-भिन्न संस्थाओं में 
पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में काम करते रहे, सच्चे मायने में व्यवहार-कुशलू, कर्मठ, 
सहृदय और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे जो निरत्तर आदिवासी, हरिजन, घृमन्तू जाति 
(गाड़ी लाहौर आदि) और विमुक्त जाति के (कंजर, सांसी, नट एवं चौकीदार, मीणे 
आदि जो चोरी आदि की आदतें होने से प्रायः पुलिस की देखरेख में रहतीं और जिनकी 
प्रात:-सायं हाजरी ली जाती ) कल्याण हेतु कार्यरत रहे । एक वाक्य में कहूं तो वे मुझे 
हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में आज भी स्मरण हैं और सदा याद रहेंगे । 


श्८४ 


सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री, विद्या-भवन उदयपुर के संस्थापक, 
डा० मोहन सिंह मेहता दा 
कु, 0 कर्मयो 

आदश गो 

स्वर्गीय भागीरथजी के लिए उनके अनेक मित्रों की तरह मेरे मन में भी बड़ा 
स्नेह तथा श्रद्धा है। उनके निधन से जो वेदता हुई उसको शब्दों में अच्छी तरह 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । - हमारे समाज में उनकी क्षति कई वर्षों तक पूरी नहीं 
हो सकेगी । उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था । 

' आज से लगभग ४७ वर्ष पूर्व मेरा परिचय भागीरथजी से मेरे स्वर्गीय मित्र 
भाई दुर्गाप्रसादजी खेतान की कृपा से हुआ। वे उन दिलों जहां रहते थे, उसी गलो में 
दुर्गाप्रसादवी का भी मकान था और उनका अतिथि होने के नाते मैं भागीरथजी के पास 
ही ठहरा हुआ था। मैं कलकत्त जिस प्रयोजन को ले कर गया था उस कारण से भी 
मुझको भागीरथजी के निकट आने का अवसर मिला । वह सावंजनिक हित का: एक 
नया प्रयोग था। उस पर चर्चा होने से वह हमारे पारस्परिक स्नेह को बनाने और 
बढ़ाने में काफी मात्रा में सार्थक हुआ। मैं जब कलकत्त से लौटा तो यह विचार लेकर 
आया कि सामाजिक चेतना और .राजस्थान के जीवन को जागृत करने में सक्रिय होनेवाले 
दो मित्रों का और परिचय पाया। एक थे भागीरथजी और दूसरे थे प्रभदयालंजी 
हिम्मतसिहका । ऐसा लगा कि मानो एक बहुमूल्य निधि मिल गई हैं और मैं बहुत 
धनाढ्य हो गया हूं । 

. उन दिनों भागीरथजी का अधिकांश समय और शक्ति व्यवसाय में लगती थी। 
वे एक उद्योगपति थे और इसमें उनको अच्छी सफलता की सिद्धि हुई। परन्तु मेरे 
मन में उनके प्रति प्रेम और प्रशंसा उत्पन्न होने का यह विशेष कारण नहीं था। धनी, 
और वैभवप्राप्त अनेक उद्योगपतियों से जीवन में यदा-कदा मुझको परिचय प्राप्त हुआ 
है। उनमें से कुछ की कृपा और स्नेह भी मिछा। फिर भी वरावर यह अहसास 
होता था कि यह समुदाय ही दूसरा है, उसकी और मेरी जाति भिन्‍न हैं। उसके 
निकट पहुंच कर उस कोठी के द्वार से उस भव्य भवन्त के चित्र और छंटा को देख कर 
हम चकित तो हो जाते हैं. पर महल के अन्दर की शोभा और सौन्दर्य से हम दूर हैं। 
उसकी रीति-नोति को भली प्रकार हम न जानते हैं, न समभते हैं और ना ही उसके रंग- 
रूप और कला की हमको कोई जानकारी है। हमारे लिये तो वह दुनिया ही दूसरी 
हैं-वह तो परदेस सा है । परन्तु यह भाव भागीरथजी के लिए मन में प्रारम्भ से. ही 
नहीं आया। उनसे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती तो मालम होता था कि वे 
बहुत मात्रा में हमारे वर्ग के ही हैं। उनके विचारों के पीछे चिन्तन था, लगन थी, दर्द 
था, सच्ची सम्बेदना; थी । यह विशेषता बार-बार मानसिक नेन्नों के सामने आती थी । 

.. कलकत्ता की उस १९३२ की यात्रा के बाद कई बार भागीरथजी से भ्रेंट- 
हुई। हमारे बीच पत्र-व्यवहार भी होता रहा। विचारों और आकांक्षाओं में; स्नेह 
और पारस्परिक विश्वास में, अर्थात्‌ वुद्धि और भावना, दोनों ही क्षेत्रों में हम एक दुसरे 
के निकट आये और आते रहे । जब भी कलकत्ता जाता तो उनसे अवश्य मिलता । 


सील दिल. 


भागीरथजी के चरित्र, गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व को वे ही अच्छी तरह 
से समझ सकते हैं जो उनसे घनिष्ठ थे। उनमें तो सार्वजनिक जीवन के साधारण 
नेताओं के लक्षण नहीं थे । वे अपनी प्रसिद्धि और प्रशंसा के भूखे नहीं थे। उमनमें 
सत्य और वास्तविकता के लिये आस्था थी और 'सामाजिक प्रगति के लिये निष्ठा थी। 
उनकी प्रकृति में विनय और दूसरों के प्रति और दूसरों के विचारों के प्रति जो सदभाव 
सत्कार और सहिष्णुता थी, वह मैंने बहुत थोड़े छोगों में देखी है। ऐसा नहीं हैं कि 
उनके विचारों में स्वतन्त्र चिन्तन नहीं था परन्तु उनमें मानसिक हठ अथवा पूर्वाग्रहता 
का कहीं चिन्ह नहीं दिखाई देता था। विनय-भाव उनकी प्रकृति का एक प्रमुख लक्षण 
था। उनसे आप जिस विपय पर वात करते उसमें उनके अपने स्वतन्त्र विचारों की 
प्रतिक्रिया मिलती । जिस समस्या पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था तो वे आपको 
तुरन्त वता देते। उनकी सरलूंतां, सच्चाई और सिद्धान्तों की दढ़ता का आभास उनसे 
मिलते ही हो जाता था। यों तो ये गुण और लक्षण सीधे ही अच्छे छगते हैं पर हम 
सब जानते हैं कि हमारे समाज में इनकी कितनी कमी हैं । 

राजस्थान की उन्नति तथा उसकी प्रगति की भागीरथजी के मन में बड़ी 

चिन्ता और लगन थी । इस विपय पर तो उनसे मिलने पर चर्चा अवश्य ही होती 

थी। राजस्थान में जहां-जहां रचनात्मक कार्य हो रहा था उसकी उनको जानकारी 
थी। यही नहीं वरन्‌ वे बड़ी सहानुभूति से उसमें रुचि रखते थे और उदारता से 
आशिक सहायता देते थे। उनके सामने किसी भी अच्छी सार्वजनिक हित की योजना 
लेकर कोई जाता तो कभी खाली हाथ नहीं आता था। ऐसे सेठ अथवा उद्योगपति 
इने-गिने ही होंगे जो धन का ऐसी निःस्वार्थ भावना से उपयोग करते होंगे। अन्य 
सेठों की तरह उनको अपने नाम अथवा झु्याति की इच्छा नहीं रहती थी। अनेक 
संस्थाएं और उनके संचालक भागीरथजी की उदारता के लिये ऋणी हैं और रहेंगे। 
में स्वयं भी अपने आपको उस गणना में रखता हूं। मित्र का स्नेह तो उनसे विपुल मात्रा 
में मिला ही पर मेरे सामाजिक कार्य में जो उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ वहू भी कम 
मूल्यवान नहीं था। सात वर्ष पूर्व ज़ब राजस्थान सूखे का शिकार हुआ और हम लोग 
अकाल पीड़ित जन समूह का संकट दूर करने की तैयारी कर रहे थे, तो भागीरथजी ने 
स्वयं राजस्थान का दौरा किया और उस योजना के संचालन में सक्रिय भाग लिया । 
उसको देख कर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई । 

भागीरथजी के चरित्र और भावना को पहिचानने और सराहना करने में 
उनकी लिखी हुईं पुस्तक “बहता पानी निर्मछा”” बड़ी सहायक होती हैं। थोड़े ही 
दिनों में उसके कई संस्करण निकल गये । 

कोई मनुष्य अमर होकर नहीं आता है । जीवन यात्रा का अन्तिम चरण 
सबके लिये मृत्यु ही हैं। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व समाज-हित 
को पोपण करने में छगा रहता है, जिनकी भावनाओं और आकांक्षाओं से समाज 
के वंचित, पीड़ित और शोधित अंग को प्रेम और आत्मीयता मिलते हँ--ऐसे छोग हमार 


बीच से जब उठ कर चले जाते हैं तो हृदय की, समाज के हितों को चोट छगवी 
गहरी बवेदना होती है। भागीरथजी के निधन से ऐसा ही हुआ । 


न््ल्णणर 0 अन्ना 
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ओडिशा की पअसिद्ध ग्राँधोवादो रचनात्मक कार्यकर्तु . 
श्रीमती रमा देवी 


दुखी जनता के श्रद्धा-पात्र 


भागीरवजी हमारे वीच नहीं हैं लेकित उनकी आत्मा हमारे बीच जरूर है 
क्योंकि दुखो जनता के प्रति उनकी जो हादिक सहानुभूति थी, वह कभी - जानेवाली चीज 
नहीं है। यह सहानुभूति अदृश्य रह कर हम सबको दुखीजनों की सेवा करते रहने 
के लिए प्ररणा देती रहेगी | व ह 
उनका सेवा-भाव अतुलनीय था । ओढिल्ना में जब भी वाढ़ आती या अकाल 
पड़ता तो भागीरवजी की सहायता दुखी जनता. के पास अवश्य पहुंचती । अपनी सेवा 
के कारण वह दुखी जनता को श्रद्धा के पात्र बने थे । 
उनका सेवा-कार्य हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके सदगुणों का हम स्मरण 
करें और उनको सेवा-मावना का अनुकरण करे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची 
श्रद्धंजलि होगी । 


न , 
ऋण, २७ ३२२७००७ 


पश्चिम बंगाल के भृतपुर्व मुख्यमंत्री 
श्री प्रफुल्नचन्द्र सेन 


गांधीवादी देशभक्त . 


: स्वर्गीय भागी रथजी एक सच्चे देशभक्त थे, जिनकी . गांधीजी के विचारों में 
पुरी आस्था थी। गांधीजी ने ट्रस्टीशिप की कल्पना की थी। .मैं यह कह सकता हूं कि 
भागीरथजी ने सम्पत्ति को ट्रस्ट ही माना और ट्रस्टी के रूप में ही उसे रखा। उन्होंने 
उसे ऐसे रचनात्मक कार्यो में खर्चे किया जिनसे बेरीजगार लोगों को मंदद मिली । वह: 
खादी के पक्षधर थे और यह मानते थे कि इससे देश का लाभ होगा। वह स्वातंन्य- 
योद्धा थे। स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंत्रे कारावास भोगा । मैं उन्हें ५०. वर्ष से भी: 
ज्यादा समय से जानता था। उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित करता हूं।. ... 


टृरूर 


प्रसिद्ध गाँधीवादी, पश्चिम बंगाल के भृतपुर्व खाद्य मंत्री 
श्री चारुचन्द्र भण्डारी 


रचनात्मक कायकर्ताओं के सच्चे मित्र 


१९३० के दशक में डायमण्ड हारवर सब डिवीजन (२४ परगना) के पिछड़ 
इलाकों में जब हम रचनात्मक कार्य चला रहे थे तो हमें बहुत ही आर्थिक कठिनाइयां 
भेंलनी पड़ रही थीं। गांधीजी को इस बात का पता लगा तो' उन्होंने: सुझाव दिया 
कि सीतारामजी और उनके साथी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की- व्यवस्था 
करें। 'तब सीतारामजी, भागीरथजी और स्व० श्री बसन्तछालजी मुरारका हमारी 
सहायता के लिए आगे आये । इसके बाद तो सीतारामजी और - भागीरथजी- बंगाल में 
गांधीवादी रचनात्मक - कार्यक्रम को बढ़ाने में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे 
आजादी के पहले भागीरंथजी और सीतारामजी एवं उनके द्वारा मारवाड़ी समाज बंगाल 
में ग्राम-निर्माण के रचनांत्मक कार्यक्रमों का आधार स्तम्भ बन गया था.। कोई भी ऐसा 
रचनात्मक काम ने था: जिसमें भागीरथजी और सीतारामजी न हों। रचनात्मक' काम 
करनेवाली बहुत सारी संस्थाओं के भागीरथजी कोषाध्यक्ष थे। इंन संस्थाओं की योजनाओं 
को सही तोर पर चहछाने में भागीरथजी की व्यापारिक प्रतिभा बहुत काम आई। 

उनकी मृत्यु से पश्चिम बंगाल के रचंवात्मक कार्यकर्ताओं ने एक सच्चा मित्र 
खो दिया है । 


श्षढे 


पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कांग्रेसी तेता 


श्री अतुल्य घोष 


भरोसेमंद मददगार 


भागी रथजी को बंगाल की आम जनता नहीं जानती लेकिन जो उनके सम्पर्क 
में आये, वे उन्हें कभी भूल नहीं सकते । वह व्यापार करते थे लेकिन उनका व्यापार, 
उनकी राजनीतिक, सामाजिक, रचनात्मक और शैक्षणिक सेवाओं में कभी आड़े नहीं 
आया। वह एक उदार और विनम्र व्यक्ति थे जो स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं. 
की हमेशा मदद किया करते थे । गांधीजी और अन्य नेता उन पर बड़ा भरोसा करते 
थे। जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति आती तो पीड़ितों की सहायता के काम में मैंने 
उन्हें आगे पाया । वह खादी और ग्रामोद्योग के कार्यो ,से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। 
रचनात्मक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को हमेशा इस बात का भरोसा रहता कि वे. . 
अपने काम में भागीरथजी से हर प्रकार की मदद पायेंगे। जन-कल्याण का कोई भी. काम 
हो भागीरथजी उसमें रहते । इसी तरह स्वाधीनता आन्दोलन के भी हर काम' में वह 
रहते । जो उनको जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त. 
हुआ है उसे भरना कितना कठिन है। ह 

मैं भागीरथजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । 


राजस्थान के वयोवद्ध नेता 


श्री लादूराम जोशी 


विनम्र जनसेवक 


स्वर्गीय श्री भागीरधजी कानोड़िया केवल राजस्थान के ही नहीं वल्कि भारतवर्ष 
के एक विशज्विष्ट समाजसेवी और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति थे । वे आज नही हैं यह वात जो 
मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अब भी मौजूद हैं। उनके प्रभाव 
और सत्ता को मृत्यु नहीं मिटा सकती । लेकिन वस्तुतः आज वे नही हैं। जब मानस 
पटल पर उभर कर उनकी स्मृतियां सामने आती हैं तो मानना पड़ता है कि वे अब 
स्मरण-मात्र ही रह गये हैं। उनका भौतिक शरोर आज हमारे सामने नहीं है पर 
उनकी विनम्रता, मधुरता, सा्वंधीमिक मानवता--जो मिलनेवालों को अभिभूत कर 
देती थी--और कितना हो अपरिचित आदमी हो उसको अपना बना लेती थी--यह सब 
वार्ते जब याद आती है तो मनमें टीस उठती है कि ऐसा व्यक्ति क्या हमारे समाज को 
फिर मिल सकेगा । 

मानवीय भावों का जितना विकास उनमें हुआ था उतना बहुत कम लोगों में 
पाया जाता है। मुझे देश के कई विशिष्ट व्यक्तियों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। पूज्य महात्माजी से लेकर देश के दूसरे महान 
व्यक्तियों से मिलने का और उनकी सेवा करने का भी यदा-कदा अवसर मिलता रहा है, 
पर स्वर्गीय श्री भागीरथजी जैसे निरभिमानी और विनम्न-सेवक समाज में बहुत मुश्किल 
से ही पंदा होते हैं । 

स्वर्गीय श्री भागीरथजी से मेरा परिचय सन्‌ १९२७-२८ से था। उनके 

जन्म-स्थान मुकन्दगढ़ में उन्हीं के द्वारा संचालित मिडिल स्कूल के वाधपिकोत्सव का 

अवसर था। देशभक्त सेठ जमनालालजी वजाज को उन्होंने आमन्त्रित किया था। 
उस समय सेठजी सीकर आये हुए थे। उनके साथ में मैं भी उस उत्सव में शरीक 
हुआ था। आधी शताब्दी पहले उनके साथ जो साधारण परिचय हुआ था वह अन्त: 
: , समय तक बढ़ता ही रहा। जब से वे कल्याण आरोग्य सदन के अध्यक्ष हुए तब से तो 
साल में दो-तीन दर्फे सीकर, सदन की मीटिगों में आते ही रहते थे और हर मीटिंग में 
उनसे मुलाकात होती रहती थी। जव कभी वे मिलते तो स्वास्थ्य व उमर के बारे में 
दिलचस्पी के साथ पूछा करते थे। उमर की दृष्टि से कुछ महीने मुभसे छोटे थे 
इसलिए वे कहा करते थे कि आपकी तनन्‍्दुषस्ती मेरे से बहुत अच्छी है। उनको चलने- 
फिरने में इन दिनों में वहुत दिक्कत होती थी । 

कल्याण-आरोग्य-सदन कायम करने की कल्पना को लेकर श्री सोढाणीजी के 
साथ सन्‌ १९४९-५० में हम कलकत्ता गये हुए थे । टी० बी० सेनीटोरियम' की योजना 
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को मूत्त रूप देने की दृष्टि से मैं और श्री सोढाणीजी ने स्व० सेठ श्री रामसंहायमलजी 
मोर, स्व० सेठ श्री ज्वालाप्रसादजी भरतिया एवं स्व० सेठ श्री रावतमलजी नोपानी 
के साथ विचार-विमर्श किया और उन लोगों ने हम दोनों को साथ ले कर अन्य 
कई व्यक्तियों एवं ट्रस्टों से विचार-विमर्श किया पर उन दिनों स्व० श्री कानोड़ियाजी 
कहीं बाहर गये हुए थे। उनके आने पर उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने की बात 
थी। उन दिनों राजस्थान के मुख्यमन्त्री स्व० श्री हीरालालजी शास्त्री भी कलकत्ता 
आए हुए थे और राज्य की प्रारम्भिक अवस्था में वे कोई नया काम. प्रारम्भ करने की 
स्थिति में नहीं थे । इसलिए उस समय यह योजना स्थगित करनी पड़ी। पर उस योजना 
के प्रति उनकी भावना, दिलचस्पी व निष्ठा थी, जिंससे आगे चल कर श्री सोढाणीजी 
को बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला । अन्ततोगत्वा श्री सोढाणीजी का बोर हल्का 
करने के लिए भागीरथजी ने पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया। स्व० कांनोड़ियाजी 
की यह विशेषता थी कि वे जिस किसी भी अच्छे काम में दिलचस्पी लेते थे; उसको 
सफल बनाने और विकसित करने में निष्ठा के साथ जुट जाते थे, और अपने मित्रों एवं 
परिचितों से निरन्तर सम्पर्क करके उस काम को पूरा करने के लिये प्रेरणा देते रहते 
थे। इसका ध्रत्यक्ष उदाहरण सीकर का श्री कल्याण-आरोग्य-सदन है । पिछले वर्षों 
में कल्याण आरोग्य सदन का जो विकास हुआ उसमें उनका सतत प्रयत्न और विनम्र 
सेवा-भाव ही मुख्य है। उनकी विनम्रता का एक उदाहरण यहां प्रस्तुत करना 
अप्रासंगिक न होगा । रे जा 
जब उनको कल्याण आरोग्य सदन का अध्यक्ष चुनने की बात हुई तो उन्होंने 
कहा था कि श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी मंत्री रहेंगे तो ही मैं अध्यक्ष बनू गा। मैं तो 
उनके मुनीम का काम कर सकता हूं। काम की जिम्मेदारी सोढाणीजी पर ही रहेगी । 
यह उनकी विनम्रता की एक भांकी है। अनेक कार्यकर्त्ताओं से विभिन्न विषयों पर 
वार्ता करते समय हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान व प्रसन्नता रहती थी। दूसरे के 
अभावों को देख-सुन अनुभव कर उसकी पूर्ति के लिए स्वयं व अपने मित्रों से यथाशकिति 
सहायता दिलवाने का प्रयत्न करते थे । विरक्ति और आवेश उनके चेहरे पर बहुत 
कम देखने को मिलते थे । हमारे लिये सचमुच यह बहुत बड़े गौरव की वात है. कि 
राजस्थान की भूमि में पैदा हुआ एक व्यक्ति न केवल राजस्थान में बल्कि सारे भारतवर्ष 
में अपनी विनम्न सेवाओं के बलबूते पर प्रतिष्ठा व आदर का पात्र बन गया। हम अभु 
से प्रार्थना करते हैं कि स्व० कानोड़ियाजी जैसे आदमी इस देश में उत्पन्न हों, जिनकी ' 
प्रेरणा से समाज में चेतना, स्फूर्ति व उदात्त सेवा-भाव का विकास हो सके । 


१९२ 


. प्रसिद्ध सामाजिक कार्पकर्त्रो, 
भारत सरकार की भृतपुर्व समाज़-कल्याण राज्य मंत्री 
डॉ० फूलरेणु गुहा 


सब अवस्थाओं में सुखी 


भागीरथजी की याद मुझे बहुत पहले आजादी के पहले के युग में ले जाती है । 
मुझसे उनका परिचय श्रद्ध य सीतारामजी सेकसरिया ने करवाया था। १९४३ के बंगाल 
के मानव-कृत अकाल के वक्‍त मैंने उन्हें ज्यादा निकट से जाना और यह निकटता 
- प्रगाढ़ता में वदलती गई। इस अकाल की विभीषिका इतनी प्रचण्ड थी कि देश भर से 
सहायता की जरूरत हुई। अकाल के उन दिनों में जब खासकर अनाथ और निराश्रित' 
बच्चों की दशा वहुत खराव थी, मैंने भागीरथजी के साथ काम किया। वंगराल रिलीफ 
फंड एवं ऐसे ही अन्य संगठनों तथा बाद में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की 
कलकत्ता शाखा द्वारा -वंगाल के विभिन्न हिस्सों में स्थापित शिशु केन्द्रों के कार्य के 
दौरान भागीरर्थजी के .साथ अपने सम्बन्ध का मुझे विशेष रूप से स्मरण है। बाद में 
१९४४ में अ० भा० महिला सम्मेलन के तहत अ० भा० शिशु-रक्षा कमेटी बनाई गई 
तो भागीरथजी ने उसमें भी प्रमुख हिस्सा लिया । 
अकाल के वक्‍त मुझे भागीरथजी के साथ बंगाल के दूर-दराजं के स्थानों की 
यात्रा करनी. पड़ी । इन यात्राओं में मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा । उनके सहज और 
सरल स्वभाव, काम के प्रति लगन और दूसरों की भावनाओं का हमेशा खयारू रखने 
और सम्मान करने की प्रवृति ने मुर्के अत्यन्त प्रभावित किया। विभिन्न जिलों 
की यात्राओं के दौरान मैंने देखा कि वह सामान्य जनों से घुल-मिल जाते थे, उनके 
आतिथ्य को बहुत कृतज्ञतापूवंक स्वीकार करते थे। मैं जानती थी कि वह अपने लिए 
टिकने की अच्छी व्यवस्था कर सकते थे लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया; जैसी भी 
व्यवस्था रहती; उसी में वह खुश रहते । 
अकाल के दिनों में हम :युवा-कार्यकर्ताओं पर उनके व्यक्तित्व की अमिट 
छाप पड़ी । उन्होंने सहायता-कार्य के साथ अपने को एकदम एकाकार कर डाला था। 
पीड़ित लोगों के प्रति उनके मन में सच्ची करुणा थी जो पग-पग में प्रकट होती थी । 
व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने शिशु-रक्षा कमेटी के कार्यों से छट्टी ले ली। 
लेकिन हमने जब भी उनसे सहायता और सलाह चाही तो उन्होंने मुक्त हृदय से दी। 
यद्यपि अब वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वह हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे; 
हम उन्हें एक महान कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद रखेंगे । 


न्न्ग् 0 वि 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपत्ति एवं 
स्व० जमनालालजी बज्ञाज के पुत्र 
श्री रामकृष्ण बजाज 


अभिमानमुक्त 


व्यवसाय और उद्योग में लगे हुए ऐसे व्यक्ति तो अनेक हैं, जो सामाजिक कार्यों 
के लिए आर्थिक सहायता और दान आवी देते हैं, किन्तु स्वयं सामाजिक संस्थाओं की 
प्रवृत्तियों में ध्यान, समय व शक्ति खच्चे करें, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम पाये जाते हैं। 
श्री भागीरथजी उन्हीं गिने-चुने व्यक्तियों में से थे । जो भी सेवा-कार्य वे उठाते, उसमें 
दत्तचित होकर छूंग जाते थे। इन कार्यों के लिए एक तरफ धन जुटाना और दूसरी 
तरफ कार्यकर्ताओं को तैयार करना व उनसे काम लेना उनकी अपनी ही विशेषता थी। 
कार्यकर्ताओं के साथ वे एकरस हो जाते थे और इस तरह का मेलजोक का सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते थे कि फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता था। उनमें 
अपना वर्चस्व जताने की प्रवृत्ति बिलकुल ही नहीं थी । . यही कारण.था कि वे पूरी तरह 
कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त कर लेते थे और उन्हें सावंजनिक कार्यों में प्रेरित कर पाते 
थे। जिन संस्थाओं से वे सम्बन्धित थे उन्तकी दिक्कतों को दूर करने में वे सक्तिम रहते थे, 
खुद भी आथिक सहायता करते और दूसरों से भी धत एकत्रित करते थे । यही कारण 
था कि धनिक वर्ग में भी उतका मान-सम्मान था । एक और गुण उनमें .यह था कि 
अपनी सेवा का, धन का और प्रतिष्ठा का अभिमान उनमें तनिक भी नहीं था | 

हमारा तो उनका काफी पारिवारिक सम्बन्ध था। पू० पिताजी (श्री 
जमनालालजी वजाज) की उनसे बहुत ही आत्मीयता थी । सावंजनिक कार्यों के प्रति 
दोनों का दृष्टिकोण एक जैसा ही था तथा. कार्यप्रणाली में भी साम्य था।: पिताजी 
जब भी कलकत्ता जाते तो, भागीरथजी, वसनन्‍्तलछालजी मुरारका और सीतारामजीः 
सेकसरिया के साथ काफी समय गरुजारते, सावंजनिक कार्यों की -चर्चा करते, योजनाएं 
बनाते, और मिलजुल कर उन्हें कार्यान्वित करते थे । . पूृ० भागीरथजी का जाना मेरे 
लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। . उनकी स्मृति को मेरे विनीत प्रणाम ! 


डर 
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प्रसिद्ध उद्योगपति एवं शिक्षा-प्रेमी 
डॉ० रामनाथ पोहार 


सेवा की प्रतिमूर्ति 


मैं भागीरथजी साहब को बहुत अच्छी तरह जानता था लेकिन मुझे किसी खास 
कमेटी में उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद मैं उन्हें 
इतना तो जानता हो हूं कि उतकी सार्वजनिक सेवाओं, उनकी रूगन और त्याग की 
: प्रशंसा कर सक्‌ । उन्होंने वीसियों संस्थाओं का निर्माण किया जो हमें हमेशा 
उनके महान व्यक्तित्व को याद दिलाती रहेगी। अपने प्रेमल व्यक्तित्व और अपनी 
लगन के कारण वह समाज-सेवा का भाव रखनेवाले लोगों को अनायास ही अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर लेते थे। उनका जीवन बहुत दिनों तक बहुत से छोगों को प्रेरणा 
देता रहेगा । 


१९४ 


राजस्थान के वयोवृद्ध गांधीवादी, सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापक 
श्री जीतमल लणिया ह ' 


सादा जीवन : उच्च विचार 


स्व० भागीरथजी कानोडिया के निकट सम्पक में आने का मुझे अवसर नहीं 
मिला और न उनके साथ कभी मेरा पत्र-व्यवहार ही हुआ, लेकिन सस्ता साहित्य 
मण्डल के साथ हम दोनों का हो अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध था और उस नाते हमलोंग 
मंडल की बैठकों में प्रायः मिलते रहते थे । 

एक वार हम लोग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मातंण्ड उपाध्याय, श्री 
यशपाल जैन और मैं) कलकत्ता गये, तो उन्हीं के साथ ठहरे। अन्य व्यक्तियों से तो 
उनका बहुत ही नजदीक का परिचय था क्योंकि वे कलकत्त जाते रहते थे और उन्हीं, 
के यहां ठहरा करते थे, लेकिन मैं तो एक तरह से नया ही था। पर उन्होंने जो 
आतिथ्य-सत्कार किया और समय पर खाने-पीने आदि की छोटी-से-छोटी वात तक के 
लिए जिस प्रकार वरावर पूछते रहे, उससे उनके सौजन्य का मेरे मन पर वड़ा असर 
पड़ा। वह सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके यहां नौकर-चाकर थे, फिर भी वह स्वयं बड़े 
ही नम्र और सेवा-भावी थे । ऐसा ग्रुण बहुत कम संम्पन्न व्यक्यों में पाया जाता है, 
पर भागीरथजी तो अपने इस गुण के कारण सवंत्र आदर के भाजन थे । | 

परोपकार-वृत्ति उनमें गजव की थी। कोई भी जरूरतमन्द आदमी अथवा 
सेवा-भावी संस्था का प्रतिनिधि उनके पास आता था तो वह स्वयं उसकी आशिक 
सहायता करते थे, साथ ही अन्य व्यक्तियों से भी सहायता दिलवा देते थे । अभिमान वो 
उन्हें छू भी नहीं गया था। हमेशा हंसमुख और नम्नता से पूर्ण ही मैंने उन्हें पाया । 
वह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सेवा की जीवन्त प्रतिमा थे और 
दीन-दुखियों की सहायता के लिए सर्देव तत्पर रहते थे । हरिजनों के प्रति उनका अगाध 
प्रेम था। वह जात-पांत अथवा धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं 
मानते थे और मानव के नाते सवको समान आदर देते थे । यदि कोई छोटा व्यक्ति 
उनके पास पहुंच जाता था तो भागीरथजी के सामने वह दीनता अनुभव नहीं करता था, 
बल्कि उसे इस वात से प्रसन्नता ही होती थी कि वह उनके पास से छोटा होकर नहीं, 
बल्कि बड़ा होकर ही लौटा है । ह ह 

भागीरथजी के जीवन में ह॒द दर्जे की सादगी थी। उनके रहन-सहन, आचार- 
विचार आदि को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था, कि वह इतने पैसेवाले व्यवित हैं । 
उनका हाथ हमेशा खुला रहता था । जरूरतमंदों को वह भरपूर सहायता देते थे और 
सबसे बड़ी वात यह कि वह जो कुछ देते थे, दिल से देते थे और उसके पीछे यश श्राप्त 
करने की भावना नहीं होती थी । इस प्रकार के सेवा-भावी, सं।त्तिक, परदुखकातर व्यक्ति . 
बहुत कठिनाई से मिलते हैं । इसीसे भागीरथजी का अभाव आज बहुत अखरता है । 

सच वात यह है कि वह व्यक्ति नहीं, संस्था थे और अपने जीवन में उन्होंने 
लोक-कल्याण के जो कार्य किये, वे एक वड़ी-से-वड़ी संस्था भी नहीं कर सकती थी । 
मैं उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


ब्ण्ण्ब््नण. (0 «नम 
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राजस्थान के वरिष्ठ नेता 
श्री कुम्भाराम आये 


राजस्थान के सपूत 


श्री भागीरथजी कानोड़िया राजस्थान के सपूतों में से एक थे । अपने पुरुषाथ 
और सामर्थ्य से उन्होंने जो यश और कीरति अजित की, उसका उदाहरण नहीं है । 

वोल-चाल में ग्रामीण मारवाड़ी, रहन-सहन सरल और सीधा जीवन, न यश, 
न कीति की चाह, न धन का अभिमान। वे गांव, गरोब और दुखियों के दुख से 
सहानुभूति रखते थे । सेवा उनके जीवन का धर्म था । 

मेरा उनसे सम्बन्ध रहा । मैंने उन्हें जब देखा, गांव, गरीब और पीड़ितों की 
सेवा में लगा ही देखा। धन कमाते कभी नहीं देखा, फिर भी वे करोड़पतियों की श्रेणी 
में तो थे ही । हंसमुख और मृदुभापी थे। गरीबी और अमीरी का सही अनुभव उनके 
जैसा शायद किसी को न हो। उनको दोनों (गरीबी और अमीरी) सिद्धि प्राप्त थी । न 
गरीबी से घवराये और न अमीरी से वौराये । उनका जीवन सधा हुआ जीवन था। 
उनको कटु और कठोर बोलते कभी देखा और सुना नहीं । ज्ञायद मां-बाप ने यह 
' सिखाया ही न हो। कठोर और विपम स्थिति को भी शान्त भाव से ठार देते थे। 
क्रोध कभी देखने को नहीं मिला, पर सोचता हूं कि आता तो होगा ही, क्योंकि यह 
मानव स्वभाव में है। जो हो उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा । 

शेखावाटी उनके उपकार की सदा ऋणी रहेगी । आज शिक्षा और राज- 
नैतिक क्षेत्र में जो उन्नति शेखावाटी में दिखाई पड़ रही है, उसका श्रेय धनपति बिड़लाजी 
के साथ कानोड़ियाजी को भी है। बिड़ला ट्रस्ट का धन, शिक्षा-कार्य में इतना सही और 
फलदायक सिद्ध नहीं होता, यदि श्री निहालर्सिहजी तक्षक शिक्षा-कार्य के संचालक 
नहीं होते । तक्षकजी को लानेवाले कानोड़ियाजी थे। उन्होंने जन-जागृति के लिए 
जयपुर, वीकानेर और पटियाला आदि देश्षी रियासतों के क्षेत्र में जो शिक्षा का कार्य 
करवाया वह किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान के उत्थान में विड़लाजी का धन और 
कानोड़ियाजी का मन पूरी तरह से लगे। कानोड़ियाजी अपने ट्रस्ट का धन भी 
शिक्षा-कार्य में अधिक व्यय करते रहे। जयपुर में कानोड़िया गल्से कालेज और 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ़ में स्थापित कालेज कानोड़िया ट्रस्ट की देन हैं । 

पीने के पानी की योजना को ले कर जो कार्य राजस्थान के गावों में हुआ, 
उसमें कानोड़ियाजी का विशेष हाथ था, राज और समाज से करोड़ों रुपये इस कार्य में 
उन्होंने लगवाये । > 

उनके उपकार से न जाने कितने परिवार और व्यक्तियों को लाभ हुआ है और 
प्रसिद्धि मिली है। आजादी के पूर्व अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता कानोड़ियाजी से रक्षण 
और पोषण पाते रहे हैं। आज वह हमारे वीच नहीं हैं पर उनके उपकार सेव 
स्मरण रहेंगे । 


राजस्थान विधानसभा के भृतपुर्व अध्यक्ष 
श्री नरोत्तमलाल जोशी 


पुण्यश्छोक भागीरथजी 


श्री भागीरथजी कानोड़िया से मेरा साक्षात्कार १९३७-३८ में हुआ, जब मैंने 
काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर शेखावाटी क्षेत्र में वकालत शुरू की थी और 
सामाजिक एवं राजनतिक कार्यो में भाग लेने छगा था। भुभनू नगर में उस समय 
हरिजनों विशेषकर मेहतरों को पीने के पानी को बड़ी दिक्कत थी। रींगस निवासी 
भाई श्री मुलचन्दजी अग्रवाल उस समय प्रजामण्डल के कार्य के सिलसिले में भुभनू 
रहते थे। हम दोनों ने मिल कर भुभनू के सेठ भोलारामजी टीबड़ेवाछा की सलाह 
एवं सहयोग से कानोड़ियाजी से मुकुन्दगढ़ जा कर सम्पक किया । उन्होंने कुछ आर्थिक 
सहयोग दिया और वाद में हरिजन सेवक संघ के ठक्‍्कर बापा से पत्र-व्यवहार हुआ और 
उनकी आर्थिक सहायता व सहयोग से मेहतरों के मोहल्ले में कुआं बनाया गया। 
कानोड़ियाजी उक्त कुए के निर्माण के वाद स्वयं भू भनू निरीक्षण को आए। उन वर्षो 
में देहातों में शिक्षा-प्रसार के लिए कहीं भी राजकीय स्कूल नहीं थे । मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी, कलकत्ता, सुप्रसिद्ध दानवीर राय बहादुर सेठ सूरजमल शिवप्रसाद, राजपूताना 
शिक्षा मण्डल तथा बिड़ला ऐजूकेशन ट्रस्ट की ओर से कई कसवों में स्कूछ खोले गए । 
उसी सिलसिले में कानोड़िया एजूकेशन ट्रस्ट की ओर से भी तत्कालीन जयपुर राज्य द्वारा 
निर्धारित पाठय प्रणाली के अनुसार कई स्कूल देहातों में खोले गए। बालिकाओं में 
शिक्षा-प्रसार के लिए सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी स्वनामधन्य श्री हीरालालजी शास्त्री ने उन्हीं 
वर्षो में वनस्थली विद्यापीठ की.स्थापना की । 

कानोड़ियाजी वर्ष में २-३ बार अपने व्यस्त कामकाजी जीवन में से 
समय निकाल कर मुकुन्दगढ़ अवश्य आया करते, विशेपतः आश्रिन मास में, जब 
यहां की मरुभूमि में चारों ओर हरियाली रहती थी, फसल पकने में आती और 
मौसम बड़ा स्वास्थ्यप्रद व सुहावना हो जाता था। उनके साथ उनकी मित्रमण्डली के 
बहुत लोग कलकत्ता से आते थे जिनमें प्रायः सीतारामजी सेकसरिया अवश्य होते थे । 
प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री वसन्‍्तलालूजी मुरारका भी प्राय: आते रहते थे । कानोड़िया 
ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा उस क्षेत्र के काश्तकारों और 
हरिजनों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की कानोड़ियाजी पूरी जानकारी रखते 
थे। वनस्थली में प्रारम्भिक वर्षों में शेखावाटी की ही वालिकाओं ने ही अधिकतर 
प्रवेश लिया था। उन सब की प्रेरणा, छात्रवृत्ति एवं व्यवस्था के मूल में 
कानोड़ियाजी ही थे । वाद में तो इस संस्था ने अखिल भारतीय क्षेत्र की स्त्री-शिक्षा 
की संस्था के रूप में अद्वितीय ख्याति प्राप्त की। वनस्थली से कानोड़ियाजी 
आजीवन सम्बद्ध रहे । कानोड़िया ट्रस्ट की ओर से उस समय मिडिल स्कूछ चलता था 
जिसमें विख्यात शिक्षा-श्ास्त्री प्रधानाध्यापक रखें जाते थे। इस क्षेत्र के सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं शिक्षा प्रसार में जिन व्यक्तियों और परिवारों का योगदान रहा है उसमें 
कानोड़ियाजी व उनके परिवार की मुख्य गणना है । 
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कानोड़ियाजी की वृत्ति प्रधानतः शिक्षा-प्रसार, सामाजिक कुरोतियों का 
निवारण, छूआछत को दूर करना तथा हरिजनोद्धार की थी। ठिकानेदारों और 
काश्तकारों के संघर्ष में उनकी सहानुभूति काश्तकारों की ओर थी क्‍योंकि जागीरी शासन 
का अत्याचार वे स्वयं अपनी आंखों से देख चुके व अनुभव कर चुके थे। उन्होंने 
जनता को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले और खुलवाए और अकाल-सहायता कार्य, 
जल कृष्ट निवारण, छआछूत को मिटाने में बरावर छोमों को प्रेरणा देते रहे। 
: राजस्थान बनने के बाद जरू-बोर्ड के माध्यम से पेय जलरू-संकट निवारण के निमित्त 
मोहनलालजी सुखाड़िया की सरकार के साथ सहयोग करके उन्होंने जो कार्य किया उससे 
राजस्थान के जल संकट्ग्रस्त क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली । कलकत्ता में जहां उनका 
व्यापार केन्द्र था, राजस्थान की रियासतों के सार्वेजनिक कार्यकर्ता बराबर सहायता के 
लिए कानोड़ियाजी के मेहमान रहते थे और शायद ही किसी देशी रियासत के कार्यकर्ता 
हों जिन्होंने कानोड़ियाजी के सहयोग का छाभ न लिया हो । 
कानोड़ियाजी शरीर के दुवले-पतले, स्वभाव से मृदुभापी, सहिष्ण, सरल 
और तीक्ष्ण बुद्धि थे। वे एक दृष्टि में ही मिलनेवाले का .पूरी तौर से मूल्यांकन कर 
लेते थे किन्तु अप्रिय सत्य किसी को नहीं कहते थे। सन्‌ १९४३ की वात है, जब सारे 
राष्ट्रीय नेता जेल में वन्द कर दिये गये और महात्मा गांधी को भी जेल में बन्द कर दिया 
गया था उस समय कलकत्ता के एक युवा दम्पत्ति ने अपना जीवन समाज-सेवा के लिए 
अपंण कर दिया और गांधीजी की खादी और ग्रामोत्थान की योजना ले कर शेखावाटी 
के एक ग्राम में आकर रहने लगे । उक्त दम्पति ने स्पष्टत: कानोड़ियाजी से सलाह की 
थी और सहायता भी मांगी--कानोड़ियाजो ने उनकी आर्थिक सहायता तो की परन्तु 
अपने मधुर स्वभाव के अनुरूप उन्हें यह भी वतलाया कि यह प्रण निभना कठिन है । इस 
पर भी वे रु भनू के पास एक ग्राम में आ कर बेठे और स्कूछ, आश्रम, ग्राम-सफाई, 
खादी ग्रामोद्योग का कार्य चालू कर दिया । वे थोड़े दिनों में ही ऊब गये । उनके कार्य का 
श्रीगणंश हुआ ही था कि इन पंक्तियों के लेखक से, कलकत्त में मिलने पर 
कानोड़ियाजी ने मुझसे पूछा कि “आप की राय में कितने दिनों तक निभनेवाला है ?” 
उनका स्पष्ट संकेत था कि. युवा दम्पति रचतात्मक कार्यों में ज्यादा समय तक 
निभनेवाले नहीं है । . आथिक सहयोग तो क्षेत्र के बाहर दानी महानुभावों से ही प्राप्त 
हीता था जो ज्यादा लम्बा चलनेवाला नहीं था। एक वर्ष चल कर सारा. काय बन्द 
ही गया । बाद में उन्होंने अपने सहयोग के लिए यह कह कर सन्तोष किया कि ऐसे मंगल 
वे कल्याण कार्यों में जितना भी कुछ किया जा सके वह ठीक ही. है । 
भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी का महत्व दान से आंका गया है। “दानाय: लक्ष्मी 
सुक्रताय विद्या” की कहावत प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की पुरानी परम्परा के अनुसार 
दाता अपने दान में किसो दूसरे के दान को शामिल नहीं करता था। यथाशक्ति दान 
कर के आत्मसन्तोष करता था चाहे वह मात्रा में कितना ही स्वल्प हो। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व इस क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में दानी सेठ महानुभावों का ही 
योगदान रहा है। अब तो स्कूल, कालेज और अस्पतार हमारे लोककल्याणकारी 
राज्य में हर जिले में स्थापित हो गये हैं। भुभनू जिले में इससे पूर्व भी लगभग 
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प्रत्येक गांव में दानी सेठ महानुभावों की ओर से स्कूल, धर्मशाला व औपधालय व कृप 
आदि बनाये गये । शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने इस जिले में कोई कालेज नहीं 
खोला और चल रहे स्कूल और कालेजों को राज्य की ओर से वित्तीय अनुदान देना शुरू 
कर दिया । कानोड़ियाजी को प्रारम्भ में यह बड़ा अटपटा छगा। सन्‌ १६५४२ में 
उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जयनारायणजी व्यास को यह कहा भी 
कि राज्य सरकार उन स्कूछ और कालेजों को आर्थिक सहायता क्‍यों देती है जिनके पीछे 
बहुत वड़ी आमदतीवाले ट्रस्ट हैं और जिन्हें आथिक सहायता की आवश्यकता नहीं 
है? आज ३ वर्ष के राजकीय अनुदान के अनुभव से हमने जो कुछ पाया है वह 
हमारे सामने है। अनुदान प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के शिक्षा स्तर और अनुदान 
को सर्ववा अस्वीकार करनेवाले बिड़छा ऐजकेशन ट्रस्ट की संस्थाओं के शिक्षण स्तर का 
अन्तर हमारे सामने है, अस्तु । 

कानोड़ियाजी रचनात्मक, साहित्यिक एवं लोक-सेवा के कार्यों में सदा 
अग्रसर रहते हुए भी अपने स्वयं के विज्ञापन, ख्याति, प्रचार से दुर रहते थे । शायद ही 
उन्होंने किसी जातीय, सांस्कृतिक या अन्य किसी सम्मेलन का सभापतित्व किया हो। 
ऐसा करना उनके लिए बहुत सुलभ था परन्तु वे सदा इससे दूर रहे। वे अपनी 
सामथ्यं के अनुसार सहायता करके व्यक्ति को समाज में अधिक चरित्रवान, शीलवान, 
विद्वान और समाज के उपयोगी बनाने का प्रयास करते थे। उनके सान्निध्य में 
पवित्रता, सरलता और शुद्ध विचारों की लहर वहती थी । उनकी निःछल आत्मीयता 
सदा ही मिलनेवाले को अपनी ओर आकर्षित करती रही । उनके सम्पर्क से कितने ही 
लोगों ने अपने जीवन में प्रेरणा छी, कितनी ही संस्थाएं स्थापित हुईं कितनी ही 
संस्थाओं को बकू मिला। साहित्यकारों की रचनाओं और प्रवृत्तियों को प्रेरणा 
मिली और लोक-कल्याण का कार्य आगे बढ़ा। भुभनू के 'श्री मातादीन खेतान 
अस्पताल” व सीकर के सावली टी० बी० सेनिटोरियम उनकी ही प्रेरणा व सहयोग से 
अस्तित्व में आये हैं। श्री कानोड़ियाजी का दान सविवेक एवं विग्रुणात्मक था। 
श्री भतृं हरि के कथनानुसार “मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा: अपि 
चन्दनाःस्यु:” उनके सम्पर्क से उनके सदृग्ुणों का प्रसार दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो कर 
उसे मंगल मार्ग की और अग्रसर करता था। कानोड़ियाजी का वाल्यकाल 
मुकुन्दगढ़ शेखावटी में वीता और यहां ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कलकत्ता और 
बंगाल उनका व्यापारिक क्षेत्र था। वैसे इस क्षेत्र में धनीमानी व्यक्तियों की कमी नहीं 
है परन्तु साधारण जनता के लिए सहज सुरूभ व सहानुभूति रखनेवाला व समय-समय 
पर उनके दुख दर्द में काम आनेवाला कानोड़ियाजी जैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन 
है। उनके स्वरगंवास से इस क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती चली गई जिसकी पूर्ति नहीं हो 
सकती । वे अपने सुख व सुविधा की अभिलाषा न करके .लोगों की कल्याण साधना करते 

थे। उनकी श्रद्धांजलि में महाकवि कालिदास की निम्त. उक्त चरितार्थ होती है :-- 

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेबंविधेव ॥ 
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सम्ताज-सेवी, प्रमुख सॉलीसीटर 
श्री भगवती प्रसाद खेतान 
युग-पुरुष 
श्री भागीरथजी कानोड़िया' की जीवन-यात्रा की समांप्ति का समाचार हृदय 
को स्तंभित कर देनेवाला समाचार था। यों तो जो जन्म लेता है, उसका एके दिन 
अन्त होता ही है, किन्तु भागीरथजी जैसे व्यक्ति जब दिवंगत हो जाते हैं, तो समाज में 
एक ऐसी शून्यता छोड़ जाते हैं, जो सहजता से भरी नहीं जा सकती। अपने जीवन- 
काल के सत्कर्मों के प्रकाश के द्वारा वे दुखी, दलित और उत्पीड़ित मानवता का एक ऐसा 
आधार बन गए थे कि उनका अभाव उन छोगों के लिए तो एक काल-रात्रि के समान 
ही हुआ है। मनुष्य कितना जिया यह उसने कितना जन-हित का काम किया, 
इस कसौटी पर आंका जाता है। इस दृष्टिकोण से उन्हें दीधंजीवी ही कहना उपयुक्त 
होगा। उनकी सेवाओं का लेखा बहुत लम्बा है। जिस किसी भी संस्था से उनका 
सम्पर्क हुआ, वह इतना गहरा था कि उनकी अनुपस्थिति उन्हें हमेशा खलेगी । 
मेरा उनके साथ वर्षों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। कई च्यासों में हम न्‍्यासियों के 
रूप में सम्बन्धित थे 4 मैंने देखा है कि न्यास की राशि का सदुपयोग और याचकों 
की आवश्यकताए पर्याप्त मात्रा में तत्काल पूरी हों इसके लिए वे कितने आतुर, उदार 
और सम्वेदनशील थे। आते और दुखियों के प्रति उनके मन में सहज करुणा को 
भावना थी और उनकी पीड़ा दूर करने के लिए वे कितने व्यग्र और प्रयत्नशील हो 
उठते थे, यह जो उनके निकट सम्पक में रहा है, वही जान सकता है क्योंकि उनमें 
प्रदर्शन की भावना विलकुल- नहीं थी, वल्कि कभो ऐसी सम्भावना होती तो वे सच्नेष्ट 
हो कर उससे दूर हो जाते थे। सेवा करके उन्हें आध्यात्मिक तृप्ति मिलती थी । 
यह एक मणिकांचन योग ही कहना चाहिए कि जितनी गहराई में उनमें सेवा-भावना थी; 
उसी अनुपात में उन्हें साधन भी सुरूभ थे, जिनका अपनी क्षमता के साथ उन्होंने सर्देव 
उचित उपयोग किया | ः 
कलकत्ता का सामाजिक-जीवन आज उनके अभाव में शून्य हैं। यहां की 
प्रत्येक प्रकार की राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक . प्रवृत्तियों में उनके 
अवदान की अमिट छाप है। पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर वे कभी नहीं चके, 
सदा आगे रहे, और जहां यश या नाम की वात आई उन्होंने अपना पग पीछे हटा 
लिया। राजस्थान की समस्याओं के समाधान और उसके विकास की भ्रूमिका में तो 
भागीरथजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा ही जाएगा । वे सच्चे अथ में युग-पुरुष थे | 
वे अब हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु उनकी. प्रेरणा सदा हमारा पथ-प्रदर्शन करंती रहेगी । 
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सामाजिक कार्यकर्ता, 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भुतपुर्व॑ प्रधानमंत्री 
श्री सीताराम केड़िया 


न्यायनिष्ठ सरपंच 


यों तो समाज की गाड़ी चलती ही रहती है, किन्तु वीच-बीच में कुछ ऐसे 
लोग जन्म लेते हैं, जिन्हें लोग याद ही करते रहते हैं । ऐसे छोग समाज को गौरवान्वित 
तो करते ही हैं वर्षों तक ऐसे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उदाहरण भी 
दिया जाता रहता है। ऐसे ही व्यक्ति थे श्रद्ध य स्वर्गीय श्री भागीरंथजी कानोड़िया । 
उनसे मिलनेवाला व्यक्ति प्रथम मुलाकात में ही महसूस करने लगता था कि ये तो मेरे 
ही हैं। यही उनकी सबसे वड़ी विशेपता थी । मेरा श्री कानोड़ियाजी से सन्‌ १९३८-३९ 
में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी को लेकर प्रथम परिचय हुआ था । इसके वाद दिन-प्रति- 
दित मेरे ऊपर उनका स्नेह बढ़ता ही गया। श्री -कानोड़ियाजी मृदुभापी, मिलनसार 
एवं बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे । वे किसी को कड़ी वात भी कहते थे, तो उनकी कहने 
की ऐसी शैली थी कि वह सुननेवाले को बुरी नहीं लगती । हर बात के साथ राजस्थानी 
कहावतों की याददाश्त रखना एवं समयानुसार उनका उपयोग करना उनकी विलक्षण 
प्रतिभा थी । 

श्री कानोड़ियाजी के पास बहुत से व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की आकांक्षा 
ले कर जाते थे एवं वे तन-मन-धन से यथासम्भव आनेवाले की आकांक्षा पूरी करने की _ 
चेष्टा करते थे, तो भी गाते नहीं थे । कारण जैसे कि आजकल के अधिकांश लोगों में 
है, उनके मन में नाम की भावना नहीं थी । न फोटो का शौक, न प्रचार की भावना । 
मन में सेवा की भावना थी एवं दूसरे के दुःख को महसूस करते थे, यही उनकी: प्रमुख 
विशेपता थी । | कि ह ( .श 

श्री कानोड़ियाजी ने अपने जीवन-काल में जितनी आपसी पारिवारिक पंचायतें 
की थीं, शायद ही किसी ने की हों । इन पंचायतों के जरिये कितने परिवार नष्ट होने 
से वचे, कितने घरों में ककह का सूत्रपात हो कर वापस सदभावना और प्रेम हो गया, 
उसकी गिनती नहीं है। उनके जीवन-काल का बड़ा समय पंचायतियां सलटाने में छग्ा 
है। मारवाड़ी समाज में घरेलू भगड़ा पंचायतों द्वारा सलटानेवालों में दो नाम ही 
आते हैं--प्रथम, श्रद्धेय श्री जयदयारूजी गोयनका एवं दूसरे श्री भागीरथजी कानोड़िया । 
मैंने उनके ही मुंह से सुना था कि कभी-कभी पंचायत करने में भी बड़ा संकट उपस्थित 
हो जाता था ।. एक वार जब वे विरला ब्रदर्स में काम करते थे, तो एक पंचायती 
पाट के सौदे के भमेले की थी । - उसमें पंचायत करने के लिये जिन्होंने उतका नाम दिया 
था वे श्री जुगलकिशो रजी बिड़छा के नजदीकी व्यक्तियों में थे। फैसला जब उनके 
विरुद्ध हुआ तो वे इतने नाराज हो गये, कि पहले तो उन्होंने भागीरथजी को 
काफी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि तुमको घर का समझ कर तुम्हारा ताम दिया 
था। यदि ऐसा ही फैसला कराना था तो बहुत नाम थे। उन्होंने काफी समभकाया तो 
भी सन्‍्तोप न कर के श्री विड़छाजी के पास शिकायत ले गये और कहा कि “हमने तो 


0 


भागीरथ का नाम घर का समझ कर दिया था, और उन्होंने तो हमें डुवो दिया।” इस 
पर श्री विड़लाजी ने उनको बुला कर पूछा और उन्होंने सारी बात उन्हें समझाई, तब 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया है। . फैसला हमेशा वाजिव ही होना चाहिये । 
तो भी वह पक्ष वर्षों तक उनसे बहुत नाराज -रहा । सोचता हूं, वह भी जमाना था, 
ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भीक हो कर फैसला दिया, जरा भी नहीं सोचा कि बाबू 
नाराज होंगे या राजी । आज तो लोग वाबू को राजी करने के लिये किसी प्रकार का भी 
अन्याय करने से नहीं हिचकते हैं। . सभी बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसे वहुत लोग भरे पड़े हैं । 
इसी तरह की एक दूसरी पंचायत के वारे में उनसे सुना था। आपस में दो 
भाइयों के अलग होने की पंचायती थी । करीब २० लाख के एस्टेट का बंटवारा उसः 
सस्ती के जमाने में करता था । सारा काम सलट गया । दोनों भाई राजी हो गये किन्तु 
एक हीरे की अंगूठी को लेकर दोनों में जिद हो गयी--अंगूठी तो मैं ही छू गा। बड़ा भाई 
कहता : मेरा हक है। छोटा कहता : मेरा । सलटे-सलटाये काम में धर्म-संकट पैदा हो 
गया। आखिर भागीरथजी ने अलूग-अछरूग ले कर दोनों को आश्वासन दिया कि अंगूठी 
तुम्हें ही मिलिगी लेकिन ३-४ महीने बाद और इस शर्ते पर कि तुम इसका ५ सारू तक 
न तो इस्तेमाल कर सकोगे तथा न किसी को कह सकोगे कि अंगूठी तुमको दी गई है । 
इस तरह दोनों को अलग-अलग इस बात की सौगन्ध दिलवाई गई, और अंगूठी 
अपने पास रख कर सारी लिखा-पढ़ी करवा कर सारा मामलछा सलटाया गया। 
बाद में चुपचाप किसी तरह उसी प्रकार की दूसरी अंगूठी वनवा कर उसे इस्तमाल के 
द्वारा: पुरानी कर के, करीब ४ महीने बाद दोनों भाइयों को अलग-अलग बुलवा कर 
पुरानी सौगन्ध दोहराते हुए (दोनों को) अंगूठी दे दी गई। कुछ दिनों के बाद दोनों 
भाइयों में आपसी प्रेम वापस हो गया और पहले से भी ज्यादा सदभावना हो गयी तो 
छोटे भाई ने अपनी अंगूठी वड़े भाई को ले जा कर दी और कहा-मेरी भूल थी यह 
अंगूठी आप ले लीजिये । इस पर भेद खुला और दोनों ने ही अपनी-अपनी अंगूठी देखी । 
दोनों भाई काफी रूज्जित हुए और पंत्र के पास जा कर क्षमा याचचा की तथा मयव्याज 
के अति आग्रहपूर्वक अंगूठी की लागत दी जो करीब ५-६ हजार की थी । कितनी ही 
पंचायतों में तो दोनों ही पक्ष उनके विरोधी हो जाते थे । ऐसी थी यहं समाज-सेवा जिसे 
करने का सौभाग्य विरलों को ही मिलता है, क्योंकि पंचायती करानेवालों का विश्वास 
अर्जंन करना भी मामूली बात नहीं है। - श्री भागीरथजी ने अपने जीवन-काल में सैकड़ों 
पंचायतियां कर अपना अमूल्य समय देकर आर्थिक नुकसान भी उठाया, पर साथ ही 
बहुत परिवारों को नष्ट होने से भी वचाया। मैंने भी उनसे दो पंचायतियां करवाई 
थीं। पहली, मेरे परिवार में दो भाइयों के भगड़े की थी जिसमें उनको ६-७ महीने 
तक कष्ट उठाना पड़ा । उन्हें बहुत कष्ट हुआ था किन्तु उनके प्रयत्न से वास्तव में वे. 
परिवार नष्ट होने से वच गये। करीब १५ वर्ष पहले मेरा उनसे थोड़ा व्यापारिक 
सम्बन्ध हो गया था। एक वार उन्हीं की प्रभा कॉटन-मिल का एक भमेला एक्साइज 
ड्यूटी को लेकर मिलवालों ने डाल दिया। कानूनन मिलवालों की गलती थी, किन्तु लोभ 
सब कुछ करा देता है। आखिर मैंने कहा कि बड़े वाबू को सारा मामछा समझा कर 
उनसे फंसला करा लें, वे जैसा कहेंगे मेरे व्यापारियों को मन्ज्र होगा । अब मिलवालों 
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को बोलने की गुजाइश नहीं रह गई। श्री भागीरथजी ने ५ मिनट. में सारी वात समझ 
कर फंसला कर दिया । मिल का कार्य श्री आत्मारामजी कानोड़िया देखते थे, उन्हें साफ 
कह दिया कि आत्माराम इसमें मिलवालों की बड़ी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिये ।' 

व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण मुझे उनके पास जाने. का काफी अवसर 
मिलता था। कभी-कभी तो घंटों गपशप लग जाती थी । इसी सन्दर्भ में एक दिन की 
बात याद आती है। उस दिन शायद उनका मूड कुछ आफ था। मैं करीब १२ बजे 
उनके पास कार्यालय में पहुंच गया था। उस दिन मेरे बेठे-बैठे करीब. ४-५ याचक 
याचना लेकर आये। उनसे वात करने में आधा घंटा समय व्यतीत हो गया तो बोले 
कि ये लोग हैरान कर देते हैं। दिन भर दिक करते रहते हैं। मैंने कोई उत्तर नहीं. 
दिया, तो बोले कि आप बोले कंसे नहीं ? तब मैंने कहा कि बाबू, क्‍या .बोलू। 
यही तकलीफ मुझे है । आपको तो यह लोग फुरसत नहीं लेने देते तथा मेरे पास 
- आते नहीं हैं। इस पर बोले यह क्या तकलीफ है, कल से ही इन्हें आपके पास भेज 
दूगा। तब मैंने कहा कि बाबू, इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होगा । यदि आप 
इनको मेरे पास भेज सकें तो मैं अपने को महान भाग्यशाली समभते हुए जिंदगी भर 
आपका अहसासमन्द रहूंगा । मेरी बात सुन कर एक-वार तो चुप हो गये, बाद में 
बोले कि आप ठीक कहते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी के पास याचक 
आते हैं। कभी-कभी भाई रामेश्वरजी टांटिया के साथ जब भागीरथजी से वात करने 
का मौका मिलता था, तो वह समय तो याद रखने योग्य ही होता था क्योंकि जैसे - 
श्री कानोड़ियाजी खुशमिजाज थे, वसे ही भाई टांटियाजी भी बड़े मजाक-पसन्द, सेवाभावी 
तथा अपने मित्रों के लिये उदार-हृदय थे। सावेजनिक सेवा में इन लोगों का बड़ा 
योगदान था। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तथा,मारवाड़ी आरोग्य भवन, जसीडीह 
तथा कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के तो प्राण थे। वैसे शायद ही कोई सार्वजनिक 
कार्य हो जिसमें किसी न किसी रूप में भागीरथजी का योगदान नहीं रहा हो । यों तो 
कानोड़िया परिवार के कई सदस्यों से मेरा काफी परिचय है, किन्तु श्री भागीरथजी 
तो एक अलग ही व्यक्तित्ववाले व्यक्ति थे। समाज में -उनके स्थान की पूर्ति असम्भव 
है। प्रकृति के नियमानुसार जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है, किन्तु इस तरह 
जाना भी अपने आप में शान रखता है। विरले ही लोगों को इस तरह अपना पार्ट . 
पूरा करके जाने का अवसर मिलता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में जितनी 
समाज-सेवा की उसकी आज के युवक तो स्वप्न में भो नहीं सोच सकते। 
राजस्थान के भयानक अकाल में उन्होंने श्री सोढाणी, श्री टांटिया एवं अन्य मित्रों के 
साथ जिस तरह कड़कती धूप में गांव-गांव घूम कर सेवा की, वह भुलाई नहीं जा 
सकती है। कुछ महीने पहले उदयपुर के एक सार्वजनिक वयोवृद्ध कार्यकर्ता आये 
थे। उन्होंने बातों ही बातों में कहा, श्री कानोड़ियाजी चले गये । मैं उनकी आफिस 
में गया था। चेष्टा करने पर भी किसी ने एक मिनट का भी मिलने के लिये समय 
नहीं दिया । चिट भिजवाने पर भी यही उत्तर मिला, अभी कार्य में व्यस्त हैं । 
कानोड़ियाजी के पास तो बिना चिट के ही चला जाता था, और वे बड़े प्रेम से मिलते 
थे। मैंने तो उन्हें यही कहा, कि उनकी वात उनके साथ चली गई। आपको विचार : 
नहीं करना चाहिये । आजकल का धन्धा ही ऐसा है लोगों के पास समय का बहुत 
अभाव रहता है। उनका उत्तर था 'ठीक ही है ।* 


न्प 0 ननत> 


२०४ 


सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान जल बोड में भागीरथजी के सहकेर्मी 
श्री मातादीन खेतान 


सेवामय प्रेम-स्रोत 


समाज-सेवा, शिक्षा, मानव-सेवा और इसी. प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों में कोई 
जब अपने को समपित कर देता है तो वह एक ऐसे मनुष्य की कोटि में पहुंच जाता है 
जो समाज की अन्य धरोहर की भांति ही एक मूल्यवान धरोहर बन जाता है। ऐसे 
व्यक्ति के व्यक्तितत्व से समाज को प्रेरणा प्राप्त होती है और सद्वृत्तियों की परम्परा में 
एक और कड़ी जुड़ जाती है । . भागीरथजी कानोड़िया, मेरी दृष्टि में, व्यक्ति नहीं, ऐसे 
' ही एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवन पयेन्‍त समाज-सेवा में संछग्न रह कर जितना 
किया, उससे कहीं अधिक उन्होंने समाज के लिए समाज से ही करवाया । उनका यह 
एक विशेष गुण था । 


मेरा उतका परिचय यों तो लम्बे अरसे से था पर उनके निकट सम्पके में 
आने का अवसर मुझे सन्‌ १९५०-५१ में, जब राजस्थान में भीषण अकाल से वहां की 
जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, तव मिला। उस समंय मैं मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी की ओर से अकाल पीड़ितों की सेवा के लिये बीकानेर गया हुआ था। 
संस्थाओं के साथ सरकार भी इस सेवा काये में बड़ी तत्परता से जुटी थी। फिर भी 
कुछ उल्टा प्रचार किसी राजनीतिक दल के द्वारा यह किया गया था कि बीकानेर में 
लोग भरूट खाकर जी रहे हैं । | 


इन सम्बन्ध में मुझे भागीरथजी का एक पत्र वहीं मिला। उस पत्र में 
होंने लिखा था--हम लोगों को, जो मानव-सेवा ज॑से पुनीत कार्यों में संलग्न- है, 
राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें सरकार से मिल कर अकाल पीड़ितों की सेवा 
करनी चाहिए। मैं वहां लगभग दो महीने रहा और इन दो महीनों में मुझे वे वरावर पत्र 
द्वारा सलाह देते रहे | दूसरी वार राजस्थान में जल-बोड्ड में उनके साथ मुझे काम करने 
का काफ़ी मौका मिला । हमलोगों ने राजस्थान भर में सभी २४ जिलों में करीब-करीब' 
१० हजार कुए वनवाये। १९५६-५७ की बात होगी । श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी 
का मेरे पास पत्र आया : "मैं सीकर के पास एक टी० बी० सेनेटोरियम करना चाहता 
हूँ, उसके लिए आप मुझे ३५ हजार रुपये इकट्ठा करवा दें ।” कुछ दिनों बाद 
. वद्रीनारायणजी कलकत्ता आ गये। वद्रीनारायणजी मेरे पास २ महीना रहे। 
भागीरथजी ने लोगों से २-३ छाख इकट्ठा करवा दिये । कुछ दिनों बाद टी० बी० 
सेनेटोरियम बना तथा उसका उद्घाटन शास्त्रीजी से कराया गया। उस अवसर 
पर सुखाड़ियाजी से बात-वात में भागीरथजी ने जयपुर में एक लड़कियों की शिक्षा संस्था 
की स्थापना कर दी। आज वह बहुत वढ़िया काम कर रही है। सीकर का टी० बी ० 
सेनेटोरियम धीरे-धीरे वढ़ रहा था + रुपये की कमी के कारण अन्य दिक्‍ततें हो रही 
थीं। १६७० के करीब में बद्रीनारायणजी ने भागीरथजी को आ कर कहा कि उनसे 
इसका काम अब नहीं सम्भल सकेगा । भागीरथजी ने उस काम' को खुद सम्भालनता 
शुरू कर दिया और पिछले दस वर्षों में ५० लाख रुपया लोगों से दिलाया तथाः अन्तिम 
समय तक अस्पताल की चिच्ता उन्हें बनी रही । बीमार होने के पहले वे कहा करते 
थे कि सौकर के सेनेटोरियम का काम सम्भालने में उन्हें बड़ी खुगी होती है । 
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शिक्षा-प्रेमी, साहित्यिक संस्था अचंना के संचालक 
श्री नथमल केड़िया 


देवोपम चरित्र 


एक पौराणिक गाथा याद आ रही है। देव और दानवों ने मिल कर समुद्र 
का मंथन किया । उसमें से अन्य तेरह रत्नों के साथ अमृत से भरा एक कुम्भ भी 
निकला । उस अमृत-कुम्भ को पाने के लिये देव और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ । 
उस संग्राम के दौरान आपस की छीनाभपटी के बीच उस अमृत कुम्भ से अमृत की कुछ 
बूदें हमारी इस पृथ्वी पर छलक पड़ीं। जहां-जहां ये बूदें गिरी वे स्थांन तीर्थ बन 
गये। प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के इन्हीं तीर्थों में आज सकड़ों-हजारों 
वर्षों की लम्बी अवधि के बाद भी हम 'कुम्भ' पर्व मनाते हैं और वहां स्तान कर नये 
प्राण और नयी ऊर्जा ग्रहण करते हैं । 

कई लोग कहते हैं कि जो रूप, आकार और साज-सज्जाए' पौराणिक गाथाए 
धारण किए हुए दिखायी देती हैं वेसी ही वे नहीं होतीं। कथाकार कोई और संत्य 
उद्घाटित करना चाहता था पर चू कि उसने जान लिया था कि जब मनुष्य नामक 
प्राणी ने ईश्वर को भी निराकार से साकार होने के लिये वाध्य कर दिया है तब सत्य 
भी मनमोहक रूप, सुरुचिपूर्ण साज-सज्जा एवं सुन्दर वस्त्र व आभूषण धारण कर के ही 
सामान्यजन में प्रतिष्ठित हो सकेगा, अत: इस निष्कर्प की पृष्ठभूमि पर हमारी पौराणिक 
गाथाओं की रचना हुई। इसलिये इन गाथाओं के प्राण या आत्मा को पहचानना 
जरूरी है । 

पर, ऐसी गाथाओं की आत्मा किस सत्य की ओर इशारा कर रही है ? यही 
कि देव और दानव प्रत्येक युग में होते हैं और अमृत की प्राप्ति केवल देव-प्रकृति के लोगों 
को ही हो सकती है। इसका उदाहरण अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे देश में घटा 
देवासुर-संग्राम है। असुरों की वात छोड़िये, पर उसमें देव के रूप में थे “महात्मा 
गांधी! ।॥ उस समय भी हमारे देश में अमृत की यू दें छुलकी थीं--वे थीं सेवा, परोपकार, 
त्याग और तपस्या के रूप में । हां, हम यह कह सकते हैं कि वे बू दें किसी खास भूमि 
पर नहीं गिरी बल्कि उनका संस्पर्श हुआ अनेकानेक व्यक्तियों को । पर उन बूदों की 
प्राणवत्ता ऐसी थी कि जिन-जिन व्यक्तियों की चेतना से उनका संस्पर्श हुआ, वे मानों 
एक अदृश्य सूत्र द्वारा आजीवन आस्था के एक ऐसे अजख्र सोत से जुड़े रहे जो उनमे तये 
प्राण, नयी ऊर्जा और गहरी से गहरी संवेदना का संचार करता रहा । तभी तो आज 
की इन सारी विपरीत परिस्थितियों एवं स्वार्थ बुद्धि द्वारा अपनायी गयी नयी-नर्यी 
भाषा, परिभाषाओं के जोरदार आक्रमणों के बावजूद वे व्यक्ति पथ से डिगे- ही नहीं, 
बल्कि जनता की सेवा में गहरी और गहरी दिलचस्पी लेते गये। इसी. तरह के 
व्यक्तियों में से एक थे भागीरथजी कानोड़िया | 

सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा-कार्य करनेवाले ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे जिनके 
साथ उनका व्यक्तिगत परिचय था । यह ऐसा परिचय था कि वे कार्यकर्ता उनसे अपनी 
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समस्याओं की चर्चा.कर यथासम्भव उसका निराकरण प्राप्त करने में संकोच नहीं 
करते थे । ये समस्याएं उनके साव॑जनिक जीवन की भी होती थीं और पारिवारिक 
भी ।. एक कायंकर्ता द्वारा दूसरे कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य मानना और 
उसको सम्मान देना गांधी-युग का वातावरण था, जो पीछे जा कर कुछ लोगों का 
स्वभाव हो गया ।. लोग कहते हैं, यह बड़ी खूबी थी, कानोड़ियाजी में ॥ पर यह वड़ी 
खूबी और भी बड़ी इसलिये थी कि उनके मन में कार्यकर्ता के प्रति आदर-भाव बहुत 
रहता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। साहित्यिकों में मान्य एक संस्था बनारस 
में है, नाम है 'ठलुआ क्लब” । यह बनारस की मस्ती, विनोद और साहित्य तीनों के 
समन्वय का मूर्त रूप है। मेरे मन में “अचंना' के अच्तर्गंत इस साहित्यिक संस्था के मंत्री 
श्री विश्वनाथ मुखर्जी का अभिनन्दन करने और २१ हजार की राशि पेंट करने की 
वात आयी तो सबसे पहले इसकी चर्चा मैंने कानोड़ियाजी से ही की। उन्होंने तुरन्त 
हा कि विश्वनाथजी स्वाभिमानी हैं, फककड़ हैं, ऐसे साहित्यिक का सम्मान होना 
चाहिये। फिर पुछा, “आपने रुपया किस तरह से इकट्ठा करना सोचा है?” मैंने 
उनसे कहा कि २१ व्यक्तियों से एक-एक हजार ले लेंगे । इस पर उन्होंने कहा कि 
२१ व्यक्तियों से बात होनी कठिन हो जायगी-। आप दो-दो हजार रुपये इकट्ठा करें 
और मेरे दो हजार रुपये तो आज ही मंगवा लें। बस इतनी सी ही बात हुई और कार्य 
आगे बढ़ गया । मु्भे उस समय लगा कि किसी भी अच्छे काम में सहयोग और प्रेरणा 
किस तरह दी जाती है। उसके कुछ दिनों वाद का एक प्रसंग तो मैं भूछठ ही नहीं 
पाता । मैंने किसी साहित्यिक व्यक्ति के सहयोग के लिये २५०/- रुपये के लिए उनसे 
पूछा । उत्तर मिला, “आप २५०/-, ५००/- के लिये पूछा मत करिये, मंगवा 
- लिया करें ।” 
पिछले कई वर्षों से वे सुबह विक्टोरिया मेमोरियल घूमते के लिये आते थे 
इसलिये हमलोगों को सौभाग्यवश उनके सान्निध्य और उनकी बातें सुनने का लाभ मिल 
जाता था। वातें उनकी सारगर्भित रहती पर होती बहुत ही संक्षिप्तता लिये हुए। 
शब्दों के इतने संयमी व्यक्ति कम देखने में आते हैं। हां, चूंकि साहित्य में उनकी 
गहरी रुचि और पैठ थी इसलिये बातों में कभी-क्रभो विनोद का पुट रहता था पर व्यंग्य 
नहीं । राजस्थानी कहावतों, मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने अपना पुरा समय और 
ध्यान दे कर देखा, सुना और परखा था, इतना कि उनके साथ अपना अपनापा पैदा कर 
लिया था। कैसी भी कहावत या लोकोक्ति क्‍यों न हो, उसका सही संदर्भ वे दूढ़ लेते 
थे। “बहता पानी नि्मला' और “राजस्थानी कहावत कोश' इसके सुन्दर प्रमाण हैं । 
कानोड़ियाजी की कई विशेषताओं का जिक्र किया जा सकता है। पर आज- 
के युग में व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, अपनी प्रशंसा सुनने की ऐपणा से अपने 
को दूर रखता है। मुझे मालूम है वे इस ओर बहुत सचेत थे । . 'ठलुआ क्लब” वाले 
उनका अभिनन्दन करने की बड़ी इच्छा रखते थे। मुझसे भी उन्होंने भागीरथजी. से 
स्वीकृति प्राप्त करने को कहा था, पर कई वार आग्रह करने पर भी उन्होंने स्वीकृति 
नहीं दी। उनके जीवन के आरम्भिक दिनों की बात तो मैं नहीं जानता, परन्तु सम्प्रति 
तो उनका सारा ध्यान केवल गरीबों की सेवा में ही बीतता था। इस ओर उन्होंने 
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५ मे है 


अपनी गतिविधियों को केन्द्रित कर रखा था और काये करने का माध्यम, 'कल्याण 
आरोग्य सदन! और “'जनकल्याण समिति” (सीकर) को वना रखा था। मैं तो इतना 
भी मानता हूं कि राजस्थान के इस तवके के अभावग्रस्त व्यक्तियों की टिप्पणी - में 
सौभाग्य का एक योग कानोड़ियाजी और वहां के कमंठ गांधीवादी श्री वदरीनारायणजी 
सोढाणी का साथ होना था। व्यवस्था, प्रभाव और सेवा-परायणता का सम्मिलन लोगों 
को कितना लाभ पहुंच सकता है, यह सीकर जिले की इन संस्थाओं में जा कर दिखायी 
पड़ता है । 

एक बार की बात है--वे बहुत बीमार हो गये, हमलोग उनसे मिलने गये। 
बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि “मं तो मेरी जान मः चाकरी म: कोई चूक कोनी 
करी, जिको काम मालिक सौध्यों बन: इमानदारी क सागः निभारयो थो । बि कः वाद 
भी वो चाकरी से क्यू' हटायो ?” इस-वाक्य को कहते समय उनकी आंखों में जो वेदना 
और विपाद भलक रहा था उसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा या शब्द नहीं कर सकते हैं । 

कानोड़ियाजी के जीवन-दर्शन को दर्शनिवाली महात्मा गांधी की एक बात मुभे 
याद आ रही है जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामनरेशजी त्रिपाठी ( अब स्वर्गीय ) 
ने सुनायी थी । त्रिपाठीजी उस समय गांधीजी के २१ दिनों के उपवास के समय उनके 
दर्शन करते और उनसे मिलने पूना गये थे । गांधीजी ने बातों के दौरान उनसे कहा-- 
“रामनरेश ! रामायण में से कुछ सुनाओ।” त्रिपाठीजी ने उनको निम्न 

दोहा सुनाया :--- 
दुगुने तिगुने चौगुने, पंच पष्ठ औ सात । 
आठ हुए पुनि नौ गुने, नव के नव रहिजात ॥ 

दोहा सुनकर गांधीजी ने पूछा--“अच्छा बताओ, तुमने इसका क्या अर्थ 
लगाया ? रामनरेशजी ने कहा--“वबापू ! मैंने तो इस दोहे का यह अर्थ समझा कि 
मनुष्य को अपनी प्रत्येक अवस्था में, नवपन (यौवन) वरकरार रखना चाहिये जंसा नो 
दुना अठारह--एक आठ नव । नी तीये सताइस--दो और सात नव। इस तरह 
तिरसठ--बहत्तर एक्कासी । सब में जैसे दोनों अंकों के योग में “नव” विद्यमान रहता 
है उसी तरह मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में उत्साह और नवपन से भरपूर रहे । यही 
गोस्वामीजी कहना चाहते थे ।” रामनरेशजी ने कहा कि गांधीजी को यह अथ बताते 
समय उनके मन में यह भावना थी कि वह बहुत ही अच्छा और सटीक अर्थ बता रहे 
हैं। पर जब गांधीजी ने उनको उपयुक्त दोहे का अपना अर्थ बताया तो वे चमत्कृत 
हो गये कि इतनी गहराई लिए हुए भी कोई अर्थ हो सकता है । तो गांधीजी ने उनको 
जो कहा वह जहां तक मुझे याद है, त्रिपाठीजी के मुह से सुने हुए शब्दों में ही लिख 
रहा हु :+- 

“गांधीजी लेटे हुए थे। उपवास ने उनकी बोलने की शकित क्षीण कर दी 
थी। उनकी आवाज धीमी पर प्रवाहयुक्त थी। उन्होंने मेरा अथ सुन कर कहे, 
“नहीं, मैं तुम्हें इसका अर्था बताता हूं। यह दोहा तो ऐसा है कि प्रत्येक गृहस्थ को 
इसे अपने दरवाजे पर लिख कर टांग लेना चाहिये । फर्ज करो, नौ एक आदमी है। 
वह जब अठारह वर्ष का होता है तव वह आत्म-विश्लेषण करता है और सोचता है कि 
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देखें, मेरे में गुण कितने हैं और अवगुण कितने । तब वह पाता है कि मेरे में गुण 
तो एक है और अवगुण आठ । बस तभी से वह अच्छा होने का प्रयत्न शुरू कर देता 
है। उसके वाद जब वह दूसरी अवस्था मतलब २७ वर्ष का होता है तब वह पाता 
है कि मेरे में गुण दो हो गये और अवगुण सात रह गये । तीसरी अवस्था आयी तब 
गुण तीन हो गये और अवगुण छह ही रह गये । चौथी अवस्था में ग्रुण चार हो गये 
अवगुण पांच रह गये । पांचवीं अवस्था में आकर गुण पांच हो गये और अवगुण चार 
रह गये । और गांधीजी कहते गये कि यदि मनुष्य लगातार अच्छा और अच्छा होने का 
प्रयत्न करे तो अन्तिम अवस्था में आकर उसमें ग्रुण पूरे नौ हो जाते हैं और 
अवगुण, शून्य ।* 
और, कविवर रामनरेशजी त्रिपाठी ही क्यों ? हम सब भी जो उस समय 
उनकी यह बात सुन रहे थे ग्रांधीजी के चिन्तन की गहराई और अनोखी सूक से 
अभिभूत थे। उस समय हमें लगा था जैसे नौ का पहाड़ा खुद महात्मा गांधी हैं और 
हमारे सौभाग्य से उनकी जीवन-पुस्तक का सार हम त्रिपाठीजी के मुह से सुन रहे हैं ! 
प्र उसके वाद तो लगा कि इसका नायक आत्मशुद्धि के प्रयास में लगा कोई भी व्यक्ति 
हो सकता है । मुझे कानोड़ियाजी की वातें सुन कर और उनके द्वारा किये गये 
कार्यो को देख कर इस दोहे और गांधीजी द्वारा दी गयी व्याख्या की कई वार याद आयी 
है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस बात का आकलन कर सकू ' कि कौन 
पूर्णता के किस स्तर तक पहुंच गया है । बड़ो बात इसमें यह है कि व्यक्ति लगातार उसी 
ओर प्रयत्नशील है, उसी का चिन्तन कर रहा है कि नहीं । मुझे याद है जब वे राजस्थान 
में 'पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के अन्तगंत अकालग्रस्त लोगों में बहुत बड़ा राहत कार्य 
कर के आये, तब सुबह के वक्‍त घूमते हुए मैंने उनसे कहा कि “अब की बार तो आप 
बहुत बड़ा काम कर आये' तो उन्होंने कहा--नथमलजी ! मैं तो 'धमकड़ो” लगार्‌यो 
हूं ।” मैं और वे दो ही व्यक्ति थे । मैं चुप रह गया। उन्होंने पूछा : “धमकड़ो को 
अर्थ समझूया कि नहीं ?” मेरे ना कहने पर उन्होंने बताया कि “देश: में लुगायां 
तडक: तीन बजे उठकर ही पीसनो शुरू कर देती और सार: परिवार को पीसनों 
पीसती । उनान नींद आती रहती और नींद की उचध में धीमो-धीमी ही पीसनो पीसो 
जातो पर जब उनान लागतो कि अरे ! दिन तो उगन की तेयारी में है तब परात में 
जिका वाकी वंचेड़ा गेहूं था वाजरो रहतो उनान जल्दी-जल्दी पीस कर काम सलठाती । 
वः जल्दी पीसन न ही 'धमकड़ो' क्यो जाव:। सो मैं तो वो ही धमकड़ो लगार्‌यो हूं । 
मैं उनकी ओर देखता ही रह गया । उनकी वह वृद्धावस्था और उनका 

सावंजनिक कार्यो में दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा रत होना--उनके कथन के सत्य 
को प्रभासित कर रहा था। सचमुच उसके बाद वे बहुत दिन नहीं जिये पर जितने 
दिन जिये “धमकड़ो” ही लगाते रहे क्‍योंकि वे जानते थे कि “मालिक ने परात में 
गेहूं ही ऐसे डाले हैं जो कभी खत्म नहीं होते । मेरा काम तो उन्हें पीसने भर का है । 
हां, जितने उत्साह, लगन एवं परिश्रमपूर्वक इस कार्य को. करू उतनी ही मेरी सफलता 
है। किसी की चाकरी पर जो हूं ।* 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति, सम्राज-सेवी 
श्री नन्दलाल टांटिया 


' - वात्सल्य-मूत्ति 


कानोड़िया परिवार के साथ हमारा सम्बन्ध बहुत ही पुराना रहा है। बाबू 


(स्व० भागीरथजी) के साथ पिताजी ( स्व० श्री रामेश्वरजी टांटिया ) की बैठक 


रोज हुआ करती । अक्सर जब पिताजी के मित्रों का फोन आता या घर पर मिलने . 


आते तो उन्हें न पा कर वे सबसे पहले बाबू के यहां सम्पक करते ।. मुझे याद नहीं, कब 
और कंसे मैं बाबू के सम्पक में आया । जब से होश सम्भाला उन्हें देखता रहा हूं और 
उनका वात्सल्यपूर्ण स्नेह पाता रहा । जुलाई, सन्‌ १९७७ में पिताजी का शरीर शान्त 
हुआ । उस समय कहे गये बाबू के प्यारभरे शब्द आज भी मेरे कानों में ग्रूजते हैं, 
“लन्दु, रामेशवरजी चले गये, पर जब तक मैं हूं, उनकी कमी तुम्हें नहीं अखरती 
चाहिये ।” पता नहीं इन शब्दों में क्या जादू था, मेरे मन से मायूसी का पर्दा अपने 
आप हट गया । ये शब्द मौके पर कहें गये केवल सांत्वना के नहीं थे, उनमें गहराई 
थी। बाबू ने इसे अन्त तक निभाया । सचमुच, मुझे अहसास तक न होने दिया 
कि पिता का साया मेरे सिर पर से उठ चुका है। तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि 
रोजाना उन्होंने मुझे एक-आध घंटा न दिया हो । सहानुभूति के औपचारिक शब्द तो 
बहुतों से मिलते हैं, किन्तु जो विश्वास-व्यवहार बाबू से मिला, मुर्भे खयाल नहीं भाता 
कि उसकी वरावरी और किसी के विश्वास-व्यवहार से हो सकती है । 

बाबू व्यापारी-व्यवसायी थे। लगन-मेहनत से लक्ष्मी के कृपा-पात्र बने। 
अक्सर देखा जाता है कि लोग ऊचे उठने पर नीचे नहीं देखता चाहते, आगे बढ़ने पर 


पीछे मुड़ कर नहीं देखते । बाबू इसके अपवाद थे। नीचे गिरे और पीछे खड़े ते -. 


जाने कितनों को उन्होंने उठाया, सहारा दिया और आगे बढ़ाया । 
एक बार किसो विशिष्ट व्यक्षित के यहां विवाह था। वादबू भी आमन्त्रित 
थे। विवाहवाले सज्जनने कहा, “आइये भागीरथजी, आपको जग्रजीवनराम से 


मिला दूं ।” परिचय कराने बढ़े ही थे कि जगजीवनरामजी ने: भूक कर वादबू को 


प्रणाम करते हुए कहा, “आप, इनसे मेरा क्या परिचय करा रहे हैं ? इन्हीं की छात्रवृत्ति 
से तो में पढ़ा हू । 

बाबू में विशेषता थी कि वे कभी आत्म-प्रशंसा नहीं करते, सुनना भी नहीं 
पसन्द करते थे । समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो वड़-बड़ काम 
किये, उनका जिक्र कभी नहीं किया और न अपने सामने किसी को दुहराने दिया। 
सार्वजनिक कामों में उनकी रुचि इतनी जबरदस्त थी कि जिस काम को हाथ में लेते, 
उसको पूरा अंजाम देते । मैंने पिताजी से सुना था कि सन्‌ १६४३/४४ के बंगाल के 
भीपण अकाल में रात-दिन एक कर उन्होंने राहत का कितना बड़ा काम किया था। 
केवल कलकत्ता नहीं, बंगाल के सुदूर गांवों तक अन्न पहुंचा कर लोगों की जान बचायी । 
व्यवस्था ऐसी पक्की थी कि इतने बड़े पैमाने के काम में हिसाब की गड़बड़ी नहीं 
रहती, समय की पाबन्दी के साथ मुस्तदी से काम होते रहे । उनमें संगठन की अदभुत 


२१० 


8 ५ 20 पेज जप 2 आई 


जन अताध डी 


क्षमता थी। इसे मैंने स्वयं राजस्थान के अकाल के समय देखा। एक ओर. जहां 
लोगों के घर जा कर चन्दा मंडाते, दूसरी ओर राजस्थान में जाकर कु ए खदवाने, जोहड़ 
मरम्मत करवाने के काम देखते । बाड़मेर और जैसलमेर जैसी वीरान सूखी जगहों में 
जा कर पानी की व्यवस्था कराना आसान काम नहीं था। बड़े गहरे कुए खुदवाए 
जाते। वाबू स्वयं जाकर सम्भाल रखते। पोकरण के जिस कुए में अणु-विस्फोट 
का परीक्षण हुआ था, बाबू ने बताया कि वह गहरा कुआं सूखे के जमाने में बनवाया 
गया था और पिताजी उसमें पानी के स्रोत की जांच के लिये उतरे थे। किसी भी 
व्यापारी के लिये वाबू को तरह सावेजनिक काम में समय देना असाधारण बात है। 
धन की सहायता तो बहुत लोग कर देते हैं, किन्तु समय देना कठिन हो जाता है। 
बाबू तन, मन, धन से लग जाते थे। एक दिन सुबह मैंने जिक्र किया कि यादवपुर 
में लड़कियों का एक हाई स्कूल है, वहां कच्चे मकान में लड़कियां पढ़ती हैं और यदि 
आपको जंचे, तो पक्के मकान की सोची जाय । उसी वक्‍त बाबू ने गाड़ी मंगायी और 
स्कूल देखने चले गये । इसी तरह ही वाबू से रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान की वात चली । 
वे तुरन्त ही स्वामीजी से मिलने और उनकी भावी-योजना समभने के लिये चल पड़े। 
बावू से वात होने के वाद स्वामीजी को. लगा कि योजना पार पड़ जायगी । 
आज के सम्पन्न समाज में छोटे-बड़े की भावना देखी जाती है। बाबू 
में ऐसी वात नहीं थी। उनमें समता का सहज भाव था। एक दिन बाबू के पास 
मैं बैठा था, उनका स्वास्थ्य शेष दिनों में तेजी से गिर रहा था। समाज के और भी 
' जाने-माने विशिष्ट व्यक्ति बैठे थे। इसी बीच श्री कल्याण आरोग्य सदन के 
शास्त्रीजी पहुँच गये । वे कुछ संकोच-सा महसूस कर रहे थे कि बाबू ने पास बुला कर 
बंठा लिया और उन्हें कहा, “शास्त्रीजी, चिन्ता न करें, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊगा ।” 
कभो-कभी मुझे सीकर अस्पताल के काम से लोगों के पास भेजते। दो-तीन 
दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस समय पर नहीं पहुंचा। संयोग से उन्हीं दिनों 
बाबू का फोन मेरे यहां आया । चौथे दिन बहुत सख्ती से उन्होंने मुके उलाहना दिया 
“आफिस समय पर क्यों नहीं आते ? क्‍या तुम्हारी नौकरी नहीं कटती ? ऑफिस 
के समय वाहर की भाग-दौड़ नहीं करनी चाहिये ।”” मैं नहीं कह सकता कि स्नेह, 
आदेश, अनुशासन से भरे ये शब्द मेरे मन को किस तरह छ ने लगे । 
बाबू का मन बहुत ही कोमल था| दूसरों के दुख-द्द से उनका मन बहुत 
जल्द पसीज उठता था। कोमल मन के लोगों पर बात-व्यवहार का असर बहुत जल्द 
होता है। बाबू के मन की विशेपता थी कि उनमें अहम्‌ नहीं था। इसलिये रोष, 
क्षोम या हष जरा भी नहीं था। मुझे एक वार एक विशिष्ट व्यक्ति के यहां ले गये । 
उनके दर॒वान ने कहा कि मालिक घर पर ही हैं। बंठक में हम प्रतीक्षा के लिये बैठ 
गये । थोड़ी देर में उनके पुत्र ने आकर कहा, “पिताजी घर पर नहीं हैं, बाहर गये 
है।” बाबू ने कुछ कहा नहीं । मैंने विस्मय से बाबू की ओर देखा । मुझे बुरा लग 
रहा था। किन्तु, बाहर निकलते हुए बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, “कोई खास बात नहीं, 
मेरे साथ तो ऐसा बहुत वार हुआ । जो देवे उसका भला, जो न देवे उसका भी भला ।” 
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जीवन साहित्य के सम्पादक, 
सस्ता साहित्य मण्डल में भागीरथजी के सहकर्मी : 


श्री यशपाल जैन 


मानवीय मूल्यों के उपासक 


जानता हुं इस धरा पर जो जन्म लेता है, उसे एक-न-एक दिन मृत्यु की गोद 
में जाना ही होता है। इसमें किसी के लिए भी अपवाद नहीं. होता | . फिर भी कुछ 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में इच्छा रहती है कि वे चिरकाल तक हमारे बीच बने रहें। 
इसलिए नहीं कि उनकी भौतिक काया के प्रति हमारा मोह होता है, बल्कि इसलिए कि 
उन्हें लोकमंगल अभीष्ट होता है और उनके हाथों सदा जनहित के कार्य सम्पादित 
होते रहते हैं । 

स्व० भागीरथजी कानोड़िया उन्हीं विरल व्यक्तियों में से थे। वह. बड़े 
उद्योगपति थे; लेकिन उससे भी कहीं बड़े लोक-सेवी थे । पन्द्रह वर्ष की अल्पायु में वह 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ़ (राजस्थान) को छोड़ कर उद्योगनगरी. कलकत्ता चले गये थे, 
जहां उन्होंने विपुल धन अजित किया और एक सामान्य कार्यकर्ता की पंक्ति से उठ कर 
देश के विख्यात धनपतियों के वर्ग में अपना स्थान वनाया । उन्होंने कमाई की. और 
खूब की, लेकिन कमाई तो बहुत लोग करते हैं, किन्तु भागीरथजी उन व्यक्तियों में से 
नहीं थे, जो केवल कमाई के लिए जीते हैं । उनमें अदम्य उत्साह था, अनोखी सूझ-वूक 
थी और परिश्रमी भी वह खूब थे । अपने इन ग्रुणों का अधिष्ठान उन्होंने नीति को 
बनाया । द्री कारण है कि उनके पास जो धन आया, वह अनीति की विक्ृति को 
नहीं छाया । अपने ४२ वर्ष के सम्पर्क के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने 
अपने सामने एक ऊचा आदर्श रखा और धन को उसकी पूर्ति का साधन माना । 

सुप्रसिद्ध अध्यात्म योगी बावा मुक्तानन्द परमहंस ने एक वार कहा था कि 
प्रभु ने हमें दो हाथ इसलिए दिये हैं कि हम एक हाथ से अर्जन करें और दूसरे हाथ से 
विसर्जन करें। एक पक्षी के दृष्टान्त से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया 
कि पक्षी के दो पंख होते हैं तभी वह उड़ सकता है। यदि एक पंख को काट 
दें तो वह उड़ नहीं सकेगा, फड़फड़ा कर रह जायगा । यही बात व्यक्ति के साथ है.। 
यदि वह केवल अजन करेगा और विसर्जन नहीं करेगा अथवा केवल विसर्जन करेगा 
और अर्जन नहीं करेगा तो उसकी स्थिति पंख कटे पक्षी की भांति हो जायगी। दोनों 
पंखों के संतुलन से जिस प्रकार पक्षी, हल्का हो कर, ऊचे-से-ऊचे उड़ जाता है, उसी 
प्रकार व्यक्ति भी अजेन-विसजंन के संतुलन से उत्तरोत्तर ऊंचा उठता जाता है। . 

एक दिन भागीरथजी को जब मैंने यह प्रसंग सुनाया तो उनकी आंखें तरल ही 
उठी थीं। सच यह है कि जब से उन्होंने होश संभाला, उनकी दृष्टि निरन्तर जीवन 
के ऊचे ध्येय पर केन्द्रित रही । धन आया उसे उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, लेकिन 
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उसे मुद्ठी में बन्द भी नहीं. किया । मुट्ठी को सदा खुला रखा। फिर धन के साथ 
जो. आता है--अहंकार, आडम्बर,- विलासिता, आदि-आदि--उसे उन्होंने प्रयत्नपूर्वक 
दूर रखा.। सादगी का जीवन जिया, सात्विक वृत्ति रखी, दूसरे के स्वाभिमान को 
भरपूर आदर दिया, आत्म-प्रचार से कोसों दूर रहे और सेवा के कार्यों में - सदा अग्रणी 
रहे । हमारे धर्म-ग्रन्थों में राजा जनक को “विदेह' कहा गया है। जिस प्रकार देह 
के होते हुए भी किसी व्यक्ति को देह का गुमान न हो, उसी प्रकार राजा जनक के 
चारों ओर वैभव होते हुए भी उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी। भागीरथजी का जीवन 
कुछ वेसा ही.था । जाने कितने घण्टे प्रतिदिन हम लोगों के साथ बीतते थे। देखता 
था, सवेरे से लेकर रात तक एक क्षण को भी वह मोह या मूर्च्छा-ग्रस्त नहीं -होते थे | 
-' न पैसे का मोह, न यश का और न परिवार का। उनमें वात्सल्य था । जब कभी कोई 
परिवार का व्यक्ति उनके सामने आता था--छोटा या बड़ा--वे- बड़े मुक्त स्वर.से बात 
करते थे । बच्चों से विनोद करते थे, लेकिन उनके मोह का भार अपने दिल पर नहीं 
रखते थे । सबको प्यार देते थे और सबका. प्यार लेते थे । बस । 
मैंने हजारों रुपये उनसे जरूरतमन्दों को दिलवाये, किसी छात्र की. फीस जमा 
नहीं हुई, उसका नाम कटने वाला है; किसी के घर में विवाह है, पर पास में पेसा नहीं 
है, कोई वीमार है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, भागीरथजी को लिखा. कि उन्होंने 
तत्काल सहायता की । लेकिन दाए हाथ से ऐसे दिया कि वाए हाथ को भी पता 
“नहीं चल पाया । 
उनकी एक बड़ी विशेषता को देखकर मेरा मन विभोर हो उठता था.। उनके 
पास अपनी कठिनाइयों को ले कर सभी वर्गों के लोग आते थे। भागीरथजी उनकी बात 
को बड़े ध्यान से सुनते थे । कभी-कभी तो पूरा दिन ऐसे व्यवितयों के बीच गुजर 
जाता था । पर क्या मजाल कि भागीरथजी एक क्षण को भी ऊब जाय॑ं, खिन्न हो उठें, 
अथवा कोई तेज शब्द मुह से निकल जाय ! मन और वाणी का ऐसा असामान्य 
संयम मेरे देखने में बहुत कम आया है वस्तुत: वह संकट या अभावग्रस्त व्यक्ति की स्थिति 
में अपने को रखकर स्वयं उसकी पीड़ा अनुभव करते थे और इस प्रकार उस व्तक्ति 
के साथ उनका गहरा तादात्म्य स्थापित हो जाता था। -ऐसा व्यक्ति दूधरे की व्यथा या 
कठिनाई के श्रति उदासीन कैसे हो सकता था | 
उनके दरवाजे पर जो भी हाथ फेलाकर आया, उन्होंने उसे कभी निराश .नहीं 
जाने दिया। वह मुक्तहस्त - से .सहायता देते थे।. एक बार .आपसी चर्चा में 
श्री सीतारामजी सेकसरिया ने कहा था कि दानशीलता में भागीरथजी का 'कोई भी 
मुकाबला नहीं कर सकता । अधिकांश धनिक अपने बढ़तें धन. को इस: प्रकार देते 
हैं, जैसे नाखून और वालों के बढ़ने पर उन्हें काटना. आवश्यक हो .जाता . है, परें 
भागीरथजी ने ऐसा कभी नहीं किया। -धन के साथ उन्होंने अपनी संवेदनशीलता 
दो। वाइबिल में कहा गया है कि यदि दान के साथ दाता का हृदय न हो तो 
वह दान व्यर्थ है। उससे देने वाले को गवं होता है और लेने वाले के अंदर हीनता 
की भावना पेंदा होती है। भागीरथजी ने कभी किसी को हीन या, दीन नहीं 
बनने दिया । है 
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मेरा उनके साथ लगभग ४२ वर्ष पुराना परिचय था'। कोई तीन दशक से - 
तो उन्हें बहुत निकट से देखने और समभने का सुयोग मिला । वह राग्-द्वेष से ऊपर 
उठ गये थे। उनका कोई शत्रु नहीं था। वह सच्चे अर्थों में अजातशत्र थे । 

आज प्माज में धन और पद कौ प्रतिष्ठा है।. भागीरथजी ने धन कमाया, 
लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि धनी बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। वह प्रत्येक क्षेत्र में 
लोकप्रिय थे। बड़े-से-बड़े राजनेता उनका सम्मान करते थे। उनके तनिक से 
इशारे पर वह पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में मन्त्री बन सकते थे, अथवा संसद 
सदस्य हो सकते थे; पर इसकी उन्होंने स्वप्न में भी आकांक्षा नहीं की। इतना ही. 
नहीं, अवसर आगे तो उन्होंने दूसरों को आगे कर दिया, स्वयं पीछे हट गये ।. - 

उन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित कीं। बहुतों को सहायता देकर जमाया- 

बढ़ाया; लेकिन किसी भी संस्था के साथ अपने नाम को नहीं जुड़ने दिया। राजस्थान 
में सरकार के अनुरोध पर जल की व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर लिया और उस बड़े 
कार्य को बड़े ही सुचारु रूप से किया.। वहां भी अपने नाम को कभी आगे नहीं, आने 
दिया । पश्चिम बंगाल और राजस्थान की अधिकांश रचनात्मक. संस्थाओं की वह 
आधार-शिला थे। उन्हें वरावर सींचते रहे। लेकिन किसी भी संस्था का नाम 
अपने नाम पर नहीं होने दिया । ह 

वरिस्मय होता है कि वह प्रचार और यश्ञ के प्रति इतने निस्प्रह कैसे. रहे ? 
' सम्भवतः इसका मूल कारण यह था कि आरम्भ से ही उनका भुकाव महात्मा ग्रांधी 
और उनके आदर्शों की ओर रहा । उन्होंने सेवा को सर्वोपरि माना और स्वार्थ को 
कभी उभरने नहीं दिया । . जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय मुल्यों का समावेश कराने 
के लिए वह अहनिश प्रयास करते रहे । 

कुछ महीने पहले जब मैं कलकत्त की गांधी दर्शत समिति” की भाषण-माला में 
व्याख्यान देने के लिए वहां गया तो अधिकांश समय उन्हीं के साथ बीता । चौरासी वर्ष 
की आयु में भी वे इतना काम करते थे कि कोई युवक भी क्‍या करेगा । सबेरे ५॥ वजे 
उठकर विक्टोरिया मैदान में घूमने जाते थे । ७॥ बजे लौटते कि मुलाकातियों का आना- 
जाना आरम्भ हो जाता । भोजन करके ११ बजे दफ्तर जाते, शाम को .६ बजे घर लौट 
कर भोजन करके लगभग १० बजे तक बातचीत करते या कुछ पढ़ते रहते । एक क्षण को 
भी विश्वाम नहीं लेते थे । मैंने उनसे कहा, “दिन में आप थोड़ी देर के लिए आराम कर 
लिया करें, लेट जाया करें ।” बोले, “मुझे इसकी आदत नहीं है ।” वराबर कुर्सी प्र वैठे 
रहते थ। गा " 
स्कूली शिक्षा उनकी अधिक नहीं. हुई. थी, लेकिन उन्होंने खुब पढ़ा, था । उन्हें 
प्रत्येक विषय की गहरी जानकारी थी । उनकी रुचि अत्यन्त व्यापक थी । हिन्दी, संस्कृत, 
बंगला, राजस्थानी, अंग्र जी.इन सब भाषाओं में उनकी बहुत अच्छी गति थी । राजस्थान 
के लोक साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था | दिवंगत डा० कन्हैयालाल सहल तथा 
मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने राजस्थान की कहावतों पर कहानियां, लोक कथाएं तथा 
बोध कथाएं लिखीं । उनका संग्रह 'बहता पानी निर्ंला' के नाम से: प्रकाशित होने को 
हुआ तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसकी भूमिका लिखू । मैंने विस्तृत भूमिका 
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लिखी । उसे पढ़कर बहुत प्रसन्‍न हुए । बाद में उन्होंने बहुत-सी कहानियां लिखीं, जिन्हें 
पुस्तक के दुसरे संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया। - उस पुस्तक को पढ़कर पता 
चलता है कि भाषा पर उनका कितना अधिकार था और वह जो कुछ लिखते थे, कितना 
प्रामाणिक होता था। राजस्थानी कहावतों का एंक कोश भी उन्होंने वड़ी लगन. 
से तैयार किया । 

उन्हें अनेक महापुरुषों के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला था । उनके , 
बहुत-से संस्मरण वह समय-समय पर सुनाते थे । मैंने उनसे अनुरोध किया कि उन 
संस्मरणों को लिख डालें । गांधीजी के संक्षिप्त संस्मरण उन्होंने लिखे भी, लेकिन बात 
आगे नहीं बढ़ी । बहुत-सी मूल्यवान स्मृतियां उनके साथ ही चली गई । 

राजस्थान के प्रति प्रेम तथा गांधी-विचार के प्रति आकर्षण होने के कारण वह 
सस्ता साहित्य मंडलः की ओर आकपित हुए और उसकी संचालक समिति के सदस्य बने, 
बाद में जब श्री घनश्यामदासजी विड़ला ने अध्यक्ष-पद छोड़ा तो उन्होंने उस पद पर 
भागीरथजी को विठा दिया। 'मंडल' को उन्होंने आगे बढ़ाने में सब प्रकार से सक्रिय 
सहयोग प्रदान किया । जब कोई नई योजना बनाई जाती थी अथवा आ्थिक कठिनाई 
आती थी, हम लोग दौड़ कर कलकत्ता जाते थे ओर भागीरथजी थे कि बड़ी आत्मीयता से 
हमारा स्वागत करते थे । (सहायक सदस्य योजना” के सदस्य बनाने के लिए हम लोग 
कलकत्ता गये और बाद में जब मैं जम कर वहां वंठा तो एक दिन उन्होंने मुस्करा कर कहा 
“यशपालछूजी, करूकत्ता तो कामधेनु है। जितना चाहो, दुह लो ।”- उन्होंने सम्पर्क करने 


'के लिए विस्तृत सूची तैयार कराई और बहुत-से व्यक्तियों को पत्र लिखें । 


जब कुछ व्यवितयों ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया तो मैंने एक दिन 
उनसे कहा, “भाईजी, कोई आपकी- बात नहीं मानता तो आपको बुरा नहीं लगताः ?” . 

बोले, “सावंजनिक कामों के लिए मैं हमेशा भोली फैलाये रहता हूं। यदि 
कोई उसमें कुछ डाल देता है तो ठीक, नहीं डालता तो ठीक । बुरा क्या मानना !”” 

मुझे 'मंडल' की पुस्तकों के कुछ सेट भारत में और अन्य देशों में भिजवाने थे । 
सोचा, आठ सौ रुपये के सेट के छिए जो चार सौ रुपये देंगे, वह सेट उन महानुभाव की 
ओर से भेज दिया जायगा। भागीरथजी ने इस उपक्रम में पूरे उत्साह से मदद की। 
अपने - जीवन के अन्तिम क्षेण तक वह “मंडल' के अध्यक्ष रहे और उसकी गतिविधियों में 
पूरी दिलचस्पी लेते रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहे । 

मानवीयता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। अपनी चिद्ठियों में वह पूरे परिवार 
की कुशलता पूछते रहते थे । जब मिलते थे तो एक-एक का नाम लेकर वात करते थे 
किसी को बीमारी होती थी, उन्हें सूचना मिलती तो अपनी ओर से पत्र लिखकर पूछताछ 
करते थे। 

राजनीति में उनकी'रुचि थी, पर रस उनका रचनात्मक कार्यो में था। समाज 


. संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा आदि विधायक प्रवृत्तियां उनके अधिक निकट थीं। 


मानव को शुद्ध और प्रवुद्ध करने वाला प्रत्मेक उपक्रम उन्हें प्रिय था | 
उनके निधन के पश्चात कलकत्त में श्री सीतारामजी सेकसरिया से मिलने गया 
तो उन्होंने अपनी आंतरिक व्यथा व्यक्त करते हुए एक बड़ी मामिक वात कही, 
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“भागीरथजी के पास जाकर मैं अपनी मन की कह आता था और वह सहमत हों या 
नहीं, बड़े ध्यान और धीरज से मेरी बात सुन लेते थे भौर मदद करते थे। उनके जाने 
के बाद भव ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा ।”' 

ईश्वर की कृपा से उन्होंने भरा-पूरा परिवार छोड़ा है। उनकी पत्नी हैं, लड़के 
हैं, लड़कियां हैं, जिनके अपने वालवबच्चे हैं। लड़कों के अपने-अपने उद्योग-ब्ंधे 
हैं। भागीरथजी का व्यक्तित्व सरल होते हुए भी इतना प्रखर था कि उनके कुटम्वी 
जन उनके सात्विक संस्कारों से वाहर नहीं जा सके । सभी सदस्य विनयशील और 
सादगी-प्रिय हैं। संभवत: वे अपनी पैतृक परम्परा को 'खंडित' नहीं होने देंगे । 

पर भागीरथजी की जो जगह थी, वह ऐसी थी कि उसे शायद ही कोई भर 
सके । उन्होंने छोक-हृदय में अपना स्थान वनाया था और यही कारण है कि उनके 
निधन से असंझ्य व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनका अपना प्रिय जन चला गया। ऐसे 
व्यक्तियों की भी संख्या कम नहीं है, जो कभी उनसे मिले नहीं थे, लेकिन पत्र लिख 
देने पर ही उनसे सहायता प्राप्त हो गई थी । भागीरथजी ने परिचित-अपरचित के 
बीच कभी भेद नहीं किया । कहीं से कराह आईं कि वह द्रवित हो उठे । 

उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया । धर्म-ग्रन्थों में हम पढ़ते हैं कि भागीरथ 

गंगा को लाये थे--उस गंगा को, जो भारत के कोटि-कोटि नर-नारियों के जीवन को 
पवित्र और समृद्ध करने वाली है। भागीरथजी ने सेवा के क्षेत्र में एक ऐसी पावनधारा 
प्रवाहित की, जिसमें अवगाहन कर जाने कितने व्यक्तियों ने शीतलता अनुभव की और 
अपने कष्टों का निवारण किया । 

मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रभु से कामना करता हूं कि उनकी भागे 
की यात्रा सुखद हो और वह जहां भी रहें, सुखी रहें । 
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लोक॑ संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री, चूरू के मन्त्री 
श्री सुबोधकुमार अग्रवाल 


मोटयार के खोलिये में-माँ 


_ बात सन्‌ ७६ की है, मैं कलकत्त गयोड़ो हो जगा पुज भागीरथजी स्यू मिलूण 
ने गयो । मने बेरो कोनी हो'क डाक्टर मिलणो मना कर राख्यो है। कोठी पूच्यो तो 
एक मोटी सी नस बैठी ही, बोली --वाबू को मिलना मना है”। आप आहलो पेली 
बुरी चींते। मैं देख्यो'क काम तो क्यूईः कोनी, पण कठे दरसणां सें बंचित न रह 
ज्यावां, सो मैं एक परची पर मेरो नांव मांड कर बाबू ने देणे बेई नर्स न दी। वा 
बड़वड़ाती सी परचो लेकर गई। 

वा परची देकर पाछी न पूगी, इतण में देखयोक बहोत ही . कीणी सी आधी 
_वायां को कमेच अर पजामो पहरयां, चसमें मांय कर छलांवी निजर नाखता, बव्यायोड़ी 
गाय वाछड़िये कानी आवे ज्यू, डोकरा चिटियो टेकता टिक-टिक करता आ रोया है। 
मैं पाँवाधोक करी । - वे पैली मने बैठायो, फेर आप वेठया। मेरे ताई रस 
को गिलास मंगायो । मने घणो संकोच होयो, मैं वोल्यो, “बाबू ! मैं कोई मेहमान 
हूं के” ? बोल्या, “मेहमान तो कोनी, पण टाबर तो है नी। थे दोनू भाई. बहोत 
आछो काम कर रेया हो ।” मैं कंयो, “थारी आसीस सिर पर है कक्‍्यूई होज्या 
सो ठीक है।” दो-एक मिनट पदछे मैं वबोल्यो, “आप आराम करो, मैं औरू 
आस्यू ।” वोल्या, “के ठेरया हो ? मेरे स्यू विना मिले मत जायो ।” “आछयोजी” 
कर अर धोक खाकर मैं वारे नीकलयों । पुज भागीरथजी स्यू! रूवरू मिलूण को 
मेरो यो पैछो मौको हो । 
कलकत्तें आले ई मिलाप स्यू्‌ मेरे मन की सरधा कालज स्यू अयां छलक- 
छुलक कर पड़े लागी क मेरे स्यू दो आखर लिखे विना कोनी रेयो गयो। वो चितराम 
“मर श्री” में छप्पो । म्हारी घणी जिज्ञासा रेई क पुज भागीरथजी राजस्थान में 
किसी-किसी साल कुण-कुण सा काम करया, ई बात की उनां स्थू' निधे करां, प्रण फेरू 
मन भें आईक मां कद गिण कर राखे हैंक मैं आज टाबर बार बोबो. दियो। 
भागीरथजी तो मोट्यार के खोलिये में ममतामयी माँ ई है । 

5 ० ४५ कं मं िओ ऐ 

*+ इब काले मई, ८० में कलकर्तत गयो जणां भाई मोहनजी वर्मा मरने घरे 

लेज्यातां थकां रस्ते में हीराछालजी सरावगी स्यू' मुलाकात कराई। “मरूश्री” के 
संरक्षकां में भागीरथजी कानोड़िया को नांव देख, हीरालालजी बांने निरलेप बतावतां 
एक आप बीती सुणाई-- 

! “सन्‌ १९३९ में अकाल पीड़ित राजस्थान की सेवा-सारू गयोड़ा भागीरथजी 
सादुलपुर भी आया था। निसकाम भाव स्यू वांकी करयोड़ी लूठी सेवा ने आदरण . 
खातर सुरजमलूजी मोहता वांको सा्वंजन्तिक सतकार करण की मनस्या स्यू” सादुलूपुर 
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के बजार आले चोक में गांव ने भेलो करयो अर एक अभिनेन्दन-पत्र-छपवायो।: 
अभिनन्दन-पत्र ने कोई ऊंची अवाज में सुद्ध पढदे, इसे मिनख को टोह ही, .क्यू के वीं 
वगत ताई जे भूकछा (माइक) चाल्या को हानी। मैं पिलाणी में दसवीं में पढ़तो 
अर वीं वगत सादुरूपुर आयोड़ो हो । अभिनन्दन पत्र पढण खातर मने कैयो तो मेरे 
मन में यो ग्रमान हिलोरा लेवण लाग्यो'क 'इत्ती बड़ी सभा में दियो जाणै आहे 
अभिनन्दन-पत्र नें मैं पढस्यु । चाव-चाव को मारयो मैं वींने दो-तीन वार चोखी 
तरियां पढ कर धोख लियो । मोहताजी मन बुरूकर मेरे पां वबंचवायो अर सुण कर 
भोत राजी होया, मेरी पीठ थापड़ी । । 

“सभा में सादुलपुर-राजगढ़ अर आस-पास के गांवां का मिनख मोकला हा, 
पण भागीरथजी अपणे आपने ई लायक गिण्यो नई , न वे मंजूर करयो, न अभिनन्दन- - 
पत्र लियो। वास्तव में जसकी छालसा से दूर रह कर निसकाम' भाव से सेवा 
करणियां हा भागीरथजी ।” 

ञ्र भर ' 
सुणतां पांण अकाल, भाग्यो आतो देस नै। 
अब कुण वांधे पाल, तेरे विन भागीरथा ॥ 

हजार कोस परे राजस्थान में अकाल पड़े अर कलकरत्त में घरा- बेठे डोकरे 
की छाती में सूृक्योड़ी जोहड़ती की कांप में पड़े ज्यू" तराड़ पड़ें। चामड़ो चिप्योड़ी 
गायां का कंकाल अर सूकी डैरयां की पाछां ऊपर टोपै-टोपै पाणी ने तरसते टोगड़ियां 
को सीन आंख्यां में तिर । | ह 

गांवां में धन, धीणँ का धिराणा सरतरिया लोग भी डांगरां का जैवड़ां काट, 
फलसां क॑ भींटखा छाप, लुगाई-टावरां ने सागे लेकर रोटी-रोटी , करता गैलो नापै 
लाग्या। डोकरियां हलवां-हलवां हालती, छारछो अकाल किसौक दौरो काढ्यो, याद 
करती, आपस री में वतलावती वरग-- | । ह 

“माजी, थे पग मतना छोडियो, डांगरां ताणी फूस-फरड़ो अर मिनखां ताणी 
वाजरी की जापड़-थापड़ होण लछाग रेई है, या केवणियो भागीरथ कानोड़ियो भी भैंस 
बापरयो कोनी ।” ४ 

“के होव काकीजी, अस भागीरथजी ही काल करगम्या नीं। 

“हां, विरा-जणाई' तो गांव छूटस्यों । डीक्या, डीक्या पण को वापरयोनरी 
जणां मैं टावरियां ने कैयो'क मोटयारियो मुकनगढ-सीकर कानी निघे तो करो, रामजी 
तो रूसग्यो, पण वा रामजी की गाय भी कियां कोनी आई २१” 

“बाई दादीजी ! वो तो मिनख के हो, साचछो भागीरथ ही हो, आणो तो 
चाये हो ।” 

“के आवबे बेटा, वापड़े को सुरगां में वासो होयो, विसा मिनख अब कर पड़या 
है।. मिनखां की तो बात ही के है, जिनावरां को दुख ॒ देख कर ही वींको काछजो . 
भरया तो । पराई पीड़ ने देख कर वीं को मन चूटिये की ज्यू” पिंघल ज्यातो। 
बोतो मोट्यार के खोलिये मे माँई थो ।” .. ५ ड 
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श्श्८ 


मरु श्री' के सम्पादक, 
राजस्थानी कहावत कोश के सह-सम्पादक 
श्री गोविन्द अग्रवाल 


एक पुण्य स्मरण 


कोई आदमी चाहे कितना ही वड़ा हो और चाहे देश भर में उसने कितना ही, 
यज्ञ अजित कर लिया हो, फिर भी उसके अपने गांव में तो उसके आलोचक अवश्यमेव 
मिल जायेंगे। लेकिन स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया इसके अपवाद कहे जा सकते 
हैं। मैं उनसे मिलने हेतु कई बार उनके गांव मुकुन्दगढ़ गया, अनेक अपरिचित लोगों से 
वात-चीत भी हुई, लेकिन कभी किसी के मुह से एक शब्द भी उनकी आलोचना के रूप: 
में नहीं सुना, वल्कि सब के मन में श्री कानोड़ियाजी के प्रति हादिक सम्मान एवं श्रद्धा 
की भांवना ही देखने को मिली । मैं इस वात को उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि 
मानता हूं । ह 
मैं जब भी उनसे मिलने हेतु मुकुन्दगढ़ जाता तो प्रायः उन्हें अपनी हवेली की 
बैठक में अनेक लोगों के साथ वेठे पाता। श्री बदरीनारायणजी सोढानी भी वहुधा 
सोकर से वहां आया करते थे। अकाल-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए क्‍या किया 
जाना अपेक्षित है; दुर्भिक्ष के कारण मरती हुई गायों को बचाने हेतु क्या कुछ - होना 
चाहिए; टी० बी० अस्पताल (कल्याण आरोग्य सदन, सांवली) में क्षय रोगियों के लिए 
और अधिक शय्याओं का प्रवन्ध अथवा रोगियों की सुख-सुविधा बढ़ाने हेतु क्या उपाय 
किये जाए जंसी चर्चाओं में ही वे निरत रहते थे । 
अनेक जरूरतमन्द लोग अपनी निजी समस्याओं को लेकर भी उनके पास आत्ते 
:- रहते थे। श्री कानोड़ियाजी उनकी बातों को सहानुभूतिपूर्वक 'सुनते और उनकी 
* समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा करने में उन्हें सुख व 
सनन्‍्तोप को अनुभूति होती थी। किसी का उपकार करके वे उस पर कोई एहसान नहीं: 
जताते वल्कि सहृदयता-वश इसे अपना पुनीत कतंव्य ही मानते थे। 'नेकी कर और 
दरिया में डाल' के सिद्धान्त को उन्होंने अपना लिया था। ' | 
मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते या तेज आवाज में बोलते नहीं सुना। - वे: औरों 
को तो यथोचित सम्मान देते थे, किन्तु स्वयं के लिए मान-बड़ाई की अपेक्षा नहीं रखते 
थे। 'सबहि मानप्रद आपु अमानी” के वे जीवन्त प्रतीक वन गये थे । श्री कानोड़ियाजी 
के प्रशंशसक और श्रद्धालु स्नेहीजत उनकी विद्यमानता में ही उनका एक वृहत्‌ अभिनन्दन 
ग्रन्थ निकालने के प्रवल आकांक्षी थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं 
किया। उनका यह इन्कार महज औपचारिक या दिखावटी नहीं, वल्कि हादिक था। 
आज के युग में जब अपना-अपना अभिनन्दन ग्रन्थ छपवाने की होड़ सी रूगी हुई है तो 
अपने अभिनन्दन प्रन्थ के प्रति श्री कानोड़ियाजी की यह विरक्ति आदर्श एवं अनुकरणीय 
ही कही जा सकती है। 
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अभिनन्दन ग्रन्थ तो दूर, वे अपना संक्षिप्त पस्चिय या फोटो छपवाना भी 
पसन्द नहीं करते थे। मेरे सह-सम्पादन में जव उनका “राजस्थानी कहावत कोश” 
छप कर तैयार हो गया तो मैंने कोश के जैकट पर उनका फोटो व संक्षिप्त परिचय देना 
चाहा। इसके लिए मैंने उन्हें पत्र लिख कर फोटो व परिचय यथाश्ञीत्र भिजवा देने 
हेतु निविदन किया । इसके उत्तर में कलकत्ता से दिनांक १५ फरवरी, १९७९ को 
उनके हाथ का लिखा जो पत्र मिला, वह उनकी हादिक भावना को प्रतिविम्वित करता 
है। पत्र का अविकल पाठ इस प्रकार है--- 
प्रिय श्री गोविन्दजी, 

आपने अपने पहिले एक पत्र में मेरा पासपोर्ट फोटो मांगा था । लेकिन फोटो 
न तो मैं अपना रखता ही हूं और न कहीं छापा जाना पसन्द ही करता हूं। परिचय 
मेरा क्‍या पड़ा है --एक व्यापारी हूं, कमाने-खाने का काम करता हूं। मेरा भी कोई 
परिचय होता है क्या ? ह 

आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


श्री कानोड़ियाजी का यह पत्र मुझे कुछ विलम्ब से प्राप्त हुआ था, अतः 
मैंने इस बीच फोटो व परिचय शीघ्र भिजवाने के लिए उन्हें दूसरा पत्र लिखा एवं तार 
भी दिया । लेकिन-वे इसके लिए कतई राजी नहीं हुए और उन्होंने अपने पत्र 
दिनांक १९ फरवरी, ७९ के द्वारा फोटो व परिचय छापने के लिए पुनः मना 
कर दिया । 

श्री कानोड़ियाजी का दृष्टिकोण यथार्थवादी एवं व्यावहारिक था। मैं एक 
वार उनसे मिलने हेतु मुकुन्दगढ़ गया तो खाने की मेज पर ही मेरे मभले लड़के राजू 
की सगाई की बात चल पड़ी । चि० राजू एक-दो वार श्री कानोड़ियाजी के दर्शन कर 
चुका था और वे उसे जानते थे, अतएव बोले कि राजू की सगाई के लिए एक लड़की 
: मैं आपको बतछाऊंगा । उस समय तो मैंने “बहुत अच्छा” कह दिया, लेकिन फिर 
सोचा कि वहू कहीं इतने 'ऊचे-स्तर' की न आ जाए कि दिन भर पढछंग पर बंठी 
फरमाइशें ही किया करे । इसलिए चूरू आकर मैंने श्री कानोड़ियाजी को एक पत्र 
लिखा कि मैं एक सामान्य गृहस्थ हूं, इसलिए मुझे तो घर का काम-धंधा कंरने वाली 
वहू (पुत्रवधू) ही चाहिए, फरमाइशें करने वाली नहीं; कहीं ऐसा न हो कि-- 


भेड'ज ल्याया ऊन ने, बैठी चरे कपास। 
वहु'ज ल्याया काम ने, वैठी करे फरमास॥ 


इसके उत्तर में मुकुन्दगढ़ से ही श्री कानोड़ियाजी ने दिनांक ३०-१ १-७७ के पत्र 
में मुझे लिखा, “बहू आपको सुकाऊ गा तो 'फरमास' करने वाली नहीं, काम करने वाली 
ही होगी ।” उनका उत्तर पाकर मुझे बड़ा संकोच हुआ क्योंकि. उतकी विवेकशीलता 
एवं जागरूकता को जानते हुए भी मैंने उन्हें ऐसा लिखा, जो नहीं लिखना चाहिए था । 
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एक सफल उद्योगपति एवं गांधीवादी कर्मठ समाजसेवी के रूप में तो वे विश्वुत 
थे ही, राजस्थानी लोक साहित्य से भी उनका गहरा छगाव .था-।. उनकी लेखन «शैली 
प्रसादगु्ण युक्त थी।. सरल; सुवोध एवं लालित्यपूर्ण भाषा में प्रकाशित उनके कहानी 
संग्रह “बहता पानी निर्मला” के तीन संस्करण वड़ी जल्दी-जल्दी निकल गये. जो उनकी. 
लेखन-शैली की लोकप्रियता का. प्रमाण है । | | 

श्री कानोड़ियाजी एक बहुत अच्छे पत्र-लेखक भी थे। सामाजिक, राजनैतिक, 
धामिक, सामयिक एवं साहित्यिक विपयों की आंशिक चर्चा भी उनके पत्रों में रहती ही 
थी, जिससे उनके चिन्तन की एक यथार्थ ऋलक देखने को मिल जाती है। सन्‌ १९७१ 
से १९७९ तक की अवधि में उनके द्वारा मुझे लिखे गये लगभग दो सौ पत्र मेरे संग्रह ' 
में हैं जिनमें से आधे से अधिक स्वयं उनके हाथ से लिखें हुए हैं। इन पत्रों में से कुछ 
को इसी स्मृति ग्रन्थ में ही अलग से प्रकाशित किया जा रहा है, अतः उदाहरणस्वरूप 
केवल दो पत्रों के कुछ अंश यहां दे रहा हुं -- 


(१) (४ 
४ मदनगंज-किशनगढ़ 
५-४-१९७३ 


“अनाज की किल्लत और दिक्कत सभी जगह हो रही है। इस सरकार की 
व्यवस्था इतनी अपूर्ण है कि कुछ कहने की वात नहीं, लेकिन - किया क्‍या जाय॑। 
तुलसीदासजी ने कहा तो है कि “जासु-राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक 
अधिकारी ।! लेकिन प्रजा को तो नित्य ही नरक भोगना पड़ रहा है, नप का तो कब 
क्या होगा, भगवान जाने । 


कलकत्ता 
२१-१०-७४ऐ 


ह “हाल की वर्षा से सीकर, कु भनू जिलों में तो फायदा हुआ है। खड़ी फसल 
में भी तथा रबी की साख की उम्मीद भी अच्छी हो गई है । 

ः मध्यवर्गीय समाज आज नितान्‍्त उपेक्षित है, यह वात ठोक है। इसका एक 
कारण तो यह है कि उनका अपना कोई संगठन नहीं है। दूसरा यह कि यह समाज 
चाहे दुःख कितना ही भेलना पड़े, सहज ही हाथ नहीं . पसारता । याचना करना तो 
दूर अमूमन अनायास मिलने वाली सहायता स्वीकार करते भो- इसे संकोच और 
ग्लानि का अनुभव होता-है । 

स्व० श्री कन्हैयालारूजी सहलरू द्वारा सम्पादित-बिड़छा एज्यू-केशन टुस्ट के 
राजस्थानी शोध विभाग की मुख-पत्रिका “मरु-भा रती” में श्री कानो ड़ियाजी जवं-तब लिखते 
रहते थे। उक्त पत्रिका में मैं भी छिखता आया हूं और एक बार मैंने राजस्थानी भाषा 
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में बहु-व्यवहृत कोई आठ सौ दोहरे-शब्द इसमें प्रकाशितं करवाये । इन दोहरे शब्दों के 
विषय में श्री कानोड़िया जी का मदनगंज-किशनगढ़ से. दिनांक ३०-११-७१ का लिखा एक 
लम्बा पत्र मिल्ला जिसमें उन्होंने कतिपय दोहरे शब्दों के रूप-भेद आदि के विषय में लिखा 
था। मरु-भारती में प्रकाशित दोहरे शब्दों.में मैंने एक शब्द “बास-वलियो” लिखा था। 
इसके लिए श्री कानोड़ियाजी मे अपने पत्र में लिखा कि मेरे गांव. की तरफ यह शब्द 
“बास-पलियो” बोला जाता है। 

श्री कानोड़ियाजी का पत्र मिलने पर मैंने कुछ लोगों से पूछ-ताछ की तो उन्होंने 
'वास-वलियो' ही बतलाया, लेकिन मेरी पत्नी के अनुसार 'वास-पलियो” अधिक सही 
था। मैंने श्री कानोड़ियाजी को पूरी बात लिख दी और यह भी लिखा कि स्थान-भेद 
आदि के कारण लोक भाषा के शब्दों में थोड़ा-बहुत अन्तर आ ही जाता है। श्री 
कानोड़ियाजी सही बात को अविलम्ब स्वीकार कर लेते थे, अतः लोक भाषा के शब्दों में 
स्थानीय अन्तर को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी. विनोदी प्रकृति के कारण 
वे एक चुटकी लेने से भी नहीं चूके । मदनगंज-किशनगढ़ से ही दिनांक २२ दिसम्बर, 
१९७१ ई० के पत्र में उन्होंने मुके लिखा-- 

“शब्दों में स्थानीय फर्क होता ही है। अपने यहाँ एक कहावत है, “चार कोस 
पर पानी बदले, वारा कोस पर बाणी ।” चूरू तो मेरे गांव से १२९ कोस से भी अधिक 
ही है, इसलिए वह फके मैं स्वीकार कर लेता हूं। आपकी पत्नी 'बास-पलियो' ठीक 
समभती है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वह आप से अधिक सयानी है । बुरा मत मानना 
और यह भी मत समभ लेना कि मैं आप लोगों के बीच भेद उत्पन्न कर रहा हूं ।” 

: श्री कानोड़ियाजी अपने पत्रों में कभी-कभी ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग 
इतने उपयुक्त ढंग से करते थे जो सोने की अंगूठी में सच्चे नगीने की तरह दमकते थे। 
मेरी छड़की कमलकान्ता की सगाई की वात चल रही थी, लेकिन काम पार नहीं पड़ 
रहा था। एक बार बात कुछ आगे बढ़ी तो मैंने इसकी सुचना श्री कानोड़ियाजी को 
दे दी। इस पर उन्होंने दिनांक ६-७-७८ को कलकत्ता से मुझे लिखा--“बाई के 
सम्बन्ध में समाचार लिखे सो ठीक, सम्बन्ध तो करना ही है। २-५ हजार का अधिक 
चरका' खाना होगा तो उपाय नहीं है ।”' यहां यह 'चरका' शब्द अपने-आप में इतना 
उपयुक्त और सार्थक है कि कोई भाषा-शास्त्री भी इससे अधिक उपयुक्त शब्द नहीं 
बतला सकता । 5 
'लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री, चूरू' द्वारा प्रकाशित शोध-ब्र मासिकी 
“मर श्री” का प्रकाशन इन पंक्तियों के लेखक के सम्पादन में अक्तूबर, सन्‌ १९७१ ई० 
से शुरू हुआ था। श्री कानोड़ियाजी ने प्रारम्भ से ही इसमें रचि ली और अन्त तक 
इसके परामर्शक मण्डल में रहते हुए वे हमारा मार्ग दर्शन करते रहे । 

तेरापंथी आचाय॑ श्री तुलसीजी की एक पुस्तक “अग्नि-परीक्षा” के किसी अंश 
को लेकर कुछ विवाद खड़ा हो गया था और इसी वात को लेकर चूरू में पारस्परिक 
तनाव की सी स्थिति पैदा हो गई थी । श्री कानोड़ियाजी का दृष्टिकोण अत्यन्त उदार 
था और इस तनाव को मिटाने की दृष्टि से वे श्री नथमछ॒जी भुवालका एवं श्री जब- 
प्रकाश दर्मा के साथ चूरू आये थे। उसी अवसर पर दिनांक १९-१०-७२ को श्री 
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_कानोड़ियाजी एवं श्री भुवालकाजी ने संस्था (नगर-श्री) के कार्यों क्रा अवलोकन करके 
अपनी संयुक्त सम्मति लिखी. थी | -' 
श्री कानोड़ियाजी राजस्थानी कहावतों के मर्मज्ञ थे और उन्हें बहुत -सी कहावतें- 
कंठस्थ थीं। श्री विजयदानजी देथा के सह-सम्पादन में वे “राजस्थानी हिन्दी कहावत . 
कोश'' की एक जिल्द प्रकाशित भी करवा चुके थे जिसमें अ से लगा कर घ तक की 
कहावतें थीं। लेकिन श्री कानोड़ियाजी राजस्थानी कहावतों का एक. ऐसा संग्रह 
. निकालना चाहते थे जिसमें चरू-शेखावटी के क्षेत्र में प्रचलित कहावतें अपने मूल 
आंचलिक स्वरूप में अर्थ सहित प्रकाशित की जाए और कुछ कहावतों की कहानियां भी 
उनके साथ दी जाए । 

ह इस प्रयोजन हेतु उन्होंने अपने संग्रह की... १६७९ कहावतें मुर्क भेजी और 
११ अक्तूबर, सन्‌ १९७७ के पत्र में मुझे लिखा कि जितनी कहावतें आपको याद 
आवें या आप संग्रहीत कर सकें, वे इनमें और जोड़ लछें। यदि २५०० कहावतें हो 
जाए तो मैं अच्छा संग्रह मान लूंगा, किन्तु २००० हो जाएगी तो उससे भी मुफे 
' सनन्‍्तोप होगा। कहावतों की सौ कहानियाँ देने से काम चल जाएगा | इसके वाद तो 
वे प्रायः अपने हर पत्र में दो-पांच कहावतें लिखते ही रहते थे। दिनांक १७-७-७८ 
को उन्होंने अपने हाथ से १६ पृष्ठों का एक लम्बा पत्र छिखा, जिसमें लगभग एक सौ 
कहावतें होंगी । 

यही नहीं, कहावतों वाला काम शुरू करने के वात तो श्री कानोड़ियाजी जब 
भी राजस्थान आते तो कहावतों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु मुझे आवश्यक 
रूप से मुकुन्दगढ़, सीकर या किशनगढ़ बुला लिया करते। लेकिन चूहू और मुकुन्दगढ़ 
के बीच की.डाक-तार सेवा भी बहुत सुव्यवस्थित नहीं थी । कभी तो चूरू से डाला 
हुआ साधारण पत्र भी अगले दिन मुकुन्दगढ़ पहुंच जाता था और कभी आवश्यक तार 
के पहुंचने में भी ४-५ रोज छूग जाते थे। इसलिए कई बार बड़ी परेशानी होती थी 
और यथां-समय मिलना भी नहीं हो पाता था। 

- एक बार चूरू से १३-अगस्त, १९७८ को डाला हुआ मेरा पत्र उन्हें मुकुन्दगढ़ 
में १४ को ही मिल गया तोः उन्होंने उसी दिन. मुझे पत्र. लिखा : “इस बार पत्र मिलने 
में जरा भी विलम्व नहीं हुआ है। सतजुग की तरह काम हुंआ है, आप. रोज-रोज 
शिकायत करते थे न, इसलिए.।4 २० तारीख को आप सीकर आ-.जाए', मैं वहीं मिल 
जाऊगा (” लेकिन १४ को मुकुन्दगढ़ से लिखा हुआ उनका यह पत्र मुझे चूरू में -२० 
तारीख को तब मिला कि जब सीकर जाने वाली गाड़ी कभी .की जा चुकी थी, अत 
मैं नहीं जा पाया । " 

इसके वाद उनका २९-८-७८ का मुकुन्दगढ़ से लिखा , हुआ पत्र मुझे ४ 
सितम्बर को मिला कि आपको जिस दिन और जहां भी सुभीता हो, मुकुन्दगढ़ या सीकर 
मिल ले। मैंने पत्र मिलते ही उन्हें मुकुन्दगढ़ आवश्यक तार दे दिया कि मैं कल .सीकर 
पहुंच रहा हूं और मैं अगले दिन सीकर चला गया। लेकिन श्री कानोड़ियाजी को 
मेरा तार नहीं मिला था, अतः वे सीकर नहीं पहुंचे और मैं उनसे बिना मिले ही चूरह 
लौट आया । मेरा यह आवश्यक तार उन्हें ८ तारीख को मिला जिसके अनुसार वे 
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९ को सीकर पहुंचे। लेकिन मैं तो ५ की शाम को हो चूरू लौट आया था अतः 
वहां मिल पाने का प्रश्न ही नहीं था। इस पर मुकुन्दगढ़ जाकर उन्होंने मु्े 
पत्र लिखा-- हज 

“कल आपका तार मिला था। उसके अनुसार मैं आज आपसे मिलने के लिए 
सीकर गया, किन्तु आप वहां नहीं पहुंचे। लगता है, वहां कोई खास काम हो गया 
है। आते तो मिलना हो जाता। अब आपका कार्यक्रम किस तारीख का वन सकता 
है, कृपया लिखें । है... * 

पुनः 

अभी अभी आपका ६ ता० का पत्र यहां मिला । मैं ८ तारीख को यहां आ 
गया था। मुझे खेद है कि आप ५ ता० को सीकर गये भी तथा मिलना भी नहीं 
हुआ। नाहक ही 'फोड़ा पड़या'। खेर, अब आपका किसी. दिन सीकर या मुकुन्दगढ़ 
आना हो सके तो मुझे पहले से सूचित करना ताकि मैं अपना कार्यक्रम तय करके उसके 
अनुसार आपको तार से सूचना दे सकू । 

मार्च, १९७९ में जब मैं श्री कानोड़ियाजी से पुनः मिलने के लिए मुकुन्दगढ़ , 
गया तो मेरे साथ इग्लेण्ड निवासी श्री इले कूपर भी थे जो चूरू-शेखावटी के भित्ति- 
चित्रों के फोटो लेने के उद्द श्य से यहां आये हुए थे । उसी दिन शाम को वहां शारदा 
सदन कालेज में किसी विदेशी महिला को व्याख्यान देने के लिये वुलाया गया. था, लेकिन 
शाम हो चली थी अतः हम दोनों ने कालेज के बाहर ही श्री कानोड़ियाजी से विदाई ले 
ली। पिछली बार की तरह श्री कानोड़ियाजी ने अपनी गाड़ी में हमें चुरू छोड़ने के 
लिए भेज दी थी और यही मेरी उनके साथ अन्तिम भेंट थी । 

“राजस्थानी कहावत कोश” छ॒प कर तेयार हो च॒का: था. जिसमें ३२०९ 
कहावतें एवं लगभग ३५० कहावतों की कहानियां भी.थीं । कहावत कोश की मुद्रित 
प्रति को देख कर उन्होंने सन्‍्तोष प्रकट किया था । ; 

इधर मेरी छड़की कमलकान्‍न्ता का विवाह हो गया था और कुछ ही दिलों 
बाद चि० राज का विवाह भी सम्पन्न हो गया था एवं राज से बड़े लड़के चि० प्रंम- 
प्रकाश को पुत्री की प्राप्ति हुई थी ।. ये सब समाचार मैंने श्री: कानोड़ियाजी को लिखे 
थे। इस पर उन्होंने अपने ४-७-७९ -के पत्र में लिखा--- 

“आपका २६ का पत्र मिला। -साधारण सी अंस्वस्थता के कारण मैं ५-६ 
दिन से आफिस नहीं गया, इसलिए पत्र का उत्तर जाने में देरी हुईं। दोनों विवाह 
सानन्द सम्पन्न हो गये, जानकर सनन्‍्तोप हुआ। मारवाड़ी बोली में विवाह को “ठावर 
विणजना' कहते हैं, हमारी तरफ । आपकी तरफ यह शब्द चालू है या नहीं, मालूम 
नहीं । आज तो शायद हमारी तरफ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं ५०-६० वर्षों पहले 
को बात लिख रहा हूं। उन दिनों यह छब्द सार्थक था या नहीं लेकिन आज तो 
अक्षरश: सत्य है। वाई की बिदाई और पोती के आगमन, दोनों के लिए बधाई ।” 

श्री कानोड़ियाजी के हाथ का लिखा यह अन्तिम पत्र था। इसके बाद दितांक 
१३-७-७९ का कलकत्ता से लिखा उनका जो पत्र मुझे मिलता, वह उन्होंने किसी अन्य 
व्यक्ति से लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे । इसमें लिखा था-- 
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“मेरा स्वास्थ्य अभी वैसा ही चल रहा है। इस वार कमजोरी अधिक है, 
लेकिन ठीक हो जाऊंगा । इस वार तो हिन्दुस्तान में सारे ही प्रान्तों में फसक .की- 
शिकायत है। .अगर अकाल पड़ गया जिसकी कि सम्भावना बढ़ रही है, तो बड़ी 
मुश्किल होगी ।” 

श्री कानोड़ियाजी की ओर से मुझे मिला, यह अन्तिम पत्र था। यद्यपि उन्होंने 
ठीक हो जाने की आश्ञा व्यक्त की थी, लेकिन दिन-ब-दिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही 
गया जिसकी जानकारी मुर्के श्री नथमरछूजी भुवालका, श्री जयप्रकाश शर्मा, श्री 
कन्हैयालालजी सेठिया, श्री रतन शाह एवं श्रीमती उमादेवी कानोड़िया के पत्रों से समय- 
समय पर मिलती रही । लेकिन उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट के ही समाचार 
प्राप्त होते रहे और अन्त में उनके दिवगंत होने का वह अत्यन्त पीड़ाजनक समाचार 
भी मिल ही गया, जिसकी आशंका कुछ समय से बढ़ चछी थी । मेरे ऊपर श्रद्धय श्री 
कानोड़ियाजी का स्वाभाविक स्नेह था, इसलिए मुझे तो इस समाचार से हादिक दुःख 
होना ही था, लेकिन इससे भी अधिक दुःख इस वात का था कि इस धरती से एक सच्चा, 
इन्सान उठ गया । 


नाई ० ४-- 
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समालोचक, 'तठस्थ' के सम्पादक 
डा० कृष्णबिहारी सहल 


साहित्योपासक संत 


आज से २७ वर्ष पहले की बात है, पिताजी (डा० कन्हैयालालजी सहल) के 
साथ सफेद खादी का कुर्ता और धोती पहने हुए एक व्यक्ति पिलछानी स्थित 'सहलू सदन! 
में आया। व्यवित का आना कोई नई बात नहीं थी पर उसका ड्राइंग रूम में न 
जाकर सीधा घर के अन्दर जाना हम भाई-बहिनों को थोड़ा अटपठा सा लगा। पर चूकि 
पिताजी साथ में थे इसलिएं सब-कुछ ही क्षणों में सहज सा हो गया। उन्हें जानने 
को हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। देखते-देखते तो वे अन्दर रसोई के पास जा 
खड़े हुए और मेरी माताजी को कहने लगे “क्यां, पिलाणी मांय मन लाग्यौ कि नहीं ?” 
इस पर पिताजी को हल्की सी हंसी आई और कहने लगे कानोड़िया जी आये हैं-इस पर 
माताजी ने कहा “आ बात आज कंइयां पूछी बीस वरसा के पाछे ।/ इस पर भागीरथजी 
भी हंसने लगे और हम लोगों की ओर देखते हुए बोले--यह बात ठीक है । बीस वर्ष 
बाद मन लगने की बात पूछना तो मजाक ही रहा। ह 
तब पिताजी हम लोगों को बताया १३३९ में वह मुकुन्दगढ़ से पिछानी आ 
गये थे। कानोड़ियाजी की इच्छा पिताजी के अध्ययन-कक्ष को देखने की थी और 
सम्भतः वे घर पर आये भी इसीलिए थे। कहने लगे--कन्हैयालालूजी, यह मकान तो 
आपने अच्छा ले लिया--आपका अपना कमरा कौन सा है। इस पर पिताजी उन्‍हें 
ऊपर ले गये और अपने दो कमरे दिखलाये जिनमें वे दिव के १८ घण्टे व्यतीत किया 
करते थे । हजारों पुस्तकों के बीच स्थित “मूडढे” को देख कर कानोड़ियाजी कहने 
लगे 'क्या आप इसी पर बैठ कर लिखते-पढ़ते हैं ? पिताजी ने कहा, हां मैं कभी टेविल 
कुर्सी का प्रयोग नहीं करता। कानोड़ियाजी को आश्चयें हुआ--मुड्ढे पर बेठकर' 
इतना सारा लिखने का कार्य कैसे कर लेते हैं ? कानोड़ियाजी कहने लगे, 'कन्हैयालालजी 
आप तपस्या कर रहे हैं। मुझे इस कमरे में बड़ो शान्ति मिली है।' उस कमरे के 
फर्श पर अस्त-व्यस्त ढंग से पड़ी हुई ढेरों फाइलों, पत्र पत्रिकाओं को देखकर कानोड़िया- . 
जी शायद कुछ कहने को ही थे--तभी पिताजी बोले नीचे जो सामग्री पड़ी है उसे मुझे 
आज देखना है लेख लिखते समय कई सन्दर्भ देने होते हैं। जब कोई नयी चीज. मिलती _ 
है तो मैं उसे नोट कर फाइल में लगा देता हूं। दोनों साहित्यानुरागी उस कमरे में. 
थोड़ी देर रहे और फिर नीचे डाइग रूम में आगये । श्री कानोड़ियाजी का पिताजी 
पर बड़ा स्तेह था। वे उनका आदर भी बहुत करते ये। | 
बात उन दिनों की है जब पिताजी मुकुन्दगढ़ में कानोड़िया स्कूछ में . 
प्रधानाध्यापक थे । उन्हीं दिनों मुकुन्दगढ़ में ठाकुर वाघसिंहजी के ठिकाने की ओर 
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से भी एक विद्यालय चला करता था। सम्मानके किसी प्रश्न को लेकर ठाकुर बाधसिंह 
तथा कानोड़िया विद्यालय परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शनिवासरीय 
सांस्कृतिक सभा के समय ठाकुर वाघरसिहनी की ओर से एक .चोपदारः हुक्म 
सुनाने के लिए आया और कहा--“ठाकुर वाघर्सिहजी के हुक्म से कन्हैयालारूजी को 
अगले २४ घण्टों में मुकुन्दगढ़ छोड़ देता होगा ।” विद्यालय समाप्ति पर पिताजी ने 
अपनी संस्था के संचालक श्री गंगावक्‍्सजी एवं भागीरथजी कानोड़िया को इस सारी 
घटना से अवगत करा दिया ।  कानोड़ियाजी ने अपनी संस्था के कर्मचारी की इज्जत 
पर हुए हमले. को अपने परिवार पर हुए आक्रमण की. तरह गम्भीर समझ कर उद्योगपति 
सेठ घनश्यामदासजी विड़लछा को मुकुन्दगढ़ से तार लगा कर पूछा कि आप कहां है? 
जल्दी लिखिये ।/ घनश्यामदासजी को तार देने की सूचना मिलने पर परिस्थिति की 
ग्रम्भीरता को समझ कर ठाकुर वाघरसिह॒जी कानोड़ियों की हवेली पर भागीरथजी आदि 
. से मिलने पधारे। गंगावक्सजी एवं भागीरथजी ने ठाकुर साहब का आदर भाव किया । 
उन्होंने ठाकुर साहब को ज्ञालीनतापूर्वक तार देने का कारण बताते हुए. व्यंग्य में कहा -- 
भव तो हमें २४ धण्टों में मुकुन्दगढ़ छोड़ना है कहीं रहने की भी व्यवस्था तो करें।” 
नीति-कुशल ठाकुर वाघसिहजी ने वात को न बढ़ने देने के लिए माफी मांगते हुए 
भागोरथजी से समस्या को सुरूकाने के लिए उपाय पूछा । इस पर कानोड़ियाजी ने 
जवाब दिया : “आगे होनेवाली 'शनिवासरीय सभा” में आपका भेजा हुआ पहलेवाला 
चोपदार ही विद्यालय में जाकर कन्हैलालजी से आपकी ओर से माफी मांगे तथा अपने 
शब्द वापिस ले ।” इस पर ठाकुर साहव “मुझे आपको मुकुन्दगढ़ से नहीं निकालना 
है” कहते हुए हवेली से चलने लगे कि बीच में ही भागीरथजी ने उनको रोकते हुए पुनः 
कहा कि आपका माफी मांगना आपका वबड़प्पन है। हमसे मांगी गई माफी 
कन्हैयालालजी से मांगी गई माफी के वरावर ही है । अब आप चोपदार को कन्हैयालालजी 
के पास न भेजें।” भागीरथजी की नीति-कुशलता तथा स्वाभिमान से ठाकुर 
साह॒व द्रवित हो गये । उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भलक आये । भागीरथजी 
ने पिताजी के देहान्त पर अपने किसी एक पत्र में मुझे लिखा था--“कन्हैयालालजी 
के स्वभाव में भारत की आजादी की लगन उस जमाने में भी गहरी थी। उनकी इस 
तरह की प्रवृत्ति के कारण एक वार मुकुन्दगढ़ के तत्कालीन ठाकुर साहब- वाघसिंहजी 
ने उन्हें गांव छोड़ने का आदेश भी दे दिया था किन्तु बाद में उन्हें वेसा करना नहीं था । 
इसके पीछे एक रूम्वी और रोचक कहानी है फिर कभी लिखू गा ।” ् 
श्री कानोड़ियाजी से मेरा कई वार मिलना हुआ पिलानी, मुकुन्दगढ़, कलकत्ता 
में। उनके सरल सहज स्वभाव से मैं बड़ा प्रभावित था। मुकुन्दगढ़ में जब उनके 
मकान पर मिलने गया तो वड़े स्नेह से अपने पास वैठाया, कहने छरूगे 'कृष्णबिहारी, 
लोक कथाएं टाइप हो रही हैं तुम भी इन्हें पढ़ लो भाषा सम्बन्धी कोई कमी हो तो 
बतलाओ 7 .मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, मैं जानता था मुझे इनमें कोई सुधार नहीं 
करना है। यह तो उनकी निराभिमानता ही है। अभिमान उन्हें. छू भी नहीं गया 
था। समृद्धि, वेभव प्राप्त करके भी विनम्न रहना कानोड़ियाजी जैसे व्यक्ति. के लिए 
ही सम्भव था ।. मेरे मत पर जो गहरी छाप पड़ी वह थी उनकी विनम्रता एवं . सादगी 


२२७ 


की । जव-जव मैंने उन्हें अपनी पुस्तकें:भेजी उन्होंने वरावर प्रशस्तिसूचक . पत्र ॒ दिये । 


कभी अपने लेख का रिप्रिट भेज देता तो. उसे भी पढ़ कर. अपनी प्रतिक्रिया .' 


अवश्य भेजते । 
श्री भागीरथजी कानोड़िया की समाज को वहुविध देन है।.. उन्होंने शिक्षा, 
संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के प्रति विशेषकर 
राजस्थानी साहित्य के प्रति उनकी जो गहरी पैठ थी, वह श्छाघनीय थी ।. इतने व्यस्त 
होते हुए भी उन्होंने राजस्थानी लोककथा, राजस्थानी कहावतों .पर जो कार्य किया वह 
स्मरणीय रहेगा। पिताजी के साथ उनके सेकड़ों पत्राचार हुए हैं, पर सभी पत्रों: में 
लोक साहित्य की चर्चा के अलावा और कुछ नहीं है । पत्रों -में. वे कहीं राजस्थानी 
साहित्य के गवेषक के रूप में हैं तो कहीं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि. लिए अरध्ध॑-विमर्श करते - 
हुए मिलते हैं, तो कहीं शोध कार्य में तल्लीन शोधार्थी के रूप में पाठालोचन कर रहे हैं 
तो कहीं अपनी स्मृतियों के सहारे राजस्थानी संस्कृति, त्योहारों पर गाये जाने वाले 
गीतों के शुद्ध रूप की चर्चा करते हैं। वस्तुत: भागीरथजी कानोड़िया राजस्थानी 
भाषा साहित्य के चलते-फिरते कोश थे। यह सब उनके प्रबुद्ध पाठक के व्यक्तित्व . का 
एक रूप, था। “मरु भारती” के एक-एक पृष्ठ को वे पढ़ते थे और जहां उन्हें कोई बात 
खटकी, वे तुरन्त कलम को पकड़ अपने “प्रिय कन्हैयालालजी' को पत्र लिख डालते थे। 
ऐसे अनेक पत्र हैं। कुछ एक पत्र यहां दे रहा हूं 
मुकुन्दगढ़ 
३-७१ 
प्रिय श्री कन्हैयालालजी ' 
'रैसी देवी काठ की के पत्थर को-पारसनाथ” इसमें मात्रा. का हिसाब नहीं. 
बैठता । सही रूप यह है “रैसी देवी काठ की (के) बाबों पारसनाथ ॥” कहानी 
इस तरह है कि एक गांव में चोर आये । पास-पास में दो मन्दिर थे, एक जैनियों का 
और एक वैष्णबों का। वैष्णवों के मन्दिर में एक मूर्ति देवी: की ऐसी थी जिसे - 
आशभूषणों से अभी तक अलंकृत नहीं किया गया था, काठ का ढांचा मात्र ही था। वाकी 
देवी-देवताओं की मूर्तियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी । अतः चोर उस काठ की देवी . 
को छोड़ कर सारी मूर्तियां चुरा कर ले गये । पास के जैन. मन्दिर में वे गये तो सही, 
लेकिन वहां पारसनाथजी:की मूर्ति थी, वह भी आशभूपणों और अलंकारों से शून्य थी, 
इसलिए चोर उस मूर्ति को भी छोड़ गये । सुबह दर्शनार्थी मन्दिर में पहुंचे और पुजारी 
से पूछा तो उसने उपरोक्त कहावत कही । आशा है सानन्द होंगे । ह 
0 ०  पूं । :. आपका ...: 
भागी रथ कानोड़िया 


कानोड़ियाजी की स्मरण शक्ति भी गजब की थी । वे उद्योग में जरूर. रहे, 
पर उनका मन राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति की श्रीवृद्धि में ही छुगा रहा । 

पिताजी के साथ उनका बड़ा लगाव था, बड़ा स्नेह था, वे- उनके साहित्यिक 
कार्यों में वड़ी रुचि लेते थे। उनकी इच्छा थी पिताजी को +कोई राष्ट्रीय पुरस्कार 
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मिले-ऐसो मुझे उनके-पत्रों से लगां है। हंर्जारीप्रसादजी द्विवेदी को ९-७-१९७५ 
कलकत्ता से पत्र लिखते हैं : 


प्रिय श्री पण्डितजी, 
" आपका २ तारीख का पत्र मिला । साथ ही आपने कन्हैयालालजी सहल को 
जो पत्र लिखा उसकी प्रतिलिपि भी | 
यह जान. कर मन को अच्छा छूगा कि आपको “निहालदे सुलतान' नामक ग्रन्ध 
. पसन्द आया | मुर्भे सन्‍्तोष है कि मैंने आपको योग्य व्यक्ति के लिए पुरस्कृत कराने 
का प्रयत्न करने के बारे में सिफारिश की । 
- आज्ञा है आप सानन्द होंगे । 
आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


: कानोड़ियाजी. उद्योगपति जरूर थे पर मूलतः वे साहित्यकार थे। साहित्यकारों 
से उनका वरावर सम्पर्क रहा है। शायद ही कोई उनकी पीढ़ी का साहित्यकार रहा 
होगा जिसका उनसे सम्पर्क न हुआ हो । सम्पर्क भी आत्मीयतापूर्ण। डा० सत्येन्द्र 
को उन्होंने पत्र लिखा था.। सत्येन्द्रजी ने जो.उत्तर भेजा उससे लगता है सम्पर्क कितना 
आत्मीय था। 


परम श्रद्ध य कानोड़ियाजी, 
आपका ९-८-७१ का कृपा पत्र डा० सहल के पत्र के साथ प्राप्त हुआ। मैं 
शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता कि कितना छततज्न हूं । 
मैं चाहे बहुत दिनों से आपसे मिलने का कोई सुयोग नहीं प्राप्त कर सका हूं 
फिर भी आपको मैं अपने जीवन में निरन्तर अत्यन्त निकट वरदहस्त उठाये हुए देखता 
हूं ।. अत: आपकी इच्छा मात्र भी आदेश के समान: है। उधर डा० कन्हैयालाल सहल 
का भी स्तवेह और कृपा मेरे ऊपर दीघंकाल से रही है।. फिर जिस कार्य को: 
करने का आदेश हुआ है वह मेरे मन का सा है। अतः इसे अवश्य करूगा। प्रार्थना 
शब्द लिख कर आपने मुक्त पर कुछ अन्याय ही किया है। मैं तो आपके आदेश का 
अधिकारी हूं । 
सूचनार्थ डा० कन्हैयालाल सहल के सुपुत्र चिरंजीव डा० कृष्णविहारी सहल 
ने मेरे सुाव पर ही निहालदे सुलुतान पर मेरे निर्देशन में पी-एच० डी० की उपाधि 
भाप्त की है। इस शोध प्रवन्ध के प्रकाशन की यदि कोई व्यवस्था हो जाय तो बहुत 
अच्छा हो । । ह 
आपका जयपुर भी आता-जाना रहता होगा । आप इस बार जयपुर आयें 
तो मुझे सूचित कर दें जिससे मैं दर्शनों का छाभ उठा सकू । 
विनीत 
सत्येन्द्र 
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साहित्यकारों से कानोड़ियाजी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे हैं । मैं इस तथ्य 
को रेखांकित करना चाहता हूं। हजारीप्रसादजी हिवेदी ने. २-७-७५ को वाराणसी 
से लिखा : 


आदरणीय कानोडियाजी, ' 

डा० कन्हैयालालजी सहल द्वारा लिखा निहालदे सुलतान कथानक ग्रन्थ मिल 
गया है। मैंने वड़ी रुचि के साथ उसे पढ़ा है। यह कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण . 
पुस्तक है। लोक कथानकों के अध्ययन के लिए तो शायद यह सबसे उपयोगी पुस्तक 
है। जिन छोगों को निहालदे सुलतान गेय रूप में सुनने का अवसर नहीं मिला है 
उनके लिए सहलजी ने बहुत कुछ रस इसमें सुरक्षित रखां है। निःसन्देह वे बधाई के 
पात्र हैं । ह 
बहुत बार कथानक में रूढ़ियों और अभिप्रायों का प्रयोग किसी उत्तम उद्द श्य के 
लिए नहीं होता परन्तु 'निहालदे सुलतान' में उनका प्रयोग ब्रह्मचयं, सत्यनिष्ठा और 
आदर्श की ओर उनन्‍्मुख करने के लिए हुआ.है। यहां 'प्रकृति', 'वविक्ृोति' की ओर न॑ ह 
जाकर 'संस्क्ृति की ओर जाती है । इस दृष्टि से भी इस कथानक का -महत्व है। 
मैंने सहलजी को जो पत्र लिखा है उंसकी एक प्रति अवछोकना्थ आपके पास भेज रहा 


हूं। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। 
ह आपका 
: हजारीप्रसाद धविदी 


ऐसे निर्मल और विनम्र व्यक्तित्व के प्रति जितना लिखा जाय कम है। श्री 
कानोड़ियाजी के चले जाने के कारण मुझे अपने परिवार में एक और रिक्‍्तता लगी थी। 
अभी जब मैंने “डा० कन्हैयालाल सहल हिन्दी राजस्थानी शोध. संस्थान” के अन्तर्गत 
“अखिल भारतीय शोध सर्जन समर्पित सम्मेलन” का आयोजन पिलानी में किया तो 
कानोड़ियाजी को पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे प्रस्ताव को न केवल स्वीकार ही किया 
बल्कि आर्थिक सहायता भी की। ऐसे उदारमना व्यक्ति का' अभाव सर्देव ' 
खटकता रहेगा । 

साहित्य, संस्कृति, समाज व राष्ट्र के विविध पक्षों को सजाने-संवारने और 
उन्हें उन्नत करने में श्री कानोड़ियाजी ने जो योगदान दिया है वह सदैव रेखांकित 
किया जायेगा । ह 


राजस्थान के गांधोीवादी कार्यकर्ता 
श्री रामेशवर अग्रवाल 


महामानव 


पूज्य भागीरथजी से मेरा परिचय और सम्पक्क लगभग ५० वर्ष तक रहा । उनसे 
जो आत्मीयता, स्नेह और मित्रतुल्य-प्रेम प्राप्त किया उसीके बल पर शुरू में कलकत्ता 
में, फिर शेखावादी के क्षेत्र में मैंने खादी और ग्रामोद्योग की सेवा का कार्य किया । 
अपने जीवन के पिछले वर्षों में रचनात्मक कामों को करते समय उनसे निजी 
सम्पक व पत्रों ह्वारा कठिनाई के समय में सहयोग व मार्ग-दर्शन प्राप्त करता रहा। 
जो कठिनाइयां आई' उन्हें उनकी प्रेरणा से सहज ही दूर करके साहस के साथ उसी 
"काम में जुटे रहने का सम्बल मिलता रहा। वे अपनी फोटो खिचवाने में 
इतना परहेज करते थे कि पिछले अकाल के समय गो-सेवा संघ के कार्य के निमित्त 
कलकत्ता के राजस्थान सूचना केन्द्र में एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी आग्रह के 
बाद भी फोटोग्राफर को अपना फोटो नहीं खींचने दिया। 
सन्‌ १९३२ में जब जयपुर राज्य युवक सम्मेलन रींगस में करना तय हुआ 
तो उसके लिये मैं उनसे सलाह और सहयोग के लिये कलकत्ता गया तब उन्होंने किसी 
भी पद के लिए अपने नाम की स्वीकृति नहीं दी । किन्तु उसी समय मेरी डायरी में ५-६ 
आदमियों के नाम लिखकर आवश्यक सहयोग दिला दिया । ऐसे उदाहरण बहुत बार 
' मिले हैं कि संस्था में किसी पद पर न रहते हुए भी उन्होंने संस्थाओं को दिरू खोलकर 
पूरा सहयोग दिया । राजस्थान की सभी रचनात्मक संस्थाओं और खासकर खादी 
ग्रामोद्योगों की सभी संस्थाओं से उनका लूंगातार सहयोग व सम्पर्क रहा और उन्हें चलाने 
में सेकड़ों राजनीतिक व रचनात्मक कार्यकर्ताओं को उन्का सक्तिय सहयोग और समर्थन 
तथा सहायता मिलती रही । कठिनाइयों के अवसर पर स्पष्ट मार्ग-दर्शन भी मिला। 
मैं त्तो इतना ही कह सकता हुं कि मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता आज जहां भी खड़े हैं और 
जो भी कुछ रचनात्मक कार्य हो रहा है उसमें उनका बड़ा भारी सहयोग है । 
कई संस्थाओं को कठिनाई के समय तथा डगमगाती अवस्था में, जैसे कि 
सीकर का कल्याण आरोग्य सदन, उन्होंने संकट से उबारा। सदत आज पूरे 
हिन्दुस्तान के बड़े व अच्छे अस्पतालों में एक है। वे जाते-जाते भी उसके बारे में चिता 
करते रहे और उसकी नींव पक्‍की कर गये । इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं किन्तु 
मैं ज्यादा न लिखकर इतना ही लिखू गा कि उनके जैसा व्यक्ति आज मिलना दुर्लभ है । 


+. ० 
ब्ग्न्न्न्ज छ 


र्३१ 


बंगाल के प्रमुख गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री क्षितीश रायचौधरी 


मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व 


महान मानवतावादी, हृदय से देशभक्त, एक दुलंभ कार्यकर्ता और जीवन के 
समस्त मानवीय मूल्यों के प्रति समपित भागीरथजी कानोड़िया की द्ुःखद मृत्यु का 
समाचार सुन कर मैं मर्माहंत हो गया। विभिन्न गांधीवादी रचनात्मक प्रवृत्तियों में 
उनका परामर्श और आदेश पाने के लिए मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला ' 
था। वंगाल में बाढ़ और अकाल के वक्‍त खासकर मेदिनीपुर जिले में अकाल राहत 
समिति द्वारा पीड़ित लोगों की उन्होंने जो सेवा की, उसकी बार-बार याद आती है। 
जहां भी आत्त आदमी सहायता के लिए पुकारा करता, भागीरथजी वहां दौड़े-दौड़े 
पहुंचते । बंगाल की वाढ़ और अकाल सहायता समितियों के तो वह प्राण थे। 
मेदिनीपुर के तटवर्ती इलाकों में भयानक तूफान आने के बाद भीषण अकाल पड़ा था। 
इसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। इससे 
उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और चन्दा इकट्ठा करने की क्षमता का तो पता लगता ही 
था, साथ ही यह भी मालम पड़ता था कि पीड़ित और आर्त आदमी के प्रति उनके मन 
में कितनी करुणा थी। भागीरथजी के जैसे लोग मिलने मुश्किल हैं। गांधीवादी 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं को वह हमेशां हर प्रकार से मदद किया करते-सलाह देते, पैसे 
देते । बलरामपुर के अभय आश्रम की उन्होंने जो मदद की, उसकी याद आने पर लगता 
है कि आज एक गांधीवादी रचनात्मक केन्द्र के. रूप में उसकी प्रसिद्धि उनके बिना 
सम्भव नहीं होती । इस संस्था से अपने निकट सम्बन्ध के कारण मैं यह जानता हूं कि 
वह उसके कितने बड़े आधार स्तम्भ थे । 

१९७२ से १९७९ के बीच विनोबा भावे के नाम से ग्राम-स्वराज्य-कोप और 
जयप्रकाश-अमृत-कोप के काम को लेकर मेरा उनसे सम्पर्क ज्यादा बढ़ा । , विनोबा भावें 
और जयप्रकाशजी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। वे हमें रचनात्मक कार्यों और 
दलितों के उद्धार-कार्यो' के लिए बरावर चन्दा उगाहने के लिए प्रेरित करते रहते थे। 
मुझे बार-बार याद याद आता है कि वह हमें सामान्‍्यजनों के पास से चन्दा इकट्ठा करते | 
को कहते थे ताकि अच्छे कामों में उनकी भागीदारी बढ़े और उनकी चेतना का प्रसार हा । 

उन्हें मैंने हमेशा शान्त और विनम्र पाया; जब वह॒ बोलते तो लगता कि 
उनकी वाणी से सज्जनता टपक रही है। उनकी कमी पूरी होनी कठिन है। गुवा 
पीढ़ी शायद यह नहीं जानती कि वह कितने महान व्यक्ति थे। यह आशा करनी 
चाहिए कि व्यापारी समाज उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी कै 
प्रति सचेत होगा । ा । 


२३२ 


बिहार के भूतपुर्व मुख्यमंत्री 
श्री महामाया प्रसाद 


_अजातशत्रु 


अजातशत्र स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया भारत माता के एक सच्च सपूत 
और सादगी, सरलता तथा त्याग की प्रतिमूर्ति थे। अपनी देशसेवा, दानशीलता, मृदुलता, 
दूरदशिता और कुशाग्र वुद्धि से उन्होंने एक अमिठ छाप छोड़ी है। उन्होंने 
सन्‌ १६२१ ई० से ही महात्मा गांधी और देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद का सदा साथ 
दिया। वे गांधीजी के अनन्य भक्त थे । अमीरी के जीवन को ठुकराते हुए उन्होंने जेल- 
यातना भी सही थी । उनकी पेनी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। मनुष्यर्व और 
सज्जनता के तो वे मानो प्रतिरूप ही थे । वे अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। प्रलोभन उन्हें 
अपसे सन्‍्मार्ग से कभी नहीं डिगा सकता था । 


ह उनकी कुंदत सी खरी ईमानदारी ने किसका नहीं चकित किया ? उनके 
रोम-रोम में देशभक्ति और समाज-सेवा फूट पड़ी थी। उनकी प्रथम दर्जे की 
ईमानदारी ठीक ही उनके समृद्ध पुत्रों ने वषौती-धन के रूप में पायो है। 
निस्संदेह ऐसे महत्‌ पुरुष के उठ जाने से बहुत वड़ी क्षति हुई है और समाज में 
उनका स्थान रिक्त हो गया है। मेरा उनसे पारिवारिक सम्बन्ध था और मैंने 
अपने व्यवितगत अनुभव के आधार पर ही उनका यह मूल्यांकन किया है। 
उनके पुत्रों के साथ भी मेरा वह सम्बन्ध बना हुआ है। उनके महाप्रयाण से मुझे भारी 
व्यक्तिगत क्षति हुई है। उनके प्रति मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


रर३े 


लेखक, राजस्थान हरिज्ञन सेवक संघ के भृतपुर्व मंत्री 
श्री जवाहरलाल जैन 


हस्जिन-उद्धा रक 


भागीरथजी कानोड़िया एक कर्मठ तथा सहृदय ससराजसेवक थे । उनके मन में 
समाज के पीड़ित भौर दलित वर्ग के .लिए बहुत करुणा थी । खासकर हरिजनों की सेवा . 
और सहायता की भावना सदा ही उनके मन में तीत्र रही। राजस्थान हरिजन सेवक 
संघ के वे लगातार २० वर्ष तक अब्यक्ष रहे । वे संघ की आ्िक सहायता. प्रति वर्ष 
ही करते थे और कलकत्त के अपने मित्रों तथा परोपकारी संस्थाओं और द्गुस्टों से भी 
वरावर करवाते थे। इसके साथ ही राजस्थान में तथा खासकर मुकुन्दगढ़ में वे 
हरिजनों से सीधे संपर्क में आते थे। उनसे मिलते थे । उनकी कठिनाइयों को देखते 
और समभते थे और उनकी सहायता करते थे । हरिजनों की शिक्षा में भी उनकी बहुत 
रुचि थी। पाठशालाओं और आश्रमों आदि की वे मुक्तहस्त से सहायता करते थे । 
भागीरथजी की साहित्यिक रुचि भी बहुत परिष्कृत थी और मानवीय 
संवेदनाओं को वे बहुत मार्मिक ढंग से प्रकट करते थे। राजस्थानी भाषा पर भी उतका 
अच्छा अधिकार था। संपन्न व्यक्ति समाज की सेवा में किस प्रकार तत्पर रह: ध्षकर्ते 
हैं, इसके श्रेष्ठतम उदाहरण भागीरथजी हैं । 


राजस्थान हरिजन सेवक संघ के रूगभग २० वर्ष तक भागीरथजी अध्यक्षः रहें 
और मैं १२-१३ वर्ष तक मंत्री। इस नाते मुझ उन्हें निकट से जानने और समभकें 
का मौका मिला तथा उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला । इसे मैं अपना सद्भाग्य 
मानता हूं। दूसरे की कठिनाई और कष्ट को समभनेवाले और उसमें हादिकता से 
सहायता करनेवाले बहुत कम लोग होते हैं। भागीरथजी ऐसे ही बिरल लोगों में से थे । 


+ 
+ 


र३४ 


राजस्थान की राजनीतिक कार्यकर्त्‌, भूतपूर्व मंत्री 


श्रीमती सुमित्रा सिंह 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी 


सामन्तशाही के खिलाफ संघरषरत जिस परिवार में मैं पैदा हुई तथा देशभक्ति 
के रंग के जिन हालात में मैं पली उसमें वहुत पैसेवाले साधन-सम्पन्न व्यापारी वर्ग के 
प्रत्ति एक विरक्ति तथा विद्रोह की भावना मेरे मन में थी कि बड़ा व्यापारी शोषण 
का प्रतीक है क्योंकि बिना शोषण के धन संचित नहीं हो सकता, लेकिन भागीरथजी 
कानोड़िया के प्रति प्रारम्भ से ही मेरे दिल में आदर एवं अपनत्व का भाव था। 

. जब मैं छोटी थी, भागीरथजी कई वार हमारे गांव में तथा हमारे घर आया 
करते थे और मैं बड़े कौतूृहल एवं जिज्ञासा से एक धनी सेठ को देखा करती थी। वे 
बड़ी रुचि से ग्रामीण रहन-सहन को परखते थे, साधारण किसान के ग्रामीण खानपान 
का स्वाद चखते थे, ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन करते, ग्रामीण हस्तकला की प्रशंसा 
करते और गांव की कढ़ी हुई कई वस्तुओं के संग्रह करने के भी शौकीन थे । 

कानोड़ियाजी निर्धन, गरीब छात्रों की यथासम्भव विद्याध्ययन के लिए मदद 
करते थे। तारीफ की बात तो यह है कि वे लक्ष्मीपुत्र होने के साथ ही साथ सरस्वती 
के उपासक भी थे। शिक्षा के प्रति उनके प्रेम एवं शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए 
उनके द्वारा की गयी सेवाओं के प्रतीक के रूप में शारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ़ तथा 
कानोड़िया महिला कालेज, जयपुर सर्देव उनकी स्मृति दिलाते रहेंगे । भु भनू जिले के 
गांवों में आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व जगह-जगह, ग्राम-ग्राम में संचालित प्राथमिक स्कूल, 
जो आज ऋ्रमोन्नत होते होते हाई स्कूल बन गये हैं और असंख्य लोगों को शिक्षित बना 
चुके हैं, उनकी कीत्तिगाथा गा रहे हैं । 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के प्रमुख पदों पर रहते हुए राजस्थान के 
रेगिस्तानी क्षेत्रों के पशुओं की अकाल के समय जो सेवा उन्होंने की है तथा ग्रामों में 
पीने के पानी की समस्या के निदान स्वरूप जलू-बोर्ड के माध्यम से रेगिस्तानी जिलों 
में उन्होंने जिस तरह कुओं का निर्माण कराया है, वह नजुरअन्दाज नहीं किया 
जा सकता । 

भागीरथजी कानोड़िया उच्च कोटि के देशभक्‍त थे। मुझे याद है कि 
स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान तथा सामन्‍्तशाही के जोर-जुल्म को सहनेवालों के 
प्रति उनकी न केवल हमदर्दी थी, अपितु वे ऐसे छोगों को सब प्रकार की मदद करते 
थे तथा देशी रियासतों के समय राजनंतिक गतिविधियों वाले प्रजामंडर के पोषक 
थे। सरदार हरलालसहजी के प्रति उनकी श्रद्धा एवं सहानुभूति इसी वजह से थी 
कि उस समय सरदारजी प्रजामण्डल के अग्रणी नेताओं में थे। 
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एक कुशल उद्योगपति, देशभक्‍त, समाजसेवी तथा शिक्षाप्रेमी के साथ वे स्ंवयें 
भी अच्छे साहित्यकार एवं लेखक थे। मैंने उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक “बहता पानी 
निर्मला” पढ़ी है। छोटी-छोटी सी कथाओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन और खासतौर से 
विभिन्न जातियों की परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों तथा चरित्र का जो अंकन उसमें 
किया गया है, वह बेमिसाल है। भारत की ग्रामीण संस्कृति का जो सूक्ष्म एवं गहन . 
अध्ययन इसमें मिलता है वह अद्वितीय है। छोटी-छोटी कथाओं एवं आख्यानों में 
मनोरंजन तथा उपदेश तो हैं ही परल्तु ग्रामीण संस्कृति दर्शन और पौराणिक कथाओं से 
जोड़कर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्वरूप देकर उन्होंने पाठक के लिए उसे अविस्मरणीय 
बना दिया है। 

कुल मिलाकर उनके व्यक्तित्व के वारे में यही कहा जा सकता है कि वे 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । अपनी वणिक बुद्धि के वल पर श्रष्ठि-पुत्र की श्रेणी 

प्राप्त की तो सरस्वती की आराधना ने उन्हें अमर वना दिया । ' 

उनकी पुस्तक पढ़कर नन्‍हें-मुन्ने आल्हादित होकर पौराणिक आख्यान तथा 
ग्रामीण संस्कृति का रसास्वादन करते रहेंगे और लक्ष्मीपुत्र होने के नाते समाज का हब्ध 
प्रतिष्ठित उद्योगपति समाज सर्देव एक धनी-मानी साधनसम्पन्न उद्योगपति के रूप में 
याद किया करेगा परन्तु शेखावटी का ग्रामीण समाज उन्हें एक महामानव के रूप में 
याद करेगा । वे मानवीय गुणों से भरपुर थ्रे। संकट के समय जो कोई पहुंचा, 
राष्ट्रीय कतंव्य करते जिस किसी ने उनसे मदद चाही, मुक्तहस्त से उसे मदद मिली, 
इसीलिए उन्हें मेरी तथा शेखावाटी के असंख्य संवेदनशील लोगों की हादिक श्रद्धांजलि 
अर्पित है । ह ः 
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पं ० बंगाल के भुतपुर्व उप मुख्यमंत्री 


श्री विजयसिह नाहर 


.* “सच्चे सेवक 


कलकत्त के मारवाड़ी समाज में कम व्यक्ति पाये जाएंगे जो व्यवस्ताय, समाज 
'सेवा एवं राजनीति में सादगी से भाग लेते हैं। श्री भागीरथजी कानोड़िया ऐसे ही एक 
व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवंसाय में खूब उन्नति की, सम्मान के साथ उद्योग धंधे किए और 
साथ-साथ समाज की कुरीतियां हटाने के आन्दोलन में. भाग लिया तथा स्वतंत्रता 
आन्दोलन में पूरा हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के साथ उनका संपर्क था एवं अहिंसक 
ऋत्ति में विश्वास रखते हुए ग्राम-विकास कार्यो में भी वे पूरी दिलचस्पी लेते थे एवं 
सहयोग देते थे । बंगाल-केः गांधीवादी अनेक कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क रहा जिन्हें 
उन्होंने सवंदा सहयोग प्रदान किया । ु 5 


अजातशन्नु, अल्पभाषी, सदा हंसते हुए भागीरथजी से जो भी मिलता था उसे 
वे अपना बना लेते थे । बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की सभा में आते 
परन्तु जब जरूरत होती स्पष्ट और उचित अपना मत देते । किसी से वाद-विवाद नहीं 
किया, इसलिए. सव कार्यकर्ता उनका सम्मान ही करते । 


भागी रथजी कार्यक्षेत्र में किसी को भी छोटा-बड़ा नहीं मानते थे । छोटी-बड़ी 
संव संस्थाओं में सहयोग देते । “तरुण संघ' सामाजिक क्रान्ति की छोटी-सी संस्था थी 
उसमें भी वरावर हिस्सा लेते थे। समाज में उनके जैसे निरंहकारी, त्यागी सच्चे सेवकों 
की आवश्यकता है । | 


प० बंगाल के भुतपुर्व॑ राज्य-मंत्री 
श्री रामकृष्ण सरावगी 


दुलभ चर्त्रि के देव पुरुष 


सन्‌ १९४३ के आखिर की बात है। उन दिनों मैं मद्रास रहने लगा था और 
कार्यवेश कलकत्ता दस-बारह दिनों के लिए आया था। एक दिन पृज्य पिताजी 
(स्व० तुलसीरामजी सरावगी) के पास बिड़ला ब्दर्स की ऑफिस ८, रायल एक्सचेंज 
प्लेस में बैठा था कि श्रद्ध य भागीरथजी भी वहीं आ गये और मेरे प्रणाम करने के साथ- 
साथ ही बोले कि तुम बड़े मौके पर आये हो-। बंगाल रिलीफ कमेटी का काम, जब तक 
कलकत्ता में हो तव तक जरा सम्हाल दो । भगदवड़ के कारण कार्यकर्ता नहीं मिल रहे 
हैं। पिताजी और भागीरथजी के सम्बन्ध अत्यन्त ही निकट के थे और इधर मुझे. भी 
१९४१-४२ के वर्मा शरणार्थी सेवा कार्य में संलग्न रहने के कारण सावंजनिक कार्यों 
में रुचि रहने लगी थी । भागीरथजी की आकर्षण-शक्ति मुर्भे बंगाल रिलीफ कमेटी के 
सेवा कार्य में खींच ले गयी । उनके साथ मेरा यह प्रथम सावंजनिक सेवा कार्य में 
सम्पर्क था । ह हज 
बंगाल के मानव-रचित उक्त दुर्भिक्ष की अपनी एक दर्दताक कहानी है, जेव 
कलकत्ते की सड़कों पर लाखों की संख्या में बंगाल के ग्रामीण. अंचलों से आये भुखे- 
अधनंगे स्त्री-पुरुष और वच्चे तड़प-तड़प कर मर गये थे । यद्यपि अनेक सेवा-संस्थाओं 
ने अपनी अपनी सामथ्य॑ के अनुसार सेवा कार्य प्रारम्भ किया था किस्तु गैरसरकारी 
स्तर पर बंगाल के चुने हुए नेताओं और समाज-सेवकों ने बड़े पैमाने पर बंगाल रिलीफ 
कमेटी के नाम से सहायता काय॑ शुरू किया था और इसके मनन्‍्त्री थे श्री भागीरथणी 
कानोड़िया । मद्रास से आदरणीय श्री रंगलालजी जाजोदिया भी कलकत्ता आकर इस 
सेवा कार्य में जुट गये थे । भागीरथजी की आफिस ८, रायल एक्सचेंज प्लेस ही उक्त 
समिति का कार्यालय थी । | 

भागीरथजी एक तरफ प्रतिदिन अर्थ-संग्रह की व्यवस्था करते, दूसरी तरफ 
कैम्पों में जाकर शरणार्थियों की चिकित्सा, भोजन और बस्त्रों का प्रबन्ध करते। 
केवल कलकत्ता शहर ही ग्रामीण जनता के लिए रोटी पाने का एकमात्र केन्द्र त बस जाय, 
इस निमित्त डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भागीरथजी बंगाल के गांवों-गांवों में जाकर 
निःशुल्क चावछ वितरण की व्यवस्था करते । सरकारी और अधं-सरकारी गोदामों में लाखों 
टन अनाज भरा था किन्तु बाहर लोग भूखों मर रहे थे । यह डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
और भागीरथजी का ही श्रेय था कि राहत कार्य इतने बड़े क्षेत्र में हुआ कि भूखी जनता 
विप्लव और भराजकता की ओर नहीं कुकी । सस्ते के उस जमाने में इस राहत काय 
में चालीस लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई । 


व 
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बंगाल उन दिनों मौत की घाठी वन चुका था और भागीरथजी को एक 
देव पुरुष की तरह उस मौत की घाटी के हर कोने में अपनी सहायता का हाथ पहुंचाते 
मैंने देखा था । मन में अपार करुणा लिए इस व्यक्ति को मैंने अपनी सुध-बुध खो कर 
वंगाल बचाने में बंगाल की जनता को बचाते हुए निकट से देखा था और जो श्रद्धा 
भक्ति उनके प्रति मन में जन्मी, वह सदैव वी रही । 

श्री भागीरथजी ने सेवा को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य वनाया किच्तु 
सेवा-संस्थाओं से चिपके रहने की पद-लिप्सा उनमें कभी नहीं आई । सामाजिक सुधारों 
में वे सदेव अग्रणी रहे किन्तु प्रिवर्तत और सुधारों की सीमाओं का उल्लंघन उन्होंने 
कभी नहीं किया । राजनैतिक क्षेत्र में उनका अवदान महत्वपूर्ण था, स्वतन्त्रता संग्रामी 
वे रहे, अपने सभी समकालीन नेताओं के निकट सम्पक के व्यक्तियों में वे थे किन्तु कभी 
भी राजनीति को अपने व्यक्तिगत या व्यापारिक लाभ का साधन. नहीं बनने दिया। 
एक व्यवित में इतने गुणों का एक साथ समावेश दुर्लभ होता है । 
' वे सावंजनिक संस्थाओं. की नींव के पत्थर थे। उनकी गतिविधियां मारवाड़ी 
रिलीफे सोसाइटी, श्री शिक्षायतत्त अथवा मारवाड़ी वालिका विद्यालय तक ही सीमित 
नहीं रहीं, कवि गुरु रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकितन और हरिजन सेवक संघ तथा सस्ता 
साहित्य मण्डल भी उनके अवदान से अछते नहीं रहे । व्यक्ति और संस्थाएं उनसे 
उपकृत हुईं, अनेक उनकी छत्रछाया में बढ़े, फूले किन्तु भागीरथजी के लिए जैसे यह सब 
सामान्य वात थी। कहीं चर्चा नहीं, कहीं प्रचार नहीं, कहीं स्वागत और अभिनन्दन 
नहीं | विदेशी सरकार थी तव भी और राष्ट्रीय सरकार रही तब भी । 

भागीरथजी अपने कइृतित्व और अवदान के लिए स्वागत और अभिननन्‍्दन, पद 
और भोहदे, प्रशस्तियां और उपाधियां लेने के लिए रुके नहीं, मानव कल्याण के लिए वे 
सदेव चलते ही गये और उनके साथ अपने जीवन के प्राय: ४० वर्षों के निकट सम्बन्ध: 
में मैंने देखा कि उनके मार्ग में सदेव ही फूल खिलते रहे । 

: दुलेंभ चरित्र के इस देव पुरुष को कोटिश: प्रणाम । 


भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री 
श्री कालूलाल श्रीमाली 


सच्चा जन-सेवक 


दिसम्बर १९३२ में मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वेनिंग कालेज में 
अध्ययन कर रहा था। विश्वविद्यालय के होस्टल जिसमें इतने लोग रहते थे, 
बिजली नहीं थी । महामना मालवीयजी ने आदेश दिया कि यदि विद्यार्थी इसके लिये 
चन्दा करें तो बिजली के तार लग जाएगे। हम लोगों को चन्दा करने के लिये कृपन 
दिये गये । मेरे मित्र स्वर्गीय वेश गोपाल भिगरन के साथ मैं कलकत्ता गया हुआ था। 
उन्होंने श्री भागीरथजी कानोड़िया से मेरा .परिचय कराया। भागीरथजी उन दिनों 
जकरिया स्ट्रीट में रहते थे । चन्दा तो उन्होंने दिया ही, परन्तु उन्होंने भोजन के लिए 
भी हम दोनों को आमन्त्रित किया। यह भागीरथजी से मेरी प्रथम भेंट थी। 
उनके रहन-सहन, वेश-भूषा और सरल स्वभाव से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और धीरे-धीरे 
ह प्रथम भेंट घनिष्ठ मैत्री में परिणत हो गई। उनके घर पर ही ठहरता था। 
भागी रथजी के स्नेह और कृपा का मैं पात्र बन गया था । 
विद्या भवन के संचालन के लिये मुझे प्रायः चन्दे के” लिये कलकत्त जाना 
पड़ता था । भागीरथजी स्वयं तो चन्दा देते ही थे, परन्तु दूसरों से दिलवाने में भी 
सहायता करते थे । एक भी बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने सहायता नहीं की 
हो। मुझे यह मालूम था कि कई लोग उनके पास सहायता के लिए आते और कोई 
भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था । एक बार जब वे आर्थिक कठिनाई 
में थे तव भी उन्होंने दान दिया। अधिकतर लोग तो दान देकर अपना नाम उनके 
साथ जोड़ना चाहते हैं परन्तु भागीरथजी कभी अपना नाम नहीं चाहते थे। विद्या 
भवन को जो उन्होंने दान दिया वह कुल मिला कर इतनी रकम हो गई थी कि एक 
इमारत उनके नाम से की जा सकती थी। मैंने जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा तो 
उन्होंने एकदम अस्वीकार कर लिया । इस माने में भागीरथजी विरले ही व्यक्ति थे । 
राजस्थान के सा्वजनिक-जीवन में भागीरथजी का विशेष स्थान रहा। 
स्वतन्त्रता के पहले कई संस्थाओं को उन्होंने अपनी सहायता से सींचा और पुष्ट किया | 
पिछले कुछ वर्षों में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था । उनको कई वार मैंने कहा कि 
उन्हें अब विश्राम करना चाहिए परन्तु अन्त तक वे जन-सेवा में लगे रहे। जहां- 
जहां लोगों को पीड़ा होती या अकाल पड़ता वहां भागीरथजी पहुंच जाते और लोगों 
के कृष्ट-निवारण में लग जाते । गर्मी के मौसम में जब सेठ लोग प्रायः पहाड़ों पर ,या 
ठण्डे देशों में घूमने के लिए जाते हैं, उस समय भागीरथजी राजस्थान के रेतीले हिस्सों 
में लू का सामना करते हुए दौरा करते थे। उनके देहावसान से राजस्थान ने एक बहुते 
बड़ा जन-सेवक खो दिया है । 
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साप्ताहिक हिन्दुस्तान के | 
संयुक्त सम्पादक, स्व० सोतीलालजी केजड़ीवाल के पुत्र 
श्री गो विन्दप्रसाद केजड़ीवाल 


ऊंचाई के हिमालय 


मानव के प्रति मानव की सहज जिज्ञासा मानव की आदिम वृत्ति है। लेकिन 
यह सहजता मनुष्य अपने अहम्‌, कुण्ठा और यान्त्रिकता की बोभिलता से विह्नल होने 
के कारण विसारता जा रहा है। स्व० भागीरथजी कानोड़िया में यह सहजता अपने 
प्रकृत स्वरूप में अन्त तक विद्यमान थी। उनकी यह सहजता मुझे बड़ी महंगी पड़ती 
थी | - हर बार मिलने पर वह मेरा कच्चा चिट्ठा विस्तार से सुतना पसन्द करते थे-। 
हर वार एक ही तरह का चिट्ठा सुनाना मुझे अखरता भी था, लेकिन कष्ट इसलिए 
नहीं होता था कि वह मुर्मे वारम्बार सुनाते-सुनाते कण्ठस्थ हो गया था । 
वह मेरे पूज्य पिताजी (स्व० मोततीलालजी केजड़ीवाल) के मित्र थे । वय में 
भागीरथजी मेरे पिताजी से बड़े थे, लेकिन वे पिताजी का सम्मान अपने अग्रज की भांति 
करते रहे । | हि 
भागीरथजी को मेरी कुछ बातें पसन्द नहीं थीं। वे उनकी स्पष्ट शब्दों में 
तीखी आलोचना भी करते । कई बार विरक्ति की सीमा तक भी मैंने उनको अपने 
प्रति पाया, फिर भी कुछ ऐसी वात थी कि घूम-फिर कर उनकी मुझ में सहज जिज्ञासा 
अपने प्रकृत स्वरूप में सदा पलट आती थी । 
मैं उनको अपना जीवन-दंन कभी समझा नहीं पाया । उन्होंने कभी इसका 
मुर्भे मौका भी नहीं दिया । वे खांटी राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति होते हुए भी बहुत ही 
व्यावहारिक थे । व्यावहारिक होना उन्हें पसन्द था। वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी 
भावुक्रता के साथ अपनी रोजी-रोटी के मामले में भी चौकन्ना रहे। वह स्वयं इसके 
उदाहरण थे । 
मेरी वय १७ वर्ष रही होगी । शिक्षा भी अधूरी थी। द्वितीय विश्व-युद्ध 
: का जमाना था । भागीरथजी जेल से वापस आ चुके थे । मेरे पिताजी जेल में ही 
थे। अपनी सहज वृत्तिवश भागीरथजी ने मेरे लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी एक भारत- 
प्रसिद्ध फर्म में तय कर दी । काम था कैशियर का। वेतन भी खासा था। मेरी 
भके का खयाल रखते हुए उन्होंने मुझे पहले बताने की आवश्यकता नहीं समझी । सिर्फ 
यह आदेश दिया कि फलां व्यक्ति से में मिल लू । फलां व्यक्ति भी प्रथम श्रेणी के 
उद्योगपति थे। मैं उन दिनों बड़ी मलंग तबीयत का था। आत्म-सम्मान के बोझ से 
उचक कर चलता था। 'तुम' शब्द से चौंकता था। अन्‍्ततोगत्वा यही 'तुम' मेरे आड़े 
आ गया । मैंने स्पष्ट रूप से 'तुम' शब्द पर आपत्ति की और बाहर निकल आया 
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जाहिर था मुझ-जैसे कूढ़मग्ज को भेजने पर उन्होंने भागीरथ जी को फोन 
किया होगा। मैं वहां से छौटकर भागीरथजी के दफ्तर के बाहर उनके .चपरासी के 
पास वेठ गया । वह भी मेरी उम्र का था। मुभसे यारी- मानता था । इतने. में घतघनाती 
हुई घंटी बजी । मैं समक गया । मैंने उससे कहा, “यदि मु्के बुलाए' ती कह देना कि 
मैं नहीं हूं फिर कई बार घंटी बजी | अन्ततोगत्वा मुझे उनके दरबार में पेश होना 
पड़ा । उनकी मुद्रा कठोर थी। मुभे देखते ही कुर्सी से उठ खड़े हुए । बोले--'आप, 
इधर आकर मेरी कुर्सी पर बैठिए।' आप' पर बहुत जोर था। फिर डांठ कर 
बहुत-कुछ कहा । 

मैंने तत्काल कलकत्ता छोड़ दिया और अपनी प्रियनगरी वाराणसी में आकर, 
पढ़ने-लिखने लगा । कुछ वर्षो के बाद जब मैं उनसे फिर मिला, तब वे उसी सहज 
जिज्ञासा-वृत्ति से मिले । उस घटना को एकदम भुला बैठे थे। इसके बाद मैं न जाने 
कितनी बार मिला होऊगा । वही सहजता, वही वात्सल्य । 

मैं कहना यह चाहता हू कि मनुष्य में दूसरों के दुख-दर्द और खामखयाली को 
समभने की जितनी क्षमता होती है, वह उतना ही बड़ा मनुष्य होता है। जिसमें यह 
नहीं होता उसे ही ओछा कहा जाता है। भागीरथ जी इस ऊंचाई के हिमालय थे । 

मैं उनसे अन्तिम बार ३० जन, १९७९ को कलकत्ता में मिला था। मेरी 
भतीजी अलका का विवाह था । उन्हें निमन्त्रित करने गया था। वे अस्वस्थ थे। पंर 
में भी कष्ट था। फिर भी आए। आते ही बोले--'गोविन्द, तुम इतने दिन दिल्ली में 
रहे, अभी तक मिनिस्टर नहीं बन पाए। न जाने कितने ऐरे-गैरे बन गए !” मैंने छूटते 
ही कहा--'ताऊजी, मैं ऐरे-गैरों में नहीं हू । ह 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राध्यापक,- 
बं ० बंगाल विधान सप्ता के सदस्य 
श्री विष्णकान्त शास्त्री 


सहज सरल भागीरथजी 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया सरलता की प्रतिमूत्ति थे। मैं उनसे बहुत 
बार मिला हुं किन्तु कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी बातचीत या व्यवहार में कहीं कोई 
दांव-पेंच है। वराबर यही लगता रहा जो है, प्रत्यक्ष है, सहज है, समक्ष है। उनकी 
आदत ही थी उपकार करते रहने की । वे जो कर सकते थे, तुरन्त कर देते थे । 'ना* 
कहने में उन्हें संकोच होता था किन्तु वे मिठास के साथ “ना” कहने की कला जानते: थे । 
भर मजा यही था कि “ना” सुननेवाले भी उनसे सादर सम्बन्ध बनाये रखते थे । 
मेरा उनका सम्बन्ध १६५३ से ही रहा है। -तब तक मैं कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में प्राध्यापक हो चुका था | वे मेरे पिताजी के सुहृदों में थे और उस नाते 
भी मुभसे स्नेह रखते थे। मैं भी उनका आदर करता था । मिलना-जुलना कम होने 
पर भी आत्मीयता में कमी नहीं, थी । कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के 
विकास के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। ९१ पूर्णकालिक और १ अंशकालिक प्राध्यापक 
वाला हिन्दी विभाग श्रद्ध य कल्याणमलजी लोढ़ा के अथक प्रयास से १ रीडर, ३ 
पूर्णकालिक और २ अंशकालिक प्राध्यापकों के विभाग के रूप में १९५३ में ही विकसित 
हुआ था। हलवासिया ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से भागीरथजी ने “रीडरशिप' के 
लिये अपेक्षित धनराशि दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हिन्दी के प्रति 
उनकी भवित देशभक्ति का ही अंग थी । वे उसकी उन्नति को सब उन्नतियों का मूल 
समभते थे। हिन्दी की विविध संस्थाओं को उनका उदार सहयोग था। अब ऐसे 
निःस्वाथ्थ हिन्दी प्रेमी कंम होते जा रहे हैं । 
श्री रामचरित मानस के प्रति उनका गहरा लगाव था। इस नाते भी वे 
मुझसे स्नेह करते थे। जव भी मैं उनसे मिलता वे अन्य चर्चाओं के साथ ही मानस की 
चर्चा अवश्य करते । राम से राम का नाम या राम का सेवक क्‍यों बड़ा माना जाये, 
इस पर उन्होंने बहुत रस लेकर एक वार मुक से वातचीत की थी। मैंने इस सूची में 
राम के चरित को भी जोड़ दिया था। गीतावली में तुलसीदास ने लिखा है : 


नित नये मंगल मोद अवध सब, सव विधि लोग सुखारे। 
तुलसी तिन्‍्ह सम तेउ जिन्ह के प्रभु तें प्रभुचरित पियारे॥। 


राम का नाम, राम का चरित, राम का सेवक ये तीनों हमें राम से जोड़ते हैं 
ओर इसी क्रम में हम में अनजाने ही दिव्य गुणों का समावेश कर देते हैं। हमलोंगों के 
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लिये ये तीनों राम से भी अधिक हैं क्योंकि इन्हीं के कारण राम हमें मिलते हैं। 
वास्तव में देखा जाये तो यह बड़ा कहना भी सरसता-वृद्धि का एक उपाय भर है। 
आखिर ये तीनों राम के होने के फलस्वरूप ही बड़े माने गये हैं अतः बड़प्पन तो राम 
का ही है। इनमें अपूवंता यह है कि इनका अवलम्बन ग्रहण करने पर हम राम तक 
पहुंच सकते हैं अन्यथा कहां राम और कहां हम । मुझे याद है उस दिन की चर्चा से 
वे बहुत प्रसन्न हुए थे । ह | री । 
कठोर परिश्रम, ईमानदारी और समभदारी के बूते पर ही वे अत्यन्त साधारण 

स्थिति से उठते हुए अत्यन्त असाधारण स्तर तक पहुंचे थे । अपने अभ्युदय के साथ-साथ 

सामाजिक अभ्युदय के लिये भी वे प्रयासशील रहे । समर्पित सेवा भाव उनकी पहचाव 
थी। जीवन के अन्तिम समय तक वे बीसियों लोक मंगलपरक संस्थाओं से जुड़े 

हुए थे। ह 
काश, आज की पीढ़ी भी उनके इन ग्रुणों को अपने में उतार पाती। . उनकी . 
पावन स्मृति को मेरी विनीत श्रद्धांजलि 
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ब्र्तिद्ध पत्रकार, लेखक 


श्री विश्वताथ मुखर्जी 


अजातशत्र-कानोड़ियाजी 


कलकत्ता जाने पर श्री नथमल केडिया की सराय में ठहरता हूं और मेरा सबसे 
पहला कार्य होता है--श्रद्ध य सीतारामजी सेकसरिया का दर्शन । इस काये में पिछले 
१६ वर्षों में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ । नथमल केडिया नित्य सुबह विक्टोरिया गार्डन 
जाते हैं जहां अनेक मित्र एकत्रित रहते हैं। सेकसरियाजी आदि कुछ लोग कुर्सी पर 
बठते हैं और शेष लोग नीचे दरी पर । 
इन्हीं आगन्तुकों में मैंने एक वृद्ध सज्जन को देखा, जिनका रंग-रूप और 
आक्ृति सरदार पटेल की तरह थी । पूछने पर पता चला कि आप ही श्री भागीरथ 
कानोड़िया हैं। कानोड़ियाजी के नाम से परिचित था, पर उनकी आवाज और शक्ल 
देखकर मुझे निराशा हुई। जिस प्रकार अन्य लोगों के चेहरे की बनावट, बात करते 
समय वननेवाली मुद्राएं; गले की मिठास व्यक्ति को प्रभावित करती है, यह सब ग्रुण 
कानोड़ियाजी में नहीं थे। लेकिन यह बराबर देखा करता कि उस मण्डली में जब वे 
बाते, तब प्रत्येक व्यक्ति के मन में श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती। लोग बड़े 
. मनोयोग से उनकी बातें सुनते और अपनी राय देते थे। उस समय ऐसा लगता कि 
इस नक्षत्र-मण्डली के वे एक मात्र चांद थे जो पूर्ण आकाश को आलोकित कर रहे हैं। 
मैं उनके प्रत्येक क्रिया-कलाप का अध्ययन करता रहता था । ह 
. कई बार इण्डिया एक्सचेंज स्थित उनके आफिस में आचाये सीताराम चतुर्वेदी जी 
के साथ गया तो पाया कि इस व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि है। संक्षेप में अपनी बात 
इस ढंग से कह देते हैं जेसा अन्य कोई नहीं कह पाता । यह कला उनमें उच्च कोटि 
की थी। कानोड़ियाजी के सहयोगी मित्रों ते भी मेरी इस धारणा की पुष्टि की है। 
इस प्रकार जब भी कलकत्ता जाता तब उनके दशंन सुबह विक्टोरिया मैदान के 
पूर्वी क्षेत्र में होता । न जाने क्‍यों इच्छा हुई कि उनका अभिनन्दन किया जाय । जिस 
व्यक्ति के प्रति इतने छोग श्रद्धावान हैं, उनके अभिननन्‍दन में भुझे सहयोग मिलेगा । 
जव मैंने उनसे आग्रह किया तब उन्होंने तुरत इनकार कर दिया । 
बाद में १० वर्ष वाद हिन्दी-जगत के मृधेन्य कथाकार भाई राधाक्ृष्ण ने लिखा 
कि अगर आप अपने प्रयोजन में सफल हो जाते तो सोचता कि मंगल ग्रह की यात्रा 
करके लौट आये हो ।. सन्‌ १९३४८ में जिन दिनों मैं कलकत्ता में कार्यरत था, तब 
उनके अभिननन्‍दन की चर्चा चली थी। वे अपना अभिननन्‍्दतन करवाना दूर रहा, 
फोटो तक छपवाना पसन्द नहीं करते थे । ऐसा सन्‍्त पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा । 
आपके पहले मैं कोशिश कर चुका हूं। लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली । वे जो कुछ 


करते हैं, चुपचाप करते हैं। आत्म प्रशंसा का लोभ उनमें नहीं है। मैं स्वयं उनकी 
कृपा से दवा हूं । 
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भाई राधाकृष्णजी की वातों की सत्यता का पता आगे चलकर हो गया । जिस 
उत्साह और लगन से उन्होंने तुलसी ग्रन्धावछी और सुर ग्रन्थावली के प्रकाशन में सहयोग 
दिया, उसकी प्रशंसा आज भी पण्डित सीताराम चतुर्वेदी करते हैं। अगर वे स्वयं इस 
महान काय॑ में भाग न लेते तो यह कार्य सम्पन्न न होता । । 

सन्‌ १९७३ ई० के दिनों मुझसे एक अपराध हो गया। भारत की एक 
अनोखी संस्था है---ठलुआ क्लव । इस संस्था का प्रारम्भ से मन्‍त्री हूं। संस्था की 
ओर से कभी-कभी महत्वपूर्ण स्मारिकाए' प्रकाशित की जाती हैं। सन्‌ - १९७३ के 
सितम्बर माह में “यह बनारस है” नामक एक स्मारिका प्रकाशित की गयी जिसमें देश के 
विभिन्न फर्मों से विज्ञापन मांगे गये । भाई नन्दलाल कानोड़िया की एक फर्म से बिना 


मांगे विज्ञापन आ गया । हम किसी लाभ के लिए यह कार्य नहीं करते। भव तक 
प्रकाशित स्मारिकाओं में से अनेक अप्राप्य हैं । 


अवतनिक पद पर कार्य करने पर पदाधिकारी जरा क्ुभलाया-सा रहता है। 
इसी कु भलाहट में मैंने एक पत्र फर्म को लिखा । बात यह हुई कि सभी जगहों से 
रुपये आ गये थे । हिसाव बन्द करना था। कई स्मृति-पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त 
नहीं हो रहा था। तब मन में शंका उत्पन्न हुई। 
मेरा सख्त पत्र पाते ही श्री नन्दलाछजी कानोड़िया ने तूफान मचा दिया। 
श्रद्ध य सीताराम सेकसरिया, रामेश्वर टांटिया, आदरणीय वाबूजी (श्री भागीरथ 
कानोड़िया ) तथा बनारस के मुरारीलाल केडिया और पं० सीताराम चतुर्वेदी को पत्र 
लिखा । तब तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि श्री नन्दलाछ कानोड़िया कौन हैं, और 
श्री भागीरथजी कानोड़िया से उनका क्‍या रिश्ता है। सभी लोगों ने मेरी बुरी तरह 
फजीहत की । जब यह ज्ञात हुआ कि श्री नन्‍्दलाल कानोड़िया बाबूजी के सुपुत्र हैं तव 
मैं लज्जा और ग्लानि से चस्त हो उठा । 
लेकिन अजातश्त्र कानोड़ियाजी की उस महानता को कभी नहीं भुलू गा जिसे 
उन्होंने पत्र में व्यक्त किया । उन्होंने लिखा था--आप लेखक और विद्वान हैं। किसी 
भी व्यक्ति को ऐसा पत्र कदापि नहीं छिखना चाहिए जिससे उसे क्लेश प्राप्त हो। 
नम्रता ही मानवता का आभूषण है। 
इन दो लाइनों ने मेरी आत्मग्लानि को दूर कर दिया। सिर्फ यहीं नहीं, 
भाई ननन्‍्दलाल कानोड़िया का भी स्नेह बराबर प्राप्त होता आ रहा है। इसके वाद 
जब कभी उनसे मिला, कभी इस घटना का जिक्र नहीं हुआ । ह 
काशी में जब कभी कोई बड़ा समारोह होता है और मुझे उसमें ' सहयोग' देना 
पड़ता है, तब स्मारिका के प्रकाशन का भार भी मुझे दिया जाता है । ठलुआ वलब के 
अलावा अन्य संस्थाओं की ओर से जब स्मारिका का सम्पादन करता, तो उन्हें स्मरण 
करता । एक बार उन्होंने लिखा कि आपको इतना अधिकार है कि आप मुभमे बिता: 
' अनुमति लिए दो पेज विज्ञापन छापकर विल मेरे नाम भेज दें---बोरसिला टी इस्टेट और 
आदित्य मिल्स । कभी-कभी तो मुकुन्दगढ़ से भी पत्र देते रहे । उनके इसे व्यवहार के 
कारण उनके व्यक्तित्व की छाप गहरी होती गयी । वह इसलिए कि मैंने कभी भी निजी 
स्वार्थ के लिए उनसे किसी किस्म की याचना नहीं की और न कभी वे. मेरे व्यवहार से 
असल्तुष्ट हुए 
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कैंसर से पीड़ित होने के बाद मैं जब कलकत्ता गया तो न जाने किसके” माध्यम - 
से मुझे सहायता देने का प्रस्ताव रखा। मैंने उसे इनकार कर दिया-। मैंने कहलाया, 
- कि उत्तर प्रदेश सरकार और कलकत्ता के कई उद्योगपतियों की सहायता मैंने नहीं ली । 
क्या होगा ? बहुत होगा, मर जाऊगा। 


कुछ दिनों तक शायद १९७७ ई० के प्रारम्भ में मैं श्री नन्दलाल टांटिया के 
भवन में ठहरा था। वे नित्य मुझे साथ लेकर वाबू के पास जाते। देर तक बातें 
होती । अचानक एक दिन कानोड़ियाजी ने- प्रस्ताव रखा कि मैं टांटियाजी द्वारा 
निर्मित होनेवाले अस्पताल में जाऊं और वहां की व्यवस्था देखू । प्रस्ताव अच्छा था 
और उन दिलों मैं वेकार भी था। लेकिन उतनी दूर जाने की इच्छा नहीं हुईं । 


सहसा एक दिन मेरे पास नथमल केडिया का पत्र आया कि भागीरथजी 
कानोड़िया नहीं रहे। याद आती है श्री रामकुमार भुवालका, की बातें। एक 
चित्र दिखाते हुए उन्होंने कहा था--कलकत्ता के हम पंच पाण्डव हैं। इनमें भाई बसन्‍्त 
मुरारका नहीं है। उस चित्र में सर्वशत्री भागीरथ कानोड़िया, मोतीलाल राठ, 
सीताराम सेकसरिया, प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहंका और रामकुमार भुवालका खड़े थे । 


उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं रामेश्वरजी टांटिया की एक पुस्तक का सम्पादन 
कर रहा हूं तो 'बहता पानी निर्मेला' की प्रति भेजते हुए लिखा कि इस पुस्तक के बारे 
में अपनी राय भेजें ।. उस पुस्तक में प्रयोग की गयी कहावतों का काशी के राजस्थानी 
ताटकों में उपयोग हुआ था । ै 


श्री कानोड़ियाजी के निधन के बाद जब कलकत्ता गया तो नथमल केडिया ने 
कहा--शायद आपको नहीं मालूम कि आपको सम्मानित करने का विचार जब मेरे मन 
में आया और मैंते उनके सामने श्रस्ताव रखा तो कानोड़ियाजी बोले--निस्सन्देह मुखर्जी 
अभिनन्दन के लायक है !. कभी किसी से कुछ नहीं चाहता । इस तंगदस्ती में भी हमेशा 
मस्त रहता है। एक काम करो, मेरे नाम दो हजार लिख लो और मंगवा लेना । 


मैं यह सुनकर अवाक रह गया। शायद जनवरी १९७७ को अर्चना की 

ओर से मेरा अभिनन्दन हुआ था। अनेक लोगों के भाषण हुए। जब भागीरथजी 
' बोलने के लिए खड़े हुए तब मैंने सोचा कि देखू', क्या कहते हैं, क्योंकि मैं यह जानता था 
कि उनसे मेरी घनिष्ठता नहीं हुई और न वे मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं । 


पुरस्कार का चेक देते समय उन्होंने कहा--“मैं भुखर्जी के व्यक्तित्व और' 
कृतित्व से भलीभांति परिचित नहीं हुं, पर एक साहित्य सेवी का सम्मान करने में गौरव: 
का अनुभव कर रहा हूं। यह एक शुभ काये है ।” 


इस गोष्ठी में अनेक लोगों के भाषण हुए । काफी बढ़ा-चढ़ा कर मेरी: प्रशंसा 
की गयी, पर इन चन्द शब्दों ने सभापति तक के भाषण को भी रसहीन कर दिया।. 


श्री भागीरथजी का शरीर नश्वर था। बुढ़ापे ने आक्रमण कर रखा था, पर 
उनकी स्मृतियां इसलिए कचोटती हैं कि वे बहुत भले आदमी थे । किसी भी सत्काय के 
लिए आना-कानी नहीं करते थे। न जाने कितने लोग उस महान आत्मा से प्रभावित 
, हुए हैं। आम तौर पर मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, जो अपने को महान समभतते हैं 
या धन का जिन्हें अहंकार रहता है। कारण मैंने जीवन में अर्थ को हमेशा ठोकर मारी 
है, पर आत्मीयता और प्यार जिससे प्राप्त करता हूं, उसकी अनुपस्थिति की रिक्‍्तता 
वराबर अनुभव करता हूं। भागीरथजी कानोड़िया आज नहीं हैं। उनके जीवन-काल 
में कुछ नहीं हो सका, पर ये सुमनांजलि हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी।. 
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प्रसिद्ध मजदुर-नेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता 
डा० मँत्र यी बोस 


सोम्य ओर प्रेमल 


मैं १९४२-४३ के बंगाल के अकाछ के दिनों में भागीरथजी के निकट सम्पर्क 
में आई। उस वक्‍त वह बंगाल रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी थे। डा० श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी की पहल पर यह कमेटी बसी थी। भागीरथजी और श्यामाप्रसाद बाबू के 
बीच इस तरह का सहयोग और सद्भाव था कि आज उसकी कल्पना करना भी कठिन 
है। वंगाल रिलीफ कमेटी ने अविभाजित बंगाल में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता . 
के लिए जो काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। देश के विभिन्न - 
प्रान्तों से अकाल में राहत-कार्य करने बहुत से लोग स्वयंसेवक के रूप में बंगाल आए। 
ये लोग भागीरथजी के व्यक्तिगत निर्देशन में ही काम करते थे । 


अत्यधिक कार्यभार और आवागमन की भारी कठिनाइयों के बावजूद 
भागीरथजी ने सारे अकालग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा की। मुझे याद आता है एक 
वार हम जाड़े में सुबह चार बजे एक भीड़ भरी ट्रेन से बीच के एक स्टेशन पर: 
उतर कर एक भीड़ भरी वस में सवार होकर और फिर तीन मील पैदल 
चलकर बंगाल सहायता कमेटी द्वारा स्थापित एक शिशु-गृह की एक सामान्य 
घटना की जांच करने गये थे। यह शिकु-गृह अ० भा० शिशु रक्षा समिति को . 
सौंपा जा रहा था। मैं अ० भा० शिशु रक्षा समिति की बंगाल शाखा की सेक्रटरी 
थी। बंगाल रिलीफ कमेटी सिर्फ अकाल में राहत कार्यों के. लिए बनाई गई थी। 
राहत-कार्य के दौरान उसने शिशु-गृह खोले थे । अकाल के बाद कमेटी के तहत चलतेवाले 
मेदिनीपुर के तोन शिश्ु-गृहों को चलाने के लिए भागीरथजी ने हमारे संगठन को चुना । 
इन शिशु-गृहों को हमें सौंपते वक्‍त उन्होंने वड़ी उदांरता का परिचय दिया । मेरे साथ 
उन्होंने जिस सहानुभूति और सद्भाव के साथ व्यवहार किया, उसके लिए मैं उतकी 
हमेशा कृतज्ञ रहूंंगी । 


बंगाल का अकाल जब अपनी चरम अवस्था में. था तब बंगाल रिलीफ कमेटी 
तें काशीपुर में एक सस्ता भोजनालय और अछिपुर व धापा के इलाकों में सस्ते अनाज की 
दुकानें खोलने के लिए मुझे २६००० (किस्तों में) र० दिए। सस्ते अनाज की इन दो 
दुकानों से कपड़ा भी सस्ती कीमत पर बेचा जाता था। अकाल की स्थिति के सुधरते 
पर भोजनालय और दुकानें वन्द कर दी गई तो मैं एक दिन बंगाल रिलीफ कमेटी के 
कैशियर के पास ११००० रु० (जो सस्ते भोजनालूय और दुकानों से. इकट्ठा हुए थे) 
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का चेक लेकर गयी तो कैशियर को बड़ा आश्चर्य हुआ। भागीरथजी पास ही बैठे थे, 
उन्होंने कैशियर को कहा, “मैंने आपसे कहा था न, सस्ती दुकानों से कुछ रुपया जरूर 
वापस आएगा। मैत्रेयी बहन ने मेरी आशा पूरी की है ।” 


१९४८ में मोटर दुर्घटना के वाद स्वास्थ्य के निरन्तर विगड़ते जाने की अवस्था 
में भी भागीरथजी ने हमारी शिशु रक्षा समिति की हमेशा मदद करने की कोशिश की ; 
अ० भा० शिशु रक्षा समिति की स्थापना के समय से ही वह उसकी प्रबन्ध-समिति के 
सदस्य थे और कुछ समय तक उसके कोषाध्यक्ष भी रहे । स्वास्थ्य के कारण जब उनके 
लिए हमारी बैठंकों में भाग लेता सम्भव नहीं रहा तव भी वह हमारी भरसक मदद 
करते रहे । 


सामाजिक कार्यकर्त्‌ के रूप में १६४३ में उनके निकट सम्पर्क में आने के 
पहले भी उन्होंने मेरी चिकित्सक के रूप में बहुत मदद की और मुझे अपने परिचित और 
सम्बन्धियों के केस दिए । उन्के परिवार में प्रसूति का एक कठिन केंस मेरे जिम्मे था। 
परिवार की महिलाए' चाहती थीं कि किसी बड़े डाक्टर की सलाह ली जाए लेकिन 
भागीरथजी ने कहा कि उन्हें मेरी योग्यता पर पूरा विश्वास है और रोगी को मेरे सुपुर्द 
कंर दिया जाए और जैसी भी मेरी सलाह हो उसे माना जाए। मैं तब जमं॑नी से 
छौटी ही थी और नई-नई प्रेक्टिस शुरू की थी। उनकी इस आस्था से मेरा आत्म- 
विश्वास बढ़ा । प्रसूति का यह केस अच्छी तरह हो गया और सबको बड़ी खुशी हुई। 


मैं भागीरथजी को अत्यन्त आदर और कृतज्ञता के साथ याद करती हूं । 
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सुप्रसिद्ध समाज-सेवी, राष्ट्कर्मी 
श्री राधाकृष्ण नेवटिया 


मूक सेवात्रती 


अगली पंक्ति के क्रम में तीन लोकत्रती समाजसेवी हमारे वीच से चले गये। 
ये महान आत्माए' इस शताब्दी के प्रथम दशक से ही लोकयज्ञ में कूद पड़ी थीं और जहां 
इन्होंने देश के औद्योगिक, व्यावसायिक और निजी वैभव का संम्वद्धत किया, 
वहीं समाज की नई जागृति में अपनी अम्ुल्य भूमिका भी प्रदान की। ' इनमें अहंकार 
का लेश भी नहीं था। ये थे भाई भागीरथजी, भाई .रामकुमारजी भौर भाई 
ईश्वरदासजी । इनमें भाई भागीरथजी तो भागीरथ हो थे। आज उनका स्मरण होते ही 
लगता है कि कहीं कुछ ऐसा दरक गया है, जो भरा नहीं जा सकता। .अब तो बस 
यादें ही यादें हैं । 
सादा जीवन, विचारों की ऊंचाई और निष्काम कर्म का समुच्चय थे 
भागीरथजी । मैं उन्हें ६०-६५ वर्षों से जानता था... उनके साथ काम' करने 
का अवसर मिला है। तब, यानी आधी शताव्दी पहले भी, वे जब एक साधारण: 
व्यक्ति थे, साधारण खादी के धोती-कुर्ते में रहते थे और ६० वर्ष वाद भी 
जब वे वैभव के शिखर पर थे तब भी वही साधारण पोशाक थी। समाज-सेवा का ब्रत 
एक रफ्तार से चछता रहा। उसमें किसी भी क्षण न तो कोई कमी आयी, 
न मन में ही किसी प्रकार का विकार-भाव आया। समय का चक्र तीन्र गति से समाज 
में अहंवादी परिवर्तत और प्रदर्शन छाता रहा है, जीवन के नैतिक और सम्बेदनात्मक 
मूल्य तीत्रता से बदलते जा रहे हैं, आत्म-प्रदर्शत जितना बढ़. रहा है, आन्‍्तर-पृल्य 
उतने ही घटते जा रहे हैं, किन्तु भागीरथजी तो भागीरथ थे जो आदर्श की लीक 
से हटना नहीं जानते थे । 
लम्बे कद के सांवले भागीरथजी को देख कर कोई भी नहीं कह सकता था कि 
यह व्यक्ति वैभव और सेवा के चरम विन्दु पर आसीन है । उन्हें देखने से यही लगता 
था कि एक औसत भारतवासी जो गांवों में रहता है, उन्हीं में से एक होगा कोई । वहें 
उनके चरित्र की महत्ता थी। बस्त्रों से या दम्भ से कोई महान नहीं होता । भोपड़ी से 
महल तक की मंजिल लांवते हुए भी जो व्यक्ति बदला न हो यानी उसमें दर्द फ्ोपड़ियी 
का हो, महलों का दम्भ न हो, वही थे भागीरथजी । 
वे जो देते थे, उसे हम दान नहीं कह सकते । दान में एक दम्भ होता हैं, - 
ऊचाई-निचाई का भाव होता है। हम देते हैं, चुकि हमारे पास है और लेनेवाला छाटा 
है, दरिद्र है, कुछ ऐसा हो भाव आदर्शहीन-दान में होता है। मेरे सामने देनेवालों के कई 
चित्र है, उनमें दो चित्र उज्ज्वल और अति उज्जवल हैं। देना जिनका धर्म और स्वभाव 


न 
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बन गया हो तथा जो अपने को केवल माध्यम मानते हों कि अपना तो कुछ भी नहीं है, 
जो देता हूं, गोविन्द का दिया हुआ गोविन्द को ही देता हूं ।. ऐसे. दान में . हृदय होता 
है, विनम्रता होती हैं; ज्यों-ज्यों हाथ ऊपर उठते हैं, आंखें नीची होने लगती हैं।. इन. 
चित्रों में भाई भागीरथजी और भाई राधाकृष्ण कानोड़ियां का चरित्र उज्जवल है । 
भागीरथजी के भीतर देने की ऐसी वृत्ति वन गयी थी कि अगर किसी दिन कोई लेने नहीं 
आया तो वे व्यग्र हो जांते थे और कहते थे-कि आज का दिन व्यर्थ और खराब हो 
गया। कोई लेनेवाला नहीं आया। धन्य है यह दान की वृत्ति, जो देने के लिए 
दुकान खोले बेठा हो और पुकार रहा हो--प्यारे, मुझसे कुछ लेकर मुर्क शांति दो। 

भागीरथजी क्रांति के मूक संवाहक थे, उस क्रांति के जिसे महात्मा गांधी ने 
प्रवतित किया था। वे राजनीति से दूर थे किन्तु समाज-क्रांति के संवाहक थे। 
रूढ़ियों से वे जीवन भर लड़ते रहे । पर्दा प्रथा के वे कट्टर विरोधी थे। ' एक घटना 
याद आती है, जो उनके जीवन की सर्वोत्करृष्ट घटना मानी जा सकती है। जमुनादासजी 
खेमका का बड़ा सम्मानित परिवार था और झूढ़ियों के लिए भी विख्यात था। हमलोग 
रूढ़ियों को तोड़ते थे और खेमकाजी के समान्‍्तर एक समाज था जो इसे बनाएं रखना 
चाहता था। भागीरथजी की लड़की सौभाग्यवती सावित्री के विवाह का प्रशन उठा। 
खेमका परिवार भागीरथजी की लड़की अपने परिवार में लाना चाहता था, किन्तु आड़े 
आ रही थी पर्दा-प्रथा। भागीरथजी अटल थे कि पर्दे के भीतर उनकी बेटी का ब्याह 
नहीं होगा । खेमका परिवार भागीरथजी को छोड़ना नहीं चाहता था। अतः लड़की 
वाले की शर्ते के सम्मुख लड़का वाला कुक गया । भागीरथजी की बेटी खेमका परिवार 
में आयो और उस परिवार से पर्दा ही उठ गयां। खेंमका परिवार में मेरी बहन व्याही 
गयी थी और सौ० सावित्री इस प्रकार मेरी भाग्नेय पुत्रवधू हुई । | 

. जहां तक मुझे याद है--भागीरथजी से मेरी प्रथम भेंट जकरिया स्ट्रीट स्थित 
विड़लों के मकान पर हुई थी। राजस्थान से कुछ समाज-सेवक आए थे और 
राजस्थान में शिक्षा प्रसार की योजना उस दिन ही बनी थी। भागीरथजी इस योजना 
के मन्‍्त्री निर्वाचित हुए थे। उस सभा में मैं भी गया था। तभी से भागीरथजी से 
मेरी मित्रता उनके जीवन परयंन्त रही । फिर तो वे मेरे सम्बन्धी भी वने और हम 
प्रायः एक साथ समाज के काम में भी रहते आए-थे। राजस्थान में शिक्षा प्रचार का 
श्रेय भागीरथजी को अधिक मिलता है। 

१९४३ में बंगाल के अकाल में भागीरथजी ने खुलकर सेवा का कार्य किया 
था। वे एक. सुचिन्तक और सुलेखक थे। राजस्थानी कहावतों के संग्रह के लिए 
उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था। वे प्रेरणादायी कथाओं के लेखक थे और उनका एक 
संग्रह 'बहता पानी निर्मला' के नाम से प्रकाशित भी है। 

भागीरथजी के चले जाने से हमें ऐसा लगता है कि समाज का एक मूक और 
अनन्य साधक चला गया जिसकी स्थान-पूत्ति नहीं हो सकती । मुझे आशा है उनके 
उत्तराधिकारी उनके आदर्शों की रक्षा करेंगे और समाज के युवक उनका अनुकरण करते 
हुए अपना जीवन धन्य बना सकेंगे । 


प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, ३५ ४ रे 28 
मारबाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भृतपुव॑ प्रधानमंत्री 
श्री बजरंगलाल लाठ 


सेवा ही जिनका लक्ष्य था 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया से मेरा सर्वप्रथम परिचय १९३७ में हुआ, 
जब मैं स्व० जमनालालजी बजाज के कारण मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की 
कार्यकारिणी में चुता गया । वेसे तो भागीरथजी का मकान मेरे मकान के ब्रहुत 
नजदीक था, इस कारण मैं उन्हें वचपन से ही देखता रहता था लेकिन मारवाड़ी रिलीफ' 
सोसाइटी की कार्यकारिणी में निर्वाचित होने के बाद उनके साब्रिध्य में काम करने का 
अवसर मिला । कुछ महीनों तो मैं सोसाइटी का स्थानापन्‍तन प्रधानमंत्री भी रहा जब वे 
सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद तो एक बार ऐसा भी अवसर आया कि सोसाइटी 
के दो गुटों में एक की ओर से वे और दूसरे की ओर से मैं प्रधानमन्त्री के पद के लिए 
खड़ा हुआ था । दूसरे गुट ने सहृदयतापूर्वक हमारे गुट को काम करने का अवसर दिया . 
और वे लोग सोसाइटी से पृथक हो गये । 

मुझे उस ग्रुट ने प्रधानमन्त्री बनाया तो स्व० ओऑकारमलजी सराफ ने मु 
कहा : “बजरंग, सोसाइटी के मंत्री-गपद को सफल बनाना चाहते हो तो भागीरथजी से 
सम्पर्क रखना । जहां तक हो उनसे बराबर मिलते रहना ।” मैं उनकी वात सुतकर 
हैरान हो गया क्‍योंकि वे उस गुट के थे जो सोसाइटी से प्रथक हो गया था, वे मु 
भला किस प्रकार अपनायेंगे । राजस्थान में एक कुए का जीर्णोद्धार करना था, मैं 
हिम्मत करके उनसे सहायता लेने गया | बड़े स्नेह से मुभसे बात की, सोसाइटी का 
हाल पूछा । कुए' के लिए सहायता दी | मैं गदुगद हो गया । 

इसके बाद तो उनके साथ काम करने के अनेक अवसर आये। ऐसे अवसर 
भी आये जब मैं संयोजक रहता और वे अध्यक्ष । मैं उतकी राय और उनका मार्गे- 
दर्शन प्राप्त करता रहता था। उनमें किसी प्रकार का “दिखावटीपन नहीं था। 
उनके मन में सेवा की भावना ही प्रधान रहती थी । सेवा ही उनका दर्शन थी । 

स्व० किशनलालजी जालान एक बड़े समाजसेवी थे। उन्होंने अनाथालयों 
के माध्यम से दीन-दुखियों की बड़ी सहायता की। ८४५ वर्ष की उम्र तक वे मल्त्री 
के रूप में लिलुआ और फतेहपुर के अनाथालयों का काम देखते थे । . इन्हीं जाछानजी 
ते मुझे एक दिन कहा : “बजरंग, भागीरथजी मारवाड़ी कर्ण हैं ।” रोज दो-चार जनों 
या संस्थाओं को दान रूप में कुछ न देने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। 

. बैसे तो उन्होंने सारे देश की ही सेवा की, लेकिन राजस्थान के प्रति उनके 

हृदय में विशेष तड़प थी। जव भी राजस्थान में अकाल पड़ा, भागीरथजी निज की 
तथा समाज की थैली लेकर वहां पहुंच जाते- बे खुद तथा कार्यकर्ताओं को साथ लैकर 


रण०र 


गांव-गांव में घूम कर मनुष्यों तथा गायों की सेवा करते। राजस्थान में वेसे तो 
उनके अनेक साथी रहे, लेकिन -सीकर के भाई वबदरीनारायणजी सोढानी उनके दाहिने 
हाथ थे। कल्याण आरोग्य सदन की आर्थिक स्थिति जब कमजोर हो गयी और सदन 
डावांडोल होने लगा तव भागीरथजी ने उसे संभाला ही नहीं, उसके कार्यक्षेत्र को भी 
बढ़ाया । एक दिन मैंने उनसे कहा कि भागीरथजी, आप टी० बी० सेनोटोरियम को 
इतना बड़ा बना रहे हैं; आपके बाद इतने बड़े भार को कौन संभालेगा ? हंस कर 
बोले : प्रभुदयालजी (हिम्मतर्सिहका) भी ऐसा ही. कहते हैं लेकिन मैं आपको कहता 
हूं कि आप संभालेंगे। उनका कहना ठीक ही था अगर कर्मंठ व्यक्ति कार्य को पहले 
से ही तौलना प्रारम्भ कर दे तो वह अपने जीवन में बड़ा काम कर नहीं सकता। 
अगर बापू सोचते कि स्वराज के लिए मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं, लेकित इतने बड़े देश 
को मेरे वाद कौन संभालेगा तो स्वराज शायद कल्पना ही रह जाता । * 

मेरा कई मामलों में भागीरथजी से मतभेद हुआ, जसे गायों की रक्षा और 
यज्ञ के बारे में। लेकिन मैंने उन्हें यह कहते भी सुना कि गाय की रक्षा होने में देश 
का कल्याण है। पहले वे उपयोगी गाय के मसले में फंसे हुए थे। जब वे इस दिशा 
में साथे हुए तो कस कर पूर्ण गो वध बन्दी के लिए तन, मन, धन से काम किया । उनके- 
साथ काम करके बड़ा आनन्द मिला । हे 

मैं अपनी वात कहूं कि मैं जब भी किसी सावंजनिक मसले में अटकता था, 
चाहे वह मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का हो या और कुछ, मैं उनके पास जाता था 
और उनसे वात करके मुझ रास्ता दिखलायी पड़ने लग जाता था। कई वर्षों से तो 
मेरी हालत थी कि यदि महीने-वीस दिन उनसे बिना मिले हो जाते तो वेचेनी महसूस 
होने लगती थी। जीवन में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला 
लेकिन भागीरथजी जेसा त्यागी, सेवा ही जिसके जीवन में प्रधान हो और हर समय 
सेवा के लिए तैयार (एवररेडी) व्यक्ति नहीं मिला। सेवा उनके जीवन का लक्ष्य 
बन गयी थी । 

उनको अनेक वार इस इलोक को कहते सुना था : 


सर्वे भवन्तुं सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि परश्यन्तु मा कश्चिद दुखमाप्नयेत्‌ ॥ 


र्श्रे 


समाजवादी कार्यकर्ता 
श्री विजय ढांढनिया 


ताऊजी : स्मृतियों की सुगन्ध 


श्रद्ध ये ताऊजी आफिस से उतर कर गाड़ी में बैठ रहे थे, मैं उधर से गुजर 
रहा था, उन्हें प्रणाम किया तो पूछा “कहीं कोई खास काम से जा रहे हो ?” मेरे “ना” 
कहने पर बोले “बेठो, चलो मेरे साथ ।” “कहां ?” “चलो पता चल जायेगा।”  . 

हम लोग पहले महात्मा गांधी रोड पर खादी भण्डार गये, वहां उन्होंने कुछ 
कपड़ा खरीदा । फिर हम चल पड़े हावड़ा की ओर । वाली ब्रिज पार कर गाड़ी 
एक छोटी-सी गली के सामने रुकी । धीरे-धीरे पैदल चल कर एक खस्ताहाल मकान 
में गये । एक खादीधारी वृद्धा ने हमारा स्वागत किया । वह एक स्वतन्त्रता सेनानी 
थीं। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब आजादी- के लिए मीरा की तरह बावली 
थीं। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करतीं, सभाओं में जातीं, जेल को मंदिर 
समभती । सम्पस्त घर की थीं। पति को उनका आजादी-प्रेम पसन्द न था। बहुत 
वर्षों पहले पति से अलग हो गयी थीं। अपनी स्कूल-अध्यापिका भतीजी के साथ रहती 
थीं। स्वाभिमानी इतनी कि वर्षो जेल में रहने के बावजूद पेंशन के लिए दरखास्त 
नहीं दी । ताऊजी को अपना भाई मानती थीं। और ताऊजी भी अपनी इस बंगालिन 
बहन के प्रति अपना कत्तव्य निभा रहे थे । उन्होंने बहन को रुपये-कपड़े दिये । बहुत 
से पुराने लोगों की चर्चा चली । वहीं मुझे पता चला कि ताऊजी का पुराने लोगों से 
सम्पक बना हुआ है। मतलब कि इसी तरह कई लोगों को. चुपचाप कपड़ा-रुपया 
पहुंच जाया करता है। इस बीच भतीजी भी स्कूल से आ गयी। चाय पिलाने में 
संकोच कर रही थी, खाली चाय कंसे दे, प्याले भी सावुत नहीं थे। संकोच ताऊजी ने 
ही तोड़ा, “'चा खाबाबे ना, आमि तो तोमार हाथेर चा खेते एसेचि।” तब उसने हमें 
चाय पिलछायी । लौटते समय सारे.रास्ते ताऊजी वृद्ध महिला का इतिहास, उसके त्याग _ 
की कहानी कहते रहे । डर 

रे र्् ् 

अब्दुल कयूम, चावल के दानों और पत्तों पर चित्र बनाने का काम बड़ी सफाई 
से करता है। इस लड़के को मैं कई वर्षों से जानता हूं, चाह कर भी उसकी कोई खास 
मदद नहीं कर पाया । एक दिन उसे ताऊजी के पास बैठा देखा। कैसे उनके पास 
पहुंचा, नहीं जानता । लेकिन उसकी यह ताऊजी से दूसरी मुलाकात थी। ताऊगी 
ने उसे छोटे-छोटे दो छाइन के वीसियों पत्र और पते दिये । अब्दुछ कयूम उन पत्रों के 
साथ गया, उसकी कला बिकी । ताऊजी ने मुझसे कहा, “मैं इस लड़के को रुपया भी 
दे सकता था पर इससे इसमें आत्म-विश्वास नहीं आयेगा। चिट्टठियों से इसका सामान 
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विकेगा, सम्पर्क बढ़ेगा और आत्म-विश्वास आयेगा ।” ताऊजी की सहायता से अब्दुल 
ने अपनी शिक्षा पूरी की और उन्हीं.के सम्पर्क से नौकरी भी. प्राप्त की। ताऊजी जब 
अस्वस्थ हुए, तो वह कई वार उन्हें देखने गया पर डाक्टरी-सलाह के कारण .उनसे 
मिलना सम्भव नहीं था। एक दिन धमंतल्ला में वह मुझसे मिल गया और मुभसे यह 
जानकर कि “ताऊणी नहीं रहे', मेरा हाथ पकड़ कर वच्चों की तरह रोने रूगा। मैं 
अवाक ! रास्ते पर लोग इकट्ठा होने लगे, पूछने लगे, मैंने बड़ी कठिनाई से उसे चुप 
कराया और वहां से भाग खड़ा हुआ । 
4 ञ् भर 
ताऊजी का कमरा सबके लिए खुला रहता था, वहां स्लिप संस्क्ृति नहीं पहुंच 
पायी थी। देश भर से उनके पास पत्र आते रहते थे, खासतौर पर पुराने गांधीवादियों 
के, हरिजन संघ, गो-सेवा संघ, सर्वोदय आश्रमों के । गांवों में कहां क्या हो रहा है, 
कहां कोई पुराना कार्यकर्ता वीमार है, यह जानने और मर्देद देते को व्यग्र वह पचासों 
पोस्टकार्ड और अन्तरदेशीय लेकर बैठते, सबका उत्तर अपने हाथ से लिखते । 
लिखावट उनकी सुन्दर नहीं थी, पर मन तो था। पत्र लिखने के बीच वीसियों व्यक्ति 
आते--किसी को राशन का पैसा चाहिए, किसी को दवा का, किसी को कुछ, किसी 
को कुछ । मेरे जानते, एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा । यों उनकी अनुभवी 
दृष्टि जान लेती कि कौन सही मांग रहा है और कौन गलत । जरूरतमन्द को ज्यादा 
मिलता । कुछ को मैंने पहचाना भी, कि वे आदतन मांगते हैं, पर ताऊजी को बताने 
प्र इसका क़ोई असर नहीं हुआ। वह देने के आदी हो गये थे। कई लोगों को जो 
छोटा-मोटा. धन्धा करके, कुछ बेच कर काम करना चाहते, उन्हें सामान खरीद दे 
कर मदद करते। | 
भू ॥ 4 
ताऊज़ी से कबसे घनिष्ठता हुई, ठीक.याद नहीं । छोटी उम्र से ही उन्हें 
सभा-संस्थाओं में देखता था, बुजुर्ग होने के नाते नमस्कार भी करता था लेकिन बात 
नहीं हुई। मुझभे तारीख याद नहीं है-एक प्रसिद्ध संस्था ने गांधीजी के सचिव 
प्यारेछाल का भाषण करवाया था। वह गांधीजी के अन्तिम दिनों की मनःस्थिति 
पर बोले थे । " भाषण के बाद प्रश्न पूछने को कहा गया। मैंने कुछ कड़े सवाल पूछे, 
खासतौर पर विभाजन और कांग्रेस पार्टी को विघटित करने के गांधीजी के अन्तिम 
आदेश्ञ के बारे में । मेरा सवाल पूछना था कि सभा में जैसे हड़कम्प मच गया। उस 
आभिजात्य वातावरण में सब मेरे ऊपर बरस पड़े। न जाने क्या-क्या कहा गया। 
मुझ पर तो लोग बरसे ही, उन्होंने डॉ लोहिया को भी बहुत कुछ कहा। खेर, दबा 
तो मैं भी नहीं, लेकिन उस वातावरण में मुर्भे सिर्फ दो व्यक्तियों की सहानुभूति मिली --- 
एक ताऊजी की और दूसरे श्री ,लक्ष्मीनिवास कुनकुनवाला की । ताऊजी ने पीठ भी 
ठोकी पर यह भी कहा, 'प्रश्न तुम्हारे ठीक थे, पर तुम्हें उत्त जवा में नहीं, कड़े शब्दों में 
नहीं, संयमित-भाषा में शांति: से दृढ़ता के साथ पूछना चाहिए था ।' मेरे ऊपर असर 
पड़ा ।: ताऊजी की. बात. का मैं कायंछ था पर आदत और स्वभाव से .लाचार । . 
हा है , ५ ६ 
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: बिनोवा भावे कलकत्ता आये, अपनी भूदान यात्रा के सिंलसिले में । उनका जम - 
कर स्वागत हुआ। ताऊजी को मैंने बाबा के छिए कहा कि गांधी का सबसे बड़ा 
दुश्मन आया है। सत्ता-पक्ष के फायदे के लिए. विनोवा गांधीजी की ऋरान्तिकारिता, 
का गरूत भाष्य कर गांधी-विचार को मार रहे हैं। ताऊजी की बावा पर भक्ति थी।.. . 
उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। यह पहला मौका था उनके दफ्तर जाते का। 
मैं अपने साथ दो हथियार ले गया था--एक थी लुई फिशर की छोटी सी किताब, 
जिसमें लुई फिशर के प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था कि आजाद. भारत में 
जमीन उसकी होगी जो जोतेगा, उस पर मेहनत करेगा, जमीन का एक पैसा मुआवजा 
नहीं दिया जायेगा । दूसरी पुस्तक थी डा० राममनोहर लोहिया की पुस्तक 'सरकारी, 
मठी एवं कुजात गांधीवादी! । पहली वार ताऊजी से मेरी बहस हुई। वह अपने : 
तक बड़ी शांति से देते थे, मैं उत्तेजित होकर । मेरी वातें सुनकर कहा : “तुम्हारे तकों 
में दम तो है लेकिन किसी को किसी का दुश्मन नहीं कहना चाहिए ।. गांधीजी को तो 
मानते हो न ? वह अपने बड़े दुश्मन को भी प्यार से ही जवाब देते थे ।” ताऊजी' 
में संयम था, शांति थी, धीरज था, मुझ में क्रोध, उत्तेजता और विपक्षी पर तीक्ष्ण. 
प्रहार करने की आदत |. लेकिन कंसे, क्यों ताऊजी का इतना स्नेह मिला, नहीं जानता ।. 
यह उनकी महानता ही थी। ताऊजी ने हंस कर कहा भी था “इसमें तुम्हारा दोष 
नहीं, पीढ़ी का अंतर है, गुरु का भी । मेरे नेता गांधीजी थे, तुम्हारे डा० लोहिया ।” - 
बाद में वह मुझे विनोबा व सर्वोदयी साहित्य देते तो. मैं उन्हें डा० लोहिया की 
पुस्तकों और अन्य समाजवादी पुस्तकों से पढ़कर सुनाया करता । मैं देखता कि ताऊजी 
शान्‍त होकर सव सुनते । मारवाड़ी समाज के दो-चार लोगों को छोड़कर सभी का मु है 
का स्वाद डा० राममनोहर लोहिया का नाम सुनते ही बिगड़ जाया करता था | 

है हर मर हा 
एक दिन ताऊजी ने मुझसे मजाक में कहा “तुम यहां समाज-सुधार के आंदोलनों. 
में क्‍यों भाग नहीं लेते ” इस पर मैं गुस्से में उबल पड़ा और न जाने वक्‍्यानया 
कह गया । मैंने कहा--“ये कैसे समाज सुधारक हैं. जो . वालीगंज के आलीशान के 
आलयों' और 'निकेतनों' को छोड़कर वड़ाबाजार के मध्यवर्गी . और गरीब लोगों के 
यहां विवाह-क्ादी में फिजूलखरची बंद करवाने के लिए प्रदर्शन-करते हैं । विवाहों में 
दिखावा और फिजूलखरची बन्द करने व परदा प्रथा उठाने के लिए समाज के ख्ढ़ि 
वादियों के हाथों पुरानी पीढ़ी के कम-पढ़-लिखे समाज सुधारकों ने जो अपमान सही 
था, उसका छोगों पर असर पड़ा था। लेकिन आज के. तथाकथित सुधारक ज्या- 
ज्यों प्रस्ताव पास करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मर्ज बढ़ता ही जाता है । ऐसा क्यों हीवा . 
है ? इन तथाकथित समाज सुधारकों में से अधिकांश तो परिचय बढ़ी कर ५ 
धन्धा बढ़ाने वाले हैं और कुछ को नेता बनने का शौक है ।” इतना कहने के वादे मैंने 
उनसे पूछा “ताऊजी आपके यहां अगर कोई ब्याह हो तो क्या ये समाज-सुधा रक उसमें 
फिजूलखरची होने पर नहीं आयेंगे ?” ताऊजी ने कहा: “सभी आयेंगे, तुम भी 
आओगे ।”! मैंने कहा “मैं अवश्य आऊंगा पर आपके यहां तथा अन्य लोगों के यहाँ 
दशानशौकतत वाले व्याह में भाग लेने के बाद मुझे क्या इस बात का नैतिक अधिकार 
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रह जायेगा कि जिन्हें मैं नहीं जानता. उनके यहां शानशौकत के खिलाफ प्रदर्शन 
करू ?” दूसरा कोई होता तो इस पर भड़क उठता लेकिन ताऊजी ने मेरी पीठ ठोंको 
और एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक नेता ने अपने पुत्र की सगाई में मांग कर 
स्टीरियो' लिथया। यह १५-१६ वर्ष पहले की बात थी, जब देशी स्टीरियो नहीं 
बनते थे, विदेशों से चोरी-छिपे छाये जाते थे । 
है है ० 

एक दिन मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और सेवा के काम की वात चलते पर 
ताऊजी ने कहा : “एक समय था जब चन्दा देने वाले, लाने वाले और वाढ़-भुकम्प में 
काम करने वाले एक ही लोग होते थे । अब यह बात नहीं रही । देने वाले और लाने वाले ' 
बाढ़, भुकम्प में काम करने नहीं जाते । दरार बहुत बढ़ गयी है । स्वाभिमानी लोगों 
का इस माहौल में काम करना कठिन है। ऊपर के लोग कार्यकर्ताओं पर मन्त्रियों की 
सिफारिशों के अनुसार काम करने का दबाव डालते हैं ।* 

॥ ऐ ञ ॥ 

' ताऊजी का सबसे बड़ा गुण था--दूसरे के दृष्टिकोण को समभने का और 
सही होने पर उसे स्वीकार करने का। यह ग्रुण मैंने तो अपने समाज में किसी में नहीं 
पाया । उन्होंने किसी की निन्‍दा की हो, मुर्भे याद नहीं आता । उनके स्वभाव से 
एकदम विपरीत होने के वावजूद उनका वहुत स्नेह मिला। कभी दस-पन्दरह दिन 
मिल नहीं पाता तो मेरी भतीजी चि० मंजु ढांडनिया को वह फोन करते, पूछते, तुम्हारा 
चाचा कहां है ? कहते, उसे कहो आकर मिलेगा | 

4 | 0 भर । 

मेरे संकोची मन ने उनसे कभी सावंजनिक काम के लिए पैसे नहीं मांगे:॥ 
मेरा उनसे चन्दे का रिश्ता नहीं रहा । - लेकिन वह इतने उदार थे कि तीन मौकों पर' 
उन्होंने बिना मांगे पैसे दिये, पुछा भी “कम तो नहीं हैं।” कहा, “जब भो तुमको 
आवश्यकता हो निःसंकोच मांग लेना ।” मेरी ही उनसे मांगने की हिम्मत नहीं होती 
थी। यों अपने हम उम्र दोस्तों में मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं है, वहां मैं वहादुर हो 
जाता हूं। हमलोग अद्टमदाबाद में सावरमती आश्रम में “अंगरेजी हटाओ सम्मेलन” 
कर रहे थे। यह सम्मेलन मेरे गुरु डा० राममनोहर लोहिया का प्रारम्भ किया हुआ 
था। उस बार लोहिया की स्मृति में आयोजन जरा जोर से किया जा रहा था। मेरे 
हाथ में सम्मेलन के परचे थे । ताऊजी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या कागज है। मैंने 
सम्मेलन और अंग्र जी हटाओ आन्दोलन के बारे में उन्हें बताया कि हम चाहते हैं कि 
भारतीय भाषाओं को स्थापना हो और अंगरेजी को हटाया जाय। इस पर उ्होंने 
कहा; "एक समय था जव गांधीजी के निर्देश पर हमलोगों ने हिन्दी का बहुत काम 
किया । सब खतम हो रहा है। अब तो मेरे पोते भी मुझसे अंगरेजी में बात करते 
हैं। क्‍या हो गया है हम सबको ?” क्‍या इस काम के लिए तुमको रुपये नहीं 
चाहिए ?' मैंते कहा, “कुछ तो कर रहा हूं लेकिन मेरे दोस्तों की भी इस आन्दोलन में 
रुचि नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, यह भी कोई आन्दोलन है।” ताऊजी ने अपने आप 
रुपये दिये और कहा, “मुभसे मांगने में संकोच क्यों ? अपने लिए मांगने में शर्म, मैं 
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निर्देशक सिघीजी चलाया करते थे , सिंघीजी, भागीरथजी और ननदलालजी से बात 
करने गये । भागीरथजी दीनवत्सल थे ही, उन्होंने कहा “यह लड़का जब हमारे 
यहां काम करने लगा, तो यह हमारा ही हो गया । ज्वायंट फैमिली की तरह उत्का 
दाना-पानी हमारे जिम्मे है। करने दो कुछ काम । 

कुछ दिनों बाद कलकत्ता के किसी विशाल उपवन में एक अखिल भारतीय 
शिल्प प्रदर्शनी का अयोजन हुआ था । वहां जनरल फाइबर का स्टाल सजाने का भार 
मुभे दिया गया । इस प्रकार के काम का मुझे रत्तीभर भी अनुभव नहीं था, पर काम 
करने से ही अनुभव होता है। मैंने बड़ी मेहनत की। एक सुन्दर विवरण-पुस्तिका 
छपवायी जिसका आवरण मेरे मित्र सत्यजित राय ने बनाया । उन दिनों वह कीमर 
कम्पनी के प्रधान आर्टिस्ट थे। फिर स्टाल के लिए कुछ अच्छी कालीनों का चयन किया । 
इस तरह स्टाल की काफी अच्छी सजावट हुईैं। एक शाम की बात है। चारों ओर 
लाउडस्पीकर बज रहे थे, शोर ही शोर था। _ मैं एक भारी कालीन समेट कर ठीक 
तरह से रखने की कोशिश कर रहा था। वजन बहुत ज्यादा था, समेठते में दिक्कत 
हो रही थी। अचानक देखा कि भागीरथजी हाथ बंटा रहे हैं। उनको समेठते देख 
और दस हाथ भागे बढ़े, और कालीन सही तरह से रखा गया। मैं देखता ही रह 
गया। इसके बाद वह कुछ समय स्टाल पर बैठे । सबके लिए शीतल पेय मंगवाया । 
सबका कुशल पूछा । हंसते-हंसते सबसे व्यक्तिगत रूप से बिदा छी। 

उनकी ऐसी अनेक छोटी-छोटी वातें हैं। जो अब याद नहीं रह गयी हैं। 
यही लगता है कि सहस्त्र योजनों की उनकी दी तीथ॑ यात्रा में ऐसे कितने ही छोटे- 
छोटे कदम रहे होंगे । 

कालीनों के डिजाइनर से अपना कर्म-जीवन प्रारम्भ कर मैं शान्तित्तिकेतन में 
अध्यापक के रूप में काम करने लगा। मेरे कर्म-जीवन का प्रारम्भ भागीरथजी 
की पुण्य स्मृति से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उनके प्रति अपनी सादर 
श्रदृधांजलि अपित करता हूं । ह 
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प्रसिद्ध हिन्दी कवि 
श्री गुलाब खण्डेलवाल 


समपित व्यक्तित्व 


भागी रथजी के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना उतना ही कठिन है जितना ठोस 
सोने से आभूषण का निर्माण करना । सेवा इतनी मौन हो सकती है, अनुराग इतना 
निस्‍्पृह हो सकता है और व्यक्तित्व इतना विवादरहित हो सकता है, इसकी कल्पना 
भागीरथजी को देखे विना नहीं हो सकती है। वेदों में वाणी को छान कर बोलने 
का निर्देश है। वे वाणी को इतना छान कर बोलते थे कि उनका शब्द-शब्द मन्त्र का 
रूप ग्रहण कर लेतां था। उनको गिरा में अथं की ही नहीं क्रिया की भी अभेंदता थी 
और इसलिए जो भी वे कहते उसका चमत्कारिक असर श्रोताओं के मानस पर होता 
था। भागीरथजी गांधी-युग के अन्यंतम प्रयूनों में थे। उनके कुम्हलाने से बाटिका 
में जो स्थान रिक्त हुआ है उसका भरा जाना कठिन है। न अब वे माली ही हैं और 
न वेसी हवा ही है जिसने फल खिलाएं थे | 


मैं जब भी भागीरथजी की वातें सुनता था या उनके सम्पर्क में आता तो मन 
में सदेव यहो विचार आता था कि गांधीजी ने सेवा के पथ में जो अपने आपको शूत्य 
बना देने की वात कही थी उसे भागीरथजी ने अपने जोवन में उतार लिया है, और 
शायद यही कारण है कि चुप रह कर भी इतना काम कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति उस 
दोपक के समान होते हैं जो स्वयं जल कर प्रकाश तो देता ही है, दूसरे दीपकों को 
ज्योतित करने का भी काम करता है। मुझे विश्वास है भागीरथजी . की प्रेरणा का 
स्रोत उनके शरीर के नहीं रहने से भी सूखेगा नहीं क्योंकि वे अपने जीवनकालर में ही 
अपने क्ृश, दुर्वल शरीर से ऊपर उठे हुए रूगते थे और उनके भगीरथ-संकल्पों और 


उनके विराट .क्रिया-कलापों की छाया उनके भौतिक शरीर से हजारों ग्रुता बड़ी 
लगती थी । | 


सुझे याद है कितनी कठिनाई से अपनी पुस्तक “अहल्या” के समर्पण के लिये 
मैं उन्हें राजी कर पाया था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि यह समपंण उन्हें प्रसन्न 
करने के लिये नहीं, केवल अपने हृदय की सन्तुष्टि के लिये ही मैं करना चाहता हूं, तभी 
वे इसके लिये राजी हुए थे। “सबाहि मानप्रिय आप अमानी” की उक्ति उन पर 
पूर्णतः चरितार्थ होती थी । 


बाहर से अत्यन्त शान्‍्त, गम्भीर और शुष्क से दिखाई देने पर भी भागीरथजी 
के अधरों में सदेव एक विनोदपूर्ग मुस्कुराहट छिपी रहती थी और कभी-कभी वे इतना 
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समभ सकता हूं। सावंजनिक कार्य में क्यों हो ? मेरे पास तो व्यवसाय है पर मैं: 
मांगता रहता हूं। सीकर के टी० बी० अस्पताल के लिए तुम देखते हो हो में . मांगता 
रहता हूैं। संकोच मत करो। 

एक और मौके पर उन्होंने अखिऊू भारतीय वनवासी सम्मेलन के लिए अपने 
आप तो दिये ही, पास वेठे एक सज्जन से उसी समय दिलवाये। पटना से निकलने 
वाली पत्रिका 'सामयिक वार्ता में घाटा रहता है। उसमें छुपे एक लेख के कारण वह 
उसके सम्पादक श्री किशन पटनायक से मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें मिलाया भी। 
मुझे पूछा, कितनी प्रतियां निकलती हैं, कैसे निकलती हैं ? मैंने घादा बताया ओर 
संकेत से एक विज्ञापन की वात की तो ताऊजी ने एक साल के लिए १२ विज्ञापन' दिये 
और तुरन्त उसकी चिट्ठी भी बनवा कर दे दी । 

है 4 ञ 

उनके वारे में जितना भी लिखू गा, थोड़ा ही होगा । कितनी ही वातें याद 
आती हैं; कितने ही छोगों से मेरा उन्होंने परिचय कराया होगा (पैसेवालों से नहीं) । 
रामक्ृष्ण मिशन के साधुओं से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों से। 
इनमें श्री वदरीनारायण सोढानी भी थे। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन पर मैं गव॑ कर 
सकता हूं लेकिन मारवाड़ी समाज में इक्के-दुक्‍्के व्यवित ही हैं जिन पर मेरी श्रद्धा है। 
इनमें से एक थे मेरे बड़े भाई जैसे श्री वालक्ृष्ण गुप्त, ज्ञान के उत्तग शिखर और एक 
थे ताऊजी, शांत, संयमित और गंगा की तरह पवित्र और निमंल । 

अगर उनके गुणों में से एकाथ भी मिल जाय तो अपने को धन्य मानूंगा। 
उन्होंने जो स्थूल धन कमाया उस पर अधिकार उनके पुत्र-पीत्रों का होगा। लेकित 
सेवा, निष्ठा, उदारता, सहिष्णुता और परदुखकातरता के गुणों की जो सुगन्ध उन्‍होंने 
विखेरी उस पर अधिकार उन सभी का है जिनको प्यार से उन्होंने अपना बनाया था | 


श्श्८ 


सुप्रसिद्ध चित्रकार 
श्री दिनकर कौशिक 


दीनवत्सल ह 


भागी रथजी से मेरा परिचय अल्प था किन्तु उसकी स्मृति स्तेहिल व गहरी है ५ 

शान्तिनिकेतन से भागीरथजी का बहुत घना सम्बन्ध था। मुक्तहृदय और 
सुक्ततर कर कमलों से उन्होंने हिन्दी भवव की सहायता की थी। एक बार जब 
भागी रथजी श्ान्तिनिकेतन आये तो उन्हें एक युवा चित्रकार की खोज थी, जो उनके 
श्रीनमर के कालीन कारखाने में डिजायन का काम करने को राजी हो। उन्होंने 
आचाय॑ नन्‍्दलमल वसु से अपनी आवश्यकता वतायी । नन्‍दवाबू ने मुझे कहा “दिल्ली 
में एक सज्जन, सिंधीजी तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हें उनसे मिलना है। नौकरी 
के लिए हमारी ओर से तुम्हारा नाम भेजा गया है। मन लगाकर काम करना। 
रोजी के लिए हर शख्स काम करता है। स्वधर्मानुसार काम करना हमारा कत्त न्‍्य 
है।” इसके एक दिन बाद ही भंवरमलजी सिंघी का पत्र भी मेरे पास आ पहुंचा । 
मैं नियत दिन सिधोजी से मिला, उनसे नियुक्तति-पत्र लेकर डिजाइनर के पद पर काम 
करने श्रीनगर पहुंच गया । 

: श्रीनगर में कारखाने के मैनेजर पं० दीनानाथजी से मेरी मित्रता हो गयी। 
वह कहा करते “हमारे पुराने मालिक हेडो साहब कानूनी आदमी थे, उनका सारा काम 
नियम कायदों और कानून से वंधा होता। वे सबसे सख्ती से पेश आते। उनसे 
वात करने की आसानी से हिम्मत नहीं होती । लेकिन हमारे नये मालिक भागीरथजी 
बड़े रहमदिल इन्सान है। उनके सामने जाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं । 
कोई भी उनके पास जा सकता है, अपनी बात सुना सकता है। उनको यदि लगे 
कि आदमी कष्ट में है, तो वह सहानुभूति प्रकट करते हैं ।” मैं सारी बातें सुना करता । 
मैं हेडो साहब से भी कई बार मिल चुका था और उनके कमेठ स्वभाव से परिचित था । 

श्रीनगर में मेरे पहुंचने के वाद राजनीतिक घटनाएं बहुत तेजी से तूफान 
का रूप लेने लगोे। १९४७ के कुछ महीनों में बड़ी उथरू-पुथल हुई। गांधीजी 
श्रीनगर आये, अनेक कार्यकर्ताओं से मिले । अगस्त. में पाकिस्तान ने वारामूला पर 
हमला किया। नागरिकों में भगदड़ मची । गांधी आश्रम के कुछ कार्यकर्ताओं की 
मदद से हवाईजहाज में मुझे किसी प्रकार एक सोट मिलो। मैं दिल्ली होते हुए 
फलकत्ता पहुंचा । । 
| मैं सोचता रहा, अब क्या करू ? हिम्मत करके डलहौसी स्क्वायर में जनरल 
-फाइवर लिमिटेड के दफ्तर में गया, सिंधीजी से मिला। कालीन का कारखाना 
जनरल फाइबर के तहत था और उसका काम भागीरथजी के सुपुत्र नन्दलालजी एवं 
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की अपील कक 


हमने - सुना | एक -टीस उठी विद्यापीठ के : अन्तःकरण- में, और हमने भगवती 
प्रमेश्वरी जगदम्वा से प्रार्थना कर उनको भारत कां. समाजसेतु' कहा--घोपषित .किया । . - 
भागीरथजी को कदाचित्‌ इसका पता नहीं चला । , कुटुम्बियों :ते उनको यह- बताया 
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धी बागंड़ोदियाजी ने इस सम्बोधन को झेला। मुझसे कहा- 
“भागी रथजी वास्तव में समाजसेतु ही थे ।” की 
भागी रथजी सम्मान नहीं चाहते थे । मैंने कई वार निवेदन किया । उदयपुर- 
पधारो और हमारी श्रद्धा के सुमन स्वीकारो । भागीरथजी ने मुस्करा कर. मता कर 
दिया। मैंने कहा “कलकत्ता आकर हम आपकी भारत का समाजसेतु पुकारेंगे |” 
भागीरथजी ने अवसर ही नहीं दिया। भारत के सेवकों की पुरानी पीढ़ी के 
भागीरथजी कानोड़िया निष्काम कर्म योग में ही निष्ठा रखने वाले उदारचेता मानव. 
थे। पंचम बिड़ला कहे जाने पर भी श्रो-स्मृद्धि से घिरे रहने पर भी भागीरथजी को 
मैंने एक सरल, जाग्रत, विवेकशील उदारचेता मानव ही पाया है। भागीरथंजी लेखक 
थे, समाज-सेवक थे, राष्ट्रीय पुरुष थें। किन्तु सर्वोपरि. वह हमारे विज्ञाल भारतीय 
समाज कल्याण के जलधियों के सेतु भी थे । मैं भागीरथजी कानोड़िया को कभी भी 
सेठ” नहीं मान सका, उनको कभी भी मैं पंचम विड़ला नहीं कह सका! कभी उनको 
कलकत्ते के राजस्थानी महाजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सका-।  सीतारामजी 
सेकसरिया और भागीरथजी कानोड़िया को हमने सदैव समाज-सेवक ही माना है। 
भागीरथजी' कानोड़िया ने क्‍या नहीं किया है इस उदीयमान भारत राष्ट्र के लिए 
राजस्थानियों द्वारा कठिन परिश्रम और विचक्षण. दाक्षिण्य से अजित भूति को उन्होंने पुण्य 
की गंगा की ओर मोड़ा तथा भारतीय राष्ट्रीय श्रेय को उन्होंने भारतीय जनता का तीध॑ 
बना दिया । अवश्य, भागीरथजी कानोड़िया ने विद्यापीठ को स्वयं लाख नहीं दिए, लाख 
एकत्र करवाए । - किन्तु भागीरथजी कानोड़िया ने हमें संघर्ष में साहस, निर्माण में 
आलोक तथा निराशा में गहन आशा दी है। भागीरथजी, कानोड़िया. को. इसीलिये 
हम सामाजिक कार्यकर्ता अपना पितामह मानते हैं ।. ः ह 
ः भागीरथजी कानोड़िया का नश्वर देह पंचभूतों में मिल गया है। अवश्य, 
भागीरथजी कानोड़िया संसार से विदा ले गए हैं, किन्तु मु्के आज भी भागीरथजी 
राजस्थान. विद्यापीठ की कुटियाओं के द्वार पर खड़े दिखते हैं।. आज भी विद्यापीठ 
की- रक्षा, हित और विकास के .निराश संघर्षों की अंधेरी एकान्त रातों में मैं भागीरधर्जी 
को पुकारता हूं और सच मानिये, भागीरथजी दिव्य कीति-शरीर में व्यक्त होकर सुर्के 
धैय॑ बंधाते हैं--आशा जगाते हैं और मैं अपना अरण्य-रुदन' वन्द कर भविष्य के 
धकार में मुस्कराने रूगता हूं ।. | ह 


,विश्वभारतो विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाष्यक्ष * ,. ४... जा 
श्री रामसिह तोमर 


सज्जनोत्तम . क्‍ 


कीतिशेष कानोड़ियाजी को शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यो में विशेष रुचि थी, 
इसी कारण उनका इस शी के द्वितीय दशक से ही शान्तिनिकेतंव के साथ घनिष्ठ 
सम्पर्क रहा । रवीन्द्रनाथ ठाकुर और चार्ली फ्रियर एण्डू ज के वे विशेषरूप से प्रिय 
व्यक्ति ये । एण्ड्‌ज अन्त समय तक कानोड़ियाजी को नहीं भूले । कानोड़ियाजी-विश्व- 
भारती की संसद के सदस्य थे। मुभसे स्वर्गीय - श्री सुधीरंजन दास (विश्वभारती के 
वाइस-चांसलर और भारत के उच्चतम नयायारूय , के. प्रधान . विचारपति). ने 
कानोड़ियाजी की चर्चा करते समय कहा था कि वे निर्भीक और सच्ची बात - करते हैं.। 
विश्वभ्ञारती की संसद में वे स्पष्ट वात कहते थे, जो प्रधात सचिव श्री रथीर्द्रनाथ 
ठाकुर को अच्छी नहीं लगती थी, फलत: कुछ दिनों बाद उन्हें संसद में शामिल - नहीं 
किया गया। 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इच्छा. थी कि हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र 
में शोधकार्य, अध्यापन की व्यवस्था विश्वभारती में हो। एण्डू ज साहब ने इस प्रसंग 
में कानोड़ियाजी से सहायता चाही और उनके प्रयत्न से हलवासिया ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त 
. आशिक सहायता से हिन्दी-भवन स्थापित किया गया। प्रं० जवाहरलालंजी नेहरू-त्े 
हिन्दी भवन का उद्घाटन किया । उद्घाटन-समारोह के अवसर पर जो निमस्त्रण .पंन्र 
भेजा गया था उसमें कानोड़ियाजी का नाम आमन्त्रणकर्ता के रूप में था। 

. कानोड़ियाजी का हिन्दी भवन के प्रति विशेष प्रेम था। -चीन-भवन के. साथ 
भी उतका विशेष प्रेम था ।- ये संस्थाएं कैसा काम कर रही हैं, विश्वभारती की .प्रगति 
तथा स्थिति के विषय. में पूरी. जानकारी वे मिलने पर प्राप्त करना चाहते .थे। अपने 
योगदान के विपय में बात करना तो दूर, वें कुछ सुननां भी पसंद नहीं करते. थे.- 
हिन्दी-अध्यापन की व्यवस्था हिन्दी-भवन की स्थापना के पहले ही हो . चुकी ,थी १ 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी को वेतन देने के लिए. सुनिश्चित व्यवस्था. नहीं थी। एक 
बार गुरुदेव ने द्विवेदीजी के: गुणों की प्रशंसा करते हुए कानोड़ियाजी, से कहो था कि 
मुझे एक हीरा मिला है किल्तु मैं उसे अपने पास रखने में असमर्थता का . अनुभव . कर 
रहा. हूं ।/ कानोड़ियाजी- ने उदार आर्थिक व्यवस्था की और ह्िवेदीजी को रखने. में 
गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं हुआ । हिन्दी-भवन बन गया लेकिन कई वर्षों तक. खाली 
पड़ा रहा। शोध-संस्था के रूप में कोर्ये करना अर्थाभाव के कारण संभव. नहीं थाः। 
कानोड़ियाजी ने आवश्यकता को सममका और सन्‌ १९४५ से १९४८ तक हलवासिया- 
ट्रस्ट से अनुदान स्वीकृत कराया, फलस्वरूप हिन्दी-भवन्र अपने सुनिश्चित . कार्यक्रम के 


मर्द छ 


भागीरथजी के व्यक्तित्व कां तीसरा मह॒त्वपुण पक्ष उनकी सामाजिक चेतना से 
सम्बन्ध रखता है। मूलतः एक व्यवसायी होते हुए भी राष्ट्रीय भावना और सामाजिक । 
सुधार के प्रति जो उनका आग्रह था वह उनसे परिचित लोग भलीभांति जानते हैं। यदि 
उदाहरण गिनाने हों तो अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं पर उससे कोई लाभ 
नहीं । चाहे स्वाधीनता की लड़ाई हो, चाहे समाजसुधार का कार्यक्रम हो और चाहे. 


सामूहिक कष्ट-निवारण या अकालपीड़ितों की सेवा जैसा कोई कार्यक्रम हो, सभी में . 


भागीरथजी का सहयोग, क्रियात्मक सहयोग और समथेन प्राप्त होता था। : सावेजनिक 
कार्यकर्ताओं की वे इस सिद्धान्त को निभाते हुए सहायता करते रहे कि दाए' हाथ से 
दिया दान बाएं हाथ को न मालूम पड़े । राष्ट्र के कई नेताओं से उनका निकट का 
सम्पकं था। ऐसा लगता था कि देश के नेताओं का आतिथ्य करना वह अपना कतंव्य 
और सौभाग्य दोनों ही मानते थे। उनका सहयोग और समर्थन .किसी व्यक्ति या संस्था 
विशेष तक सीमित नहीं था। वह सबके लिए उपलब्ध था। यही उनकी उदारता 
और उनकी विशेषता थी । 0 कक । 


भागीरथजी के व्यक्तित्व के जिन पहलुओं का ऊपर वर्णन किया गया है उससे 
स्पष्ट है कि भागीरथजी न केवल एक सहृदय और सेवाभावी व्यक्ति तथा जागरूक और 
कतंव्यपरायण नागरिक ही थे पर एक कुशल और सफल व्यवसायी भी थे जिल्होंते 
व्यापार के सामाजिक दायित्व को समझा और साथ-साथ व्यवहार में निभाने का भी 
प्रयत्त किया । हे अप 5. ' 
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भारतीय भित्ति-चित्रों के अध्येता इ ग्लेंड-निवासी 
श्री इल्ले कृपर 


आंतिथ्यपरायण 


मैं सेठ भागीरथजी कानोड़िया से एक ही वार मिला लेकिन एक वार का यह 
मिलना मुझे हमेशा याद रहेगा । मैं उन दिनों चूरू में था और सेठों द्वारा शेखावांटी में 
निर्मित हवेलियों और अन्य इमारतों की चित्रकारी का अध्ययतत कर रहा था। 
श्री गोविन्द अग्रवाल भागीरथजी से मिलने मुकुन्दगढ़ जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहां. : 
“मेरे साथ चलिये| आप एक और कसवा देख लेंगे।” तो हम मुकुन्दगढ़ पहुंचे; वहां मेरी 
भागीरथजी से मुलाकात हुई। मुझे उनकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद है जो 
शारीरिक रूप से वृद्ध हो जाने के वावजूद बहुत सचेत था। आसपास क्‍या हो रहा है, 
इसका उन्हें पूरा एहसास था । 


यद्यपि वह बहुत व्यस्त थे और बहुत से लोग उनसे मिलने आये हुए थे 
फिर भी उन्होंने मेरा वड़ा सत्कार किया। उन्होंने मुझे अपनी हवेली और-उसकी 
चित्रकारी के वारे में वताया और भोजन पर आमन्त्रित किया । भोजन बहुत ही 
सादा और अच्छा था। भोजन के वाद उन्होंने मुर्के मुकुन्दगढ़ दिखाने की 
व्यवस्था की । जव मुकुन्दगढ़ देखकर हम लौटे तो उन्होंने पास ही में डुन्डलोड का 
किला देखने के लिए अपनी गाड़ी ले जाने को कहा । - लेकिन बहुत देर हो चुकी थी 
इसलिए हम न जा सके । उनको स्थानीय कालेज में जाना था। यहं कालेज, मुझे 
पता लगा कि उनके द्वारा खोली गयी वहुत सी परोपकारी संस्थाओं में एक था। हम 
उनके साथ कालेज गये । कालेज पहुंचने पर उन्होंने हम से कहा कि उनकी गाड़ी और 
डाइवर हमारे जिम्मे है ओर हम चूरू उतकी गाड़ी ले जायं । इस एक संक्षिप्त मुलाकात 
की मेरे ऊपर मुख्य छाप एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसका दिमाग उमर के वावजूद पूरी 
तरह सचेत था और जिसकी उदारता और सहृदयता के लिए मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए। 


+ 
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बालमन्दिर, जयपुर की संचालिका 
श्रीमती गीता बजाज 


यथा नाम तथा गुण 


भागीरथजी का जेल से छट कर आने पर वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा के 
नाते स्वागत-सत्कार करने का मुझे अवसर मिला । उनके साथ देवमूत्ति श्री श्रीनिवासजी 
बगड़का भी थे। ये दोनों साथ-साथ वनस्थलो आये थे और मुझे सौभाग्य मिला 
था इनके आतिथ्य, सान्निध्य और सेवा का। आंखें सजल हो जाती है भावुकतावश | 
ईएवर ऐसी आत्माओं को पुनः पुन: मानव सेवा हेतु अवतरित करे इस देश की धरती 
पर। स्व० श्री बगड़काजी का भी बम्बई के राजस्थानी समाज में करुणा, सादगी और 
त्याग-तपस्या के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान था । * । 


कलकत्त के प्रमुख उद्योगपतियों में होते हुए भागीरथ बाबू अपने पैतृक 
धन्धे से भी अधिक निष्ठावान देश-सेवा के प्रति थे। गांधीजी ने देश की धरती को 
छान-छान कर जो कुछ हीरे बढोरे थे, उनमें वे भी एक थे। प्रातःस्मरणीय 
श्री जमनालालजी बजाज, श्रद्धेय श्री घनश्यामदासजी विड़ला और न जाने कितने धरती 
के लाल गांधीजी के सम्पक में आये और सदा-सदा के लिये उन्हीं के हो गये। इन 
सबका देश-प्रेम, सादगी और त्याग अनुकरणीय रहा । आज कलकत्ते के राजस्थानी समाज 
में जो प्रतिष्ठा भागीरथजी की बनी हुयी है उस स्थान की पूर्ति कौन कब कर सकेगा, 
कहा नहीं जा सकता । स्वतन्त्रता संग्राम में जूफे, जेल जीवन के अनुभव लिये किन्तु 
सत्ता की राजनीति तथा पदलोलुपता से सदा दूर रहते हुए गांधीजी द्वारा छोड़े गये 
अधूरे कामों को आगे बढ़ाने में सदा संलग्न रहे । रामराज्य के सपने को साकार करने 
की दिशा में सतत्‌ प्रयत्वशणील रहे । इस दिशा में जितने भी कार्यक्रम गांधीजी द्वारा 
चलाये गये तथा समाज में अन्य लोगों ने जो कार्य देश के विकास के लिए, समाज की 
उन्नति के लिये किये व किये जा रहे हैं, लगभग वहुतों में आपका तन, मन, धन से 
योग रहा। कलक्त्त में अनेक संस्थाओं के संस्थापक रहे और श्री सीताराम सेकसरिया 
साथ-साथ उनकी छाया की तरह सभी में संलग्न रहे । कलकत्ता में शुद्ध खादी भण्डार 
की स्थापना की । खादी संस्थाओं को न केवल पूरा योग दिया, वल्कि स्वयं ने भी 
खादी का ब्रत का जीवन भर पालन किया। 


गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में हरिजन-सेवा का कार्य उन्हें सबसे प्रिय 
था। आजादी की लड़ाई के दिनों में राजनीति से सम्बन्ध अवश्य था किन्तु उतका 
कार्यक्षेत्र हरिजन वस्तियों में कार्य करना ही रहता था। राजस्थान हरिजन सेवक 
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संघ के वे वर्षों तक अध्यक्ष रहे और हरिजनों के हितों के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील.. रहे. 
भूदान, ग्रामदान में भी उनका अटूट विश्वास रहा । शायद ही कोई सर्वोदय सम्मेलन 
ऐसा रहा होगा जिसमें वावूजी उपस्थित न रहें हों। गो-सेवा संघ का कार्य तो आप 
छोड़ ही नहीं सकते ये। यह कार्य आपके प्रिय कार्यों में से था। वे विशेषकर: 
बंगाल एवं राजस्थान के कामों में सदेव ही योग देते रहे, चाहे वह बंगाल - का महा- 
अकाल रहा हो, चाहे राजस्थान का जल-संकट । वे अपने आपको सक्षम सेवक के रूप 
में समाज को समर्पित कर देते ये और अपना कतेंव्य पूरा करके ही सुख अनुभव करते थे । 


पिछले कुछ वर्षों से जबसे किशनगढ़ में "आदित्य मिल्स” स्थापित हुई आपका 
राजस्थान में भी काफी समय-वबीतता था । वनस्थली विद्यापीठ से तो आप आरम्भ से 
ही जुड़े हुए थे । किन्तु धीरे-धीरे अन्य संस्थाओं से भी जुड़ गये। श्री कल्याण 
आरोग्य सदन, टी ० वी० सेनेटोरियम सांवली, सीकर के आप पिछले कुछ वर्षों से 
अध्यक्ष थे और आपकी अध्यक्षता के दौरान सदन को न कैवल अच्छा आर्थिक लाभ 
हुआ वल्कि सभ्री प्रकार के मार्ग दर्शत का लाभ मिला। मुझे तो कभी-कभी ऐसा 
अनुभव होता था कि जैसे उस आरोग्य सदन के वे ही संस्थापक रहें हों। निरन्तर 
उसे आगे बढ़ाने का चिन्तन चलता ही रहता था । 


वनस्थली, महिला शिक्षा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का द्योतक है। उसी 
शखला में वाल मन्दिर मोतीडू गरी जो कि महिला-शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी 
उठाये हुए हैं उससे भी आपका सम्बन्ध-सहयोग आरम्भ से ही रहा । लगभग दो वर्ष 
पहले जब वाबूजी के सामने बाल मन्दिर सम्बन्धी अपनी कठिनाई रखी तो थोड़ी दबी 
आवाज में कहने लगे, अभी तो आरोग्य सदन का काम ही अधूरा है ।! जिन. भी कार्यों. 
में उनका सहयोग रहता था उनमें वे एक छिपी शक्ति के रूप में कार्य करते थे । अपने नाम" 
की चाह उनमें कभी नहीं रही । मैंने जब आग्रहपूर्वंक सहयोग चाहा और उनकी शक्ति 
का रूप उनके सामने रखते हुये वम्वई से जो धन संग्रह आरोग्य सदन के लिये हुआ था 
उसकी बात कही, तो कहने लगे “यह सव मैं नहीं करता । मैं तो इशारा करता हूं। 
कोई मेरे इशारे को समक कर कुछ कर देता है। श्रेय मुझे मिल जाता है। तुम्हें 
भी ऐसा इशारा चाहिये तो कुछ समय बाद ही प्रयत्न करेंगे ।!। इस वचन को उन्होंने 
पूर्णतया निभाया । मेरा पत्र-व्ववहार निरन्तर उनसे चलता ही रहता था। बाल 
मन्दिर की प्रगति से वे खुश व प्रभावित थे। जब भी राजस्थान आते भले ही थोड़ी 
देर ही आते, संस्था में अवश्य आते थे । उनके आने से मुझे बल मिलता था। २० 
अक्टूबर, १९७८ को जिस दिन मैं विदेश से लौटी थी अचानक वाल मन्दिर पहुंच गये । 
यहां वे कार्यक्रम में एक सामान्य व्यक्ति की भांति सम्मिलित हुए । इतने बड़े व्यक्तित्व 
का इस प्रकार आनन्दित होना मैं भुला नहीं पाती । कलकत्त में उनके साथ बितागये 
कुछ माह सदेव ही स्मरणीय रहेंगे। वहां मैं लगभग उन्हीं के पात्त ठहरती थी 
या पृज्य श्री सीत्तारामजी सेकसरिया के पास, जो कि उनके वाल्यकाल्य से अभिन्न सित्र 
रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, जसे मैं कोई विशेष व्यक्ति 
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हूं। घर से साथ लें जाते थे, साथ लाते। कार्यालय में बहुत बार तो. मेरी प्रतीक्षा 
भी करते। जी भर. आता है उनके स्नेहयुक्त व्यवहार को याद करके। जितना 
लिखा जाय, कम ही लगता है। जनवरी, १९७९ पूरा माह उनके साथ बीतां।. मैं 
किन शब्दों में व्यक्त करू अपनी अनुभूति को ? वे मानव की देह में देवत्व को समेटे 
हुए साधारण से पुरुष लगते थे । उनके साथ घण्टों बैठकर भी मन उठने को नहीं 

करता था। हंसोड़ स्वभाव के धनी, बातचीत में हंसाते ही रहते थे। बात-बात में 

मुहावरों, कहावतों का प्रयोग कर न केवल मनोरंजन करते थे, बल्कि.ऐसा अनुभव होता 

था मानो अनौपचारिक शिक्षा का धरातल तैयार करते हों । इतने व्यस्त रहते हुए भी 

अधिकतर पत्र व्यवहार का लेखन काय॑ अपने हाथ से ही करते । वे न केवल साहित्य 

पढ़ते थे, बल्कि साहित्य सृजन की ओर रुचि भी रखते थे। राजस्थानी कहावतों का 

संग्रह और 'बहता पानी निर्मला” उनकी कृतियां हैं । 


इस व्यक्तित्व की कृति का श्रेय मेरी अपनी दृष्टि में उनकी धम्मंपत्नी श्रीमती 
गंगा चाचीजी को भी कम नहीं जाता । करुणा के आगार, मृदुभाषी बाबूजी न भाने वाली 
बात भी मीठे से सूत्रों से समभा देते थे। मुर्क याद है वह प्रसंग जब उन्होंने मुझसे 
पूछा, 'मैं अमुक अंक से वालमन्दिर का चन्दा आरम्भ कर दू यदि तुम मुझसे एक साथ 
पूरा रुपया न मांगो', मैंने भी सहज भाव से आश्चयं में उत्तर दिया 'बाबूजी, भापके रुपये 
की क्या चिन्ता, कभी भी मिल जायेगा” । इतनी जोर से हंसे, और बोले 'तुमने काले 
को जीत लिया ४ मैं तो यकायक समझ न सकी । बोले (तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा 
रुपया चुकने तक मेरा.यह शरीर रहेगा ही ” कितना सत्य था उनके कथन में । 
बहुत स्वस्थ थे तब तो बाबूजी। इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चले जायेंगे, 
और हम उन्हें सदा-सदा याद करते ही रह जायेंगे, ऐसा सोचा भी न था। ऐसी पुण्य 
आत्मा पुनः पुनः भारत की धरती को पवित्र करे। उन्हें शत्‌ शत्‌ प्रणाम ! 
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आज की तुलना में नगण्य सा था। उनका पुत्र और उनका भत्तीजा तथा.मैं एक साथ" 
पढ़ते । एक साथ मैट्रिक की परीक्षा दी । एक साथ पिलानी में भर्ती हुए । 

१९४३-४४ में अध्ययन के साथ-साथ जब व्यापार की प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रएतत आया, तो भी भागीरथजी के दफ्तर में ही कालेज के उपरान्त दो घंटे जाया 
करता--एक तरह से दूरी का अनुभव-नहीं के वराबर होता था। यह सब क्या भाज 
के वातावरण में सम्भव है ? 

१९६० में जब मेरा मन भी बड़े उद्योगों की ओर आकपित होने लगा, उनकी 
सक्रिय सहायता की आवश्यकता पड़ी । बड़े उत्साह से उन्होंने सहायता दी। सम्पर्क 
में घनिष्ठता आती ही गई । कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जब एक आध घण्टे वाबू 
के पास नहीं बैठता । उनकी जीवन शैली में एक अद्भुत सरलता थी। चाहे प्रातः और 
संध्या घर में होया दोपहर कार्यालय में हो, सब कोई ' उनके पास आ सकते 
थे--कोई रोक-टोक नहीं थी। बाबू के पास दो व्यक्ति बैठे हों-भाप भी चले: 

 जाइये--बैठ जाइये--वार्ताछाप का आनन्‍द लीजिए।. अत्यन्त निकटता- की भावना 
आ जाती थी। छोटे-छोटे मन के कष्ट उनको मैं सुनाया करता था। ऐसा भान 
होता था कि यह व्यक्ति जितना मेरे निकट है शायद ही किसी के हो। यह भअभिमान 
मेरा तब टूटा जब एक दिन मालूम हुआ कि वाबू कई वर्षों से सिर के दर्द से पीड़ित 
रहते हैं तथा दिन में उन्हें ७-८ बार दर्द को भूलने के छियें गोलियां लेनी पड़ती हैं। 
में दंग रह गया कि कितना गाभीयं इनमें है। हम अपने कष्टों की चर्चा. सबसे करते 
हैं तथा जिन्हें थोड़ा भी अन्तरंग मानते हैं उनसे तो अत्यधिक करते हैं। “पर भपने, 
कष्टों को औरों पर न लादने की प्रवृत्ति के दर्शन उनमें हुए। कोई भी व्यवित उनसे 
बात कर यह अनुमान नहीं छूगा सकता था कि इतनी पीड़ा उनके हैं । 

शारीरिक कष्टों तक ही यह सीमित नहीं था। उनका वाह्मय जीवन एक 
साधारण व्यक्ति का सा जीवन छगता था--उसमें कुछ भी बाह्य रूप से भसाधारण 
नहीं था। अपने व्यापार में हम सब की तरह वे भी समय देते--उतनी ही तल्लीनता 
से उसमें भी लगे रहते । पर जहां हमें छोटी-छोटी बातों से उत्तेजना होती है, राग-दं प 
का इतना प्रभाव रहता है, वहां वह बड़े से बड़े व्यापारिक धक्‍कों का चेहरे पर 

असर भी नहीं आने देते थे । ह 

एक ओर ४५४ करोड़ रुपये के उद्योग पर निर्णय ले रहे हैं--दूसरी ओर, नए 
बी-ए पास लड़के को नौकरी दिलवानी हो तो भी अपने हाथ से पत्र लिख रहे हैं--कोई 
छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं, कोई काम बड़ा नहीं--कोई काम छोटा नहीं। इतना 
बड़ा व्यक्ति एक साधारण आदमी को ४००) महीने की नौकरी के लिए किसी की 
सिफारिश का पत्र लिखें--यह साधारणतया होता नहीं है । की 

आपसी होड़, प्रतिद्वन्द्रिता, सबसे अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति आदि, 
व्यापार में प्रमुख रहती है। वाबू इन सबकी चर्चा करते पर अपने आपको ईनसे ऊपर 
रखते । कभी-कभी बाबू से चर्चा होती कि जीवन के मूल्यों का किस प्रकार उत्तरोत्तर 
हास हो रहा है। उस समय वे अपनी एक प्रिय राजस्थानी कथा, जिसमें तीन पीढ़ियों 
में दो परिवार के व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, बताया गया है, सुनाया करते | 

उनका जीवन जितना बाह्य था, उससे कई गुना अच्तरंग था। वाह्मय तो 
एक छोटा सा भाग दीखता था। व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में ऐसा व्यवित दूसरा तो 
नहीं दीखता । . 25 ' । 

उनके कृतित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसका बाह्य रूप देखकर व्यक्ति प्रभावित 

हो सके पर उनके व्यक्तित्व में एक सुगन्ध थी ; जो भी उनके पास आया सुगन्धित होकर. 
गया तथा उस सुगन्ध को भूल नहीं सका । ऐसे व्यक्ति पर लिखना अत्यन्त कठिन काम है ।' 


ब्ण्_्_्न्मर. 5) रिजममनन 
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साप्ताजिक कार्यकर्ता 
श्री हरिप्रसाद माहेश्वरी 


सादर प्रणाम | 


शान्त, सौम्य मुख 
हंसती हुई आंखें । ॥ 
बोलते तो अपनी बात स्पष्ट शब्दों में--- 
अपनत्व भरी मीठी चुटकी लेते हुए । . 
आज भी जब श्री भागीरथजी कानोड़िया की याद आती है 

तो ये बातें तस्वीर की तरह सामने आ जाती हैं । 
और याद एक बार नहीं अनेक बार आती है4 
उनके जैसा स्नेह देनेवाला, ममत्व रखनेवाला 
व्यक्तित्व अन्य मिलता दु्लभ है । 
सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा 
अनेकों को मार्ग-दर्शन मिला । 
उलभनें सामने आती और मिनटों में . 
बहुत स्पष्ट निराकरण उनके द्वारा: होता । 
आक्रोश, विक्षोभ, झू भलाहट से दूर-- 
सीधी, सरल, सच्ची, वेलाग बात-- 
और वह सदा मन पर प्रभाव छोड़ती । 
वर्षों पहले माहेश्वरी विद्यालय के सभापति-पद 
पर जब वे थे तो पहला परिचय हुआ । 
उसी दिन से ऐसा रूगा कि अपने परिवार 

के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति का 

सिर पर हाथ हो गया है। 
“जसीडी आरोग्य भवन” के 
रख-रखाव के प्रति हादिक सक्रियता * 
“मोहन कोठी के स्थान पर नई कोठियों 
के निर्माण के प्रति उनकी जागरूकता--- 
फिर श्रीशिक्षायतन के सभापति पद से 
विद्यालय को उन्नति के लिए उनकी ममता-- 
सदा से प्रेरणाप्रद रही-- 

* भारतीय भाषा परिषद' की कल्पना 
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और उसे साकार रूप देने का श्रेय 

श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ 

उन्हें भी है। ह 

सदा यह लगा कि ये दोनों व्यक्ति 

एक दूसरे के इतने निकट हैं-- 

उनकी आत्मीयता इतनी प्रगाढ़ है - कि 

जब वे दोनों साथ होते हैं 

तो दो नहीं ग्यारह आदमी वोलते हैं । 
कलकत्त के सार्वजनिक जीवन एवं राजस्थान : 
के जन-जीवन में मूक कर्मंयोगी की तरह 

काम करने वाला यह व्यक्तित्व-- 
साहित्य-सेवा, साहित्यिकों की सहायता 
समाज सुधार और उत्पीड़ित व्यक्तियों  - 
को सहयोग-- 

अकाल, बाढ़, गों-सेवा आदि कार्यों में 

इस तरह रमा हुआ था कि जैसे ये सब सेवा-कार्ये 
उसके जीवन के ही अंग हों । 

आज--े हमारे बीच नहीं हैं 

यह अभाव कभी दूर न होगा 

पर उनकी अदृश्य-उपस्थिति का अहसास 
कार्यकर्ताओं को सदा प्रेरणा देगा । 

इस दृढ़ विश्वास के साथ 

दिवंगत आत्मा को सादर प्रणाम | - 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष 
श्री रामप्रसाद पोह्दार 


कमठ समाजसेवी 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड़िया एक कर्मठ कार्यकर्ता एवं सक्रिय समाजसेवी थे। 
समाज सुधार के हर काये में वे आगे रहते थे । अखिल भारतीय मारवाड़ी: सम्मेलन के 
तो वे प्राण ही थे। उनके सहयोग से सम्मेलन ते कई समाज-सुधार के -कार्य हाथ में 
लिए और उनमें सफलता प्राप्त की । धर्मार्थ सचालित संस्थाओं की वे तन, मन और 
धन से सेवा करते थे । अभी कुछ ही समय पहले सीकर अस्पताल के. लिए उन्होंने 
स्वयं आगे होकर एक अच्छी धनराशि एकत्रित की। और भी कितनी 'ही धामिक, 
शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त था । 


व्यक्ति रूप से वह मधघुरभाषी एवं सम्वेदनशील व्यक्ति थे। जो भी उनके 
सम्पर्क में आया उनसे प्रभावित हुए विना नहीं रहा । । 


जहां वे सफल उद्योगपति एवं व्यवसायी थे वहां लिखने-पढ़ने का भी उन्हें बहुत 
शौक था-- विशेषकर लोककथाए' सुनने और सुनाने का। उनके द्वारा लिखित एवं 
सम्पादित पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका लगाव विशेष रूप से राजस्थानी 
समाज एवं राजस्थानी भाषा से था। “बहता पानी निर्मेला' एवं “राजस्थानी कहावत 
कोश' इसके प्रमाण हैं। “बहता पानी निर्मलछा' में अनेक बोधगम्य कहानियों का समावेश 
है जो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लिखी हैं परन्तु पाठक पर उनका प्रभाव बहुत 
गहरा पड़ता है। 

“राजस्थानी कहावत कोश में उन्होंने लोकोक्तियां, कहावतें एवं मुहावरों का 
संकलन किया है और साथ ही उनकी सन्दर्भ-कथाए भी दी हैं जिससे उन लोकोक्तियों 
तथा कहावतों को समभने में और उनका उपयोग करने में सहुलियत रहती है। इस 
प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रद्ध य भागीरथजी कानोड़िया अपने आप में एक संस्था 
थे जिनके माध्यम से साहित्य, समाज तथा संस्कृति का विकास हुआ तथा उनकी जड़ें 
मजबूत हुई । ऐसे व्यक्ति के निधन से समाज की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना 
कठिन है । 
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सामाजिक कारयकर्त्ता, व्यवसायी 
श्री माधोदास मू्‌ बड़ा 


रचनात्मक प्रवृत्ति के विश्िष्ट पुरुष 


श्री भागीरयजी कानोड़िया हमारे समाज के एक पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता, 
समाज सेवक, देदप्रेमी व रचनात्मक प्रवृत्ति के एक विश्विष्ट पुरुष थे। 'उनसे हम जैसे 
प्रायः सभी छोग कमोवेश परिचित थे | 


वे साहित्य के अनुरागी थे । इतना ही नहीं, उनमें राजस्थानी साहित्य की. 
विशेषत: लोक-साहित्य की, गहरी पकड़ थी । वे राजस्थान व राजस्थानी-संस्कृति. के 
परम प्रेमी थे और साथ ही जानकार भी । ह ४ 


काफी सम्पन्न होने पर भी श्री कानों ड्रियाजी के रहन-सहनः में एक आकर्षक 


सादगी थी। वे मितभापी थे भौर जब भी जो कुछ कहते, उसके पीछे उनके 
सुचिन्तित विचार भांकते थे । 


- रृ७छढ४ 


: भारतीय भाषा परिषद के सन्‍्त्रो 
श्री परमानन्द चूड़ीवाल 


बहता पानी निमंला! 


'बहता पानी निर्मला' के माध्यम से सहज भाव से अनजाने, जिन्होंने अपनी 
जीवन-गाथा को तीन शब्दों में समेट लिया--:ऐसे थे अजातशत्र, प्रणम्य 
भागीरथजी कानोड़िया । 


भागीरथजी की जीवन-यात्रा में परम पावन गंगा के बहता पानी निमंला' 
की तरह परम्परा की पकड़ तथा प्रगति के प्रवाह का अद्भुत सामंजस्य था। मरुधरा 
राजस्थान के लोक-साहित्य व लोक-संस्कृति की परम्परा से जुड़े हुए, पर साथ ही जीवन 
की देनन्दिनी में अकाल-पीड़ित आते मनुष्य तथा मूक पशुओं की धशुधा-तृपा निवारण के 
लिए सदा समपित.। आतं-सेवा, वीमारों की सेवा उनकी जीवन-्यात्रा की श्रव- 
तारिका थी । 


“प्रोपकाराय पुण्याय' इस व्यास-वाणी के वे जीवन-भाष्य थे। व्यवसायिक 
कुशलता की सहज समस्त क्षमताओं, प्रयासों व चिन्तन को उन्होंने सर्वतोभावेन  आतें- 
सेवा, सांहित्यिक व शिक्षण संस्थाओं व सावेजनिक न्यासों के मार्गे-दर्शन तथा देनन्दिन 
गतिविधियों के प्रति समपित कर दिया । उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के पारस- 
स्पर्श से अनगढ़ लौहतुल्य विभिन्‍न संस्थाएं व न्यास प्रगति व विकास के शिखर पर 

पहुंच गये । कल्याण आरोग्य सदन (सीकर), हलवासिया ट्रस्ट, शिक्षायतत, भारतीय 
भाषा परिपद प्रभृति संस्थान व न्यास उनके कृतित्व से सदेव सुरभित होते रहे । 


ह भारतीय भाषा परिपद--संस्था की स्थापना की परिकल्पना, को मूर्त रूप 
देने के लिए श्री सोतारामजी सेकसरिया के साथ महीनों तक प्रतिदिन अर्थ-संग्रह 
का प्रयास, उसके वाद संस्था का गठन, भवन-निर्माण तथा गतिविधियों को आकार देने 
में उनकी अथक प्रचवेष्टाएं चिर-स्मरणीय रहेंगी । 


राजस्थानी लोक-साहित्य, छोक-संस्कृति, कहावतें, मुहावरें--उनके हृदय व 
मानस, दोनों से इन सबका इतना तादात्म्य था कि अन्य सावंजनिक सेवा-कार्यों की 
अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी, “वहता पानी निर्मला”, 'राजस्थानी मुहावरा कोश” के 
माध्यम से उनका साहित्यकार-स्वरूप उमड़ पड़ा । 


त्याग व सेवा के प्रति समर्वित छोक-सेवकों को कभी उपलब्धि की स्वीकृति के 
रूप में, कभी प्रेरणा-पार्थेय के रूप में प्रशंसा व प्रणाम के स्वर मिलते हैं। प्राय 
लोक-सेवक, यश-कामना के मधु-स्पर्श से अपने को अलग नहीं रख पाते पर भागीरथजी 
को यश-कामना व प्रशस्ति के स्वरों का मोहक रूप कभी स्पर्श नहीं कर पाया। अपनी 
प्रशंसा की चर्चा होते हो वे ग्लानि से भर जाते तथा उनका मुख क्लान्त व म्लान हो 
जाता। जीवन के संध्या-काल में मित्रों, सहयोगियों के अनवरत प्रयास के वावजद 
उन्होंने सार्वेजनिक-अभिनन्दन को शाप-तुल्य मानकर कभी स्वीकृति नहीं दी । 

जीवन में अनेक भयंकर आधात छरगे---शारीरिक व मानसिक, पारिवारिक व 
सामाजिक, लेकिन शरशय्याशायी भीष्म पितामह की तरह उन्होंने स्थितप्रज्॒वत्‌ सबको 
प्रसन्‍त-मुद्रा से झेलछा, यंत्रणा का भाव न कभी चेहरे पर आया, न पीड़ा की अभिव्यक्ति 
कभी वाणी में । अपने कष्टों को उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं, दूसरों के कष्ट-निवारण' 
की सेवा के अवसर को क॒भ्नी नकारा नहीं । 

देवता भी मनुष्य वन कर जिस प्रकार के जीवन जीने की स्पृह्या करें, तथा 

मनुष्य वन कर भी वेसा जीवन जीने में असमर्थता का बोध करें, ऐसे थे भागीरथजी । 


+ 
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प्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री जयदयाल डालमिया 


सेवाभावी व्यवितत्व 


कहावत है कि 'यस्य कीरति: सः जीवति' अर्थात्‌ जिसकी कीर्ति है वह सदा 
जीता है। दिवंगत भागीरथजी कानोड़िया के लोक-सेवी कार्यो की पावन स्मृतियां आज 
उन सबके ह॒दयों पर अंकित हैं जो उनके सम्पर्क में आये थे । वे परम कमंठ, समयत्तिष्ठ 
उदारमना और सेवाभावी व्यक्ति थे। उनसे सर्वप्रथम मेरा परिचय मेरे स्वर्गीय बड़े 
अआाता श्री रामकृष्णजी डालमिया ने मेरी किशोरावस्था में कलकत्त में यह कहकर 
करवाया था कि यह मेरा छोटा भाई है। तभी से वह भी मुझे अपना छोटा. भाई ही , 
मानते थे और उसी प्रकार का स्नेह भी देते थे । 

अपनी कमाई का एक बड़ा अंश उन्होंने सदा प्रोपकार और लोक-सेवी कार्यों 
पर व्यय किया । जो भी कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, उसका 
यथोचित समाधान पाकर ही वह उनके पास से लौटता था। . 

न जाने कितनी समाज-सेवी संस्थाएं उनसे उपकृत हुईं । कलकत्ते की 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तो उनकी चिर-ऋणी रहेगी। उसके माध्यम से उन्होंने 
आवश्यकता पड़ने पर देश भर में छोक-राहत. के कार्यों को फैलाया। लोक-सेवा के 
कार्यों के लिए वह समाज से पैसा जुटाने में हिचकते नहीं थे ।.. स्वयं अपना पैसा देते 
और सम्पत्तिशालियों को भी उस परोपकार के काम में दान देने को प्रवृत्त करते । 

वे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। . जिस प्रकार वे सेवा-कार्य में दक्ष थे, उसी 
प्रकार से वे व्यापार में भी पूर्ण पारंगत थे । उन्होंने जिन-जिन कार्यों को भी. अपने 
हाथ में लिया पूरी लगन और दक्षता के साथ उनको पुरा किया । साहित्य से उन्हें विशेष 
प्रेम था। बहता पानी निर्मला' के नाम से उनकी रचनाओं का एक. प्रकाशन भी हुआ 
है। सस्ता साहित्य मण्डल के साथ उनका अत्यत्त निकट का सम्बन्ध था और उसके 
संचालन में उन्होंने अपना भरपुर सहयोग दिया एवं दिलाया । 

सचमुच श्री भागीरथजी कानोड़िया वरतंमान युग के भगीरथ ही थ। जेहीं 
भगीरथ ने गंगा अवतरण करवाकर प्राणदान दिये, वहां श्री भागीरथजी कानोड़ियां 
ने जरूरतमन्दों को अपने सेवा-कार्यों से सींच-सींच कर सदा हरा-भरा रखा। अर्जे 
जब वह नहीं रहे हैं, तो उनका अभाव उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को-खल रहा 
जिनके स्रोत उनसे परिष्लावित थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह उपकार 
ग्रहणकर्त्ता को अपने निरहंकार और सेवाभाव से इतना अभिभुत कर देते थे कि वह उन्हें 
उपकारकर्त्ता न मान कर अपना आत्मीय ही मानता था । 

हमारे देश की युवा पीढ़ी को उनके जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिये । 
उनकी सच्ची स्मृति उंनकी-जैसी सेवावृत्ति को अपनाकर ही कायम रखी जा सकती है। 


बढ 
बनने 0 ने 
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अ० भा० मारवाड़ो सम्मेलन के भुतपुर्व प्रधानमन्त्री, , । ६:६० 
श्री दीपचन्द नाहटा 


परहित धम के पथिक 


ह भागी रथजी कानोड़िया के इस संसार से महाप्रयाण से करीव ६. महीने पहले 
की वात है। मैं-उनसे उनके घर मिलने गया था। मुभे देख कर उन्होंने बहुत स्नेह 
से अपने पास की कुर्सी पर बैठने के लिए. कहा । बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझ से' 


ःकहा--दीपचन्दजी, धर्म की परिभाषा बताइए । मैं इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही सुनना 
चाहता था। मैंने कहा--आप ही वताइए। इस पर उन्होंने कहा--यों. तो धर्म के बारे 
में बहुत कहा गया है, पर धर्म का सार तो इन पंक्तियों में भरा पड़ा है :-- - 


परहित सरिस धरम नहिं भाई । पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
आज जब मैं कानोड़ियाजी को याद करता हूं, तो मुर्भ यही लगता है कि 


' उनका जीवन मानो इन दो पंक्तियों की साधना का ही मूर्तिमान स्वरूप था। 


श्री कानोड़ियाजी का जीवन-ब्रत था--परोपकार । यही उनके जीवत्त का 
धर्म था। देश भर के सार्वजनिक सेवा-भावी कार्यकर्ता जो भी कलकत्ता आते तो 


उनको उनसे सहयोग मिलता और उससे भी अधिक मिलता अपनत्व । 


श्री कानोड़ियाजी में पीड़ितों, अभावग्रस्तों व जरूरतमन्दों के प्रति विशेष 
वन्धुत्व का भाव था। वे सबसे घुछमिल जाते थे और उनको अपना बना लेते थे। 


'उद्योग एवं व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी साहित्य के प्रति उनका गहरा 
'छगाव था। वे राजस्थानी-साहित्य, विशेषत: लोक-साहित्य के मर्म के. रसग्राही 


संग्राहक थे। वातचीत में, लिखने में लोक-साहित्य का यह अनुराग छुलछकता : रहता 
था। बहता पानी निर्मेछा' इसका सरस प्रमाण है। 4 4 

साल में कई बार उनसे मिलने का मुर्ो सोभाग्य मिलता रहा। उनकी 
अनुभव भरी वातें मेरे छिए मार्ग-दशंन का काम करती रही हैं। वृद्धावस्थ्रा में! भी 


'युवकोचित उत्साह था। . राजस्थान में एक वार अकाल के समय उन्होंने दूर-दूर तक 


कृठिनाई भरी यात्राएं कीं और सेवा-कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर अपनी 
प्रबन्ध-पटता का परिचय दिया जिसकी गहरी छाप राजस्थान के लोक-मानस पर है + 
उस समय जीप दुघंटना में उनकी कई हड्डियां टूट गईं और भन्‍्य कई गहरी चोटें आई 
लेकिन उस सारे कष्ट को उन्होंने निलिप्त भाव से सहन किया । 

: श्री कानोड़ियाजी समाज-सुधारक, रचनात्मक कार्य को गतिशील '.करने:वाले 
राष्ट्र-सेवी, हरिजत प्रेमी, शिक्षा-प्रसारक व नारी-जागरण के हिमायतीं थे। ..सादगी 
व सरलता तो उनमें कूट-कूट कर भरी थी । वे मित भाषी थे, धीमे वोलते थे । विचार 
सुलभे हुए, सुचिन्तित व सुस्पष्ट थे। छोग उनसे आर्थिक सहयोग पाते, सलाह पाते 
साग दशन पाते, विचार पाते और प्रेरणा-प्रोत्साहन भी । वे हमारे समाज के गौरव थे-। 


-: ० :-- 
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कि 
हि 
एप नकल नाक 


महिला मण्डल, उदयपुर के संस्थापक-संचालक 
श्री दयाशंकर श्रोत्रिय 


शिक्षा संस्थाओं के परम सहायक 


श्री बागड़ोदियाजी का फोन आया कि श्री भागीरथजी कानोड़िया नहीं रहे । 
इस दुःखद समाचार से महिला मण्डल परिवार को गहरा धक्का लगा । परिवार एकत्रित 
हुआ और शोक सभा हुईं। सब विभागों में अवकाश हो गयां। रक्षक, पोषक और ' 
संरक्षक श्री कानोड़ियाजी के तैल चित्र के समक्ष बारह दिन दोनों वक्‍त धूप, दीप और 
माल्यापंण के वाद भजन, राम धुन तथा श्रद्धा सुमन चढ़े । 

संस्था के सम्पूर्ण भाई-बहिनें श्री कानोड़ियाजी से कई बार मिल चुकी थीं.। 
कलकत्त प्रवास में भी अनेक बार उनके स्नेह, सहानुभूति और संस्था के विकास के. प्रति 
लगन और मार्गदर्शन से हम लाभान्वित हो. चुके थे, अतः संस्था उनके निधन को भपने 
ही परिवार की क्षति मान रही थी। मैंने कुछ बहिनों को सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि 
देते देखा । शोक सभा में मैंने कहा कि साबरमती आश्रम और प्रयाग निवास के 
बाद मैं विद्याभवन उदयपुर में सन्‌ १९३४ में सेवाएं दे रहा था, तव कलूकत्त के. एक 
दानदाता ने बाल मन्दिर भवन का निर्माण करा कर उद्घाटनाथ आते की स्वीकृति 
प्रदान की। ये उदघाटनकर्ता ही सेठ भागीरथजी कानोड़िया थे। . ५ ४ 

श्वेत, धवल खादी वस्त्र पहिनने वाला मैं अकेला सेवक श्री कानोड़ियाजी 
को दिखाई दिया और मेरी ड्यूटी भी अतिथि भवन में उनकी सेवा में थी, .अतः' उनका 
मेरे प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। मेरा नाम, गांव, शिक्षा, दीक्षा, परिवार 
और जीवन का उद्द श्य श्री कानोड़ियाजी ने जानना चाहा । अतः सविस्तार कहा कि 
“मैं भाई साहब (डा० मेहता), काकाज़ी (जमनालालजी बजाज) और श्रद्धय महात्मा 
गान्धी के आशीर्वाद और आज्ञा से दक्षिण राजपूताने में बहिनों की स्ेवार्थ' वैठा हूँ। 
साबरमती आश्रम अहमदाबाद, अखिल भारतीय सेवा समिति इलाहाबाद और विद्या 
भवन उदयपुर मेरे भावी जीवन के लिये अनुभव प्राप्त करने हेतु पाठशालाए' हैं। उनके 
संकेत पर अपनी महिला सेवा योजना लिखी जो पिछले ८ वर्ष से दिमाग में चक्कर कीट 
रहो थी । लेखनी द्वारा कागज पर उतर आई। अतः कानोड़ियाजी ने कार्यारम्भ 
के लिये मुके बिना रसीद के तीन हजार रुपये के नोट- देकर प्रोत्साहित किया। वह 
प्रथम मिलन अथवा प्रथम परिचय था । 

भगवत्‌-प्रेरणा से प्राप्त साधनों से योजना छपी, अपील प्रकाशित हुई, साहित्य 
बना, कार्यक्र्ता जुटे और कार्यारम्भ हुआ । चर्खा-द्वादशी पर श्रीमती राधादेवी गोयनका, 
अकोला, के नेतृत्व में पर्दा निवारक दिवस मनाया और जुलूस सभा के रूप में परिवर्तित 
हो गया। सर्वेश्री सीतारामजी सेकसरिया और भागीरथजी कानोड़िया अध्यक्ष तथा 
उद्घाटक थे । यही महिला मण्डल के ४५ व के पूर्व के जन्म का इतिहास है । 

संस्था की मासिक रिपोर्ट प्रति मास भागीरथजी को भेजी जाती रही अंत 
उन्होंने लिखा कि एक दफा यहां (कलकत्ता) आ जाओ। अस्तु मैं गया । राजस्थान के - 
सावंजनिक कार्यजनिक कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिये शुद्ध खादी भण्डार, हरिसत रोहि 
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पर एक कमरे की. व्यवस्था कर रखी थी ।.' अतः भण्डार के व्यवस्थापक नवलजी मुझे . 
ले गये। . उन दिनों श्री. कानोड़ियाज़ी जकरिया स्ट्रीट स्थित विड़छा भवन. में. त्िवास: 
करते थे.। संयोग ही था कि इसी. दीच सेठ जमनाकालजी.- वजाज अपने..ज्येष्ठ पुत्र: 
श्री कमज्नयनजी _ बजाज के विवाह की बारात लेकर आये । मुर्भ देखते ही विवाह में - 
सम्मिलित होने का आग्रह हुआ। अतः पोद्दारों के यहां जो बारात गई उसमें मैं भी 
शरीक हुआ ।. स्तेहयूर्ण निमन्त्र० मानना मैं अपना कतेव्य मानता . हूं ।. बजाजजी 
ने-भागी रथजी को उस अवसर पर मेरे विषय में कहा कि दयाशंकर को वापु के आदेश - . 
से मैंने महिला सेवादल के लिए दक्षिण राजपूताना में बैठाया है । अपना व्यक्ति है। ध्यान:- 
रहे। इस चर्चा-से मेरो श्रद्धा भी श्री कानोड़ियाजी के प्रति अधिक बढ़, गईं, जिसका: 
मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा. कि मुझे समर्पण की भावना से काये करना चाहिये। 

: # कानोड़ियाजी कम बोलने' वाले प्रशंसा से दुर, सद-विचारवान, आदतन दानी,. 
अतिनिकट 'के व्यक्तियों में देने की.रुचि पैदा करने-वाले, अत्यन्त .विनयी, . नम्र, सरलू, 
सादे, राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत, वयोव॒ृद्ध समाजसेवी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनिक; 
लेखक, साहित्यकार प्रिश्रमी; .स्वदेश प्रेमी, परदु:ख कातेर, शिक्षाप्रेमी .और'- मानवीयः 
गुणों के धनी थे । . . * है ; 
४० - - सवंश्री सीताराम जी सेकसरिया, प्रभुदयालजी, हिम्मंतर्सिहका,: रामेकुमारजी 
भुवालका; वर्सन्तंछालजी मुरारका, रामेश्वरजी_ टांटिया . इत्यादि श्री :कानोड़ियाजी  के.. 
अनन्य मित्र यें। यह टोली.सावंजनिक कार्यों में, संस्थाओं. को स्थापत्ना में, संचालन में; 
समाज-सुधार के कार्यों में अग्रणी रहती थी । मैंने इस टोली को घर-घर जाकर . शिक्षा: 
हेतु कन्याएं. एकत्रित करते, खादी प्रचांर करते और प्रतिनिधिम्रण्डल बनाकर संस्थाओं: 
के लिये धन एकत्रित करते हुए भी देखा है। ; ; थे 

ध उदंग्रपुर यात्रा में मेरे परिवार से मिलना, बच्चों की पढ़ाई, - स्वास्थ्य, शिक्षा, 
विकास, कठिवाई, [सामाजिक वन्धनों, की . जानकारी . आदि :लेते ।; : मार्ग-दर्शन .देकरः 
कानोड़ियाजी प्रेरणा और उत्साह दिलाते । एक वच्चे को अपने गांव. मुक्रुन्दगढ़- ले: 
गये । .भोजत,. वस्त्र, निवास, पुस्तकें इत्यादि की समुचित . व्यवस्था. निःशुल्क । 
चि० रमेश ने मुकुन्दगढ़ से लिखा. कि यहां अधिकांश विद्यार्थी सा्वजनिंक' कार्यकर्ताओं: 
और कात्नोड़िया साहब के कर्मचारियों के. बच्चे हैं । ४... 

5. मुझे एक वार मुकुन्दगढ़ ले गये । कसवे में कालेज, छात्रावास, कन्याशाला,/ 
औपधालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, नल, विजलो, सड़क और रेलवे स्टेशन तक ' के दोंतों: 

. तरफ छायादार वृक्ष और छोटे वृक्षों की रक्षाऔर पानी पिछा 'कर बड़े हों तब तक' 
भिश्ती तेनात--सस्पूर्ण. व्यवस्था .. भागीरथजी द्वारा' की. हुई।. सम्पूर्ण शेखावाटी” 
घुमाया। देश, विदेश में अध्ययन को जाने वालें छात्र-छात्राओं . को: आपके ट्रुंस्ट...कीः: 
ओर. से छात्रवृति उदारतापूर्वके देने की व्यवस्था देखकर मैं-दंग रह गया. ।? - प्रो० 


वंशगोपाल भींगरन, धाड़ीजी, नेंवलजी और भुनकुनवालकाजी इत्यादि से आपके. कसवे में 
 संम्पक हुआ तो. उन्होंने श्री कानोड़ियाजी के आथिक सहयोग के अनेक संस्मरणे सुनाये । 
किसी केः “द्वारा. 'कानोड़ियाजी:-.को 
मैंने वापिस कर 


, -मैरी.एक:कन्या को टी० बी० हो गई। 
ज्ञात हुआ और तत्काल एक 'हजार रुपंये का इन्श्योर्ड चेक आया.। 
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दिया तो पुनः तीन हजार रुपये आये । यह रकम भी वापिस कर दी तो स्लेहपूर्ण पत्र 
आया जिसमें छिखा था कि भेजने की क्रिया में क्‍या कोई त्रूटि थी ? जब मैने नम्नतापुर्वक 
धत्यवाद देकर उत्तर में छिखा- कि में अपने निजी कार्य में किसी प्रकार का आथिक- 
सहयोग स्वीकार नहीं करता । केवल संस्था के छाभाथथ ही भिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
तब उत्तर आया कि यह रक्रम भी तो आपकी दी है । - 

अनेक बार संस्था का प्रतिनिधि-मण्डछ आंथिक सहायता प्राप्त करने देतु 
कलकत्ते गया, तो सर्वप्रथम हम भागीरश बाबू की सेवा में ही जातें। स्नेह एवं 
सहानुभूति से परिवार की कुशछता पुछते । पिता तुल्य आत्मीयता दिखा कर थकान 
दूर करने को कह कर जछूपान कराया जाता । संस्था के विकास की पूछताथ होती। 
अन्त में मधुर-मुस्कान के साथ यह कहते कि कितनी रकम की आवश्यकता है। संस्था 
का पैड का कागज मांगते और कछकत्तों के दातियों के नाम ५-६ पंवितयों में मामिक 
क्षपीज लिखते यह भी लिखना कभी नहीं भूलते कि संस्था मेरी देखी हुई है.। अच्छा 
काम कर रही है। सहायता कर अपनी रकम का सदुपयोग कीजिये । इसके पःचात 
अपने चार-पांव मित्रों के नाम लिख कर रकम चढ़ा कर कुतभुनवाछाजी से रकम दिला 
कर चिट्ठा चाकू कर देते । प्रतिदिन ३-४ बजे हमसे रिपोर्ट मांगते । परिचय कराने 
के लिये हमें सुबद्ध विक्टोरिया बुछाते । दफ्तर हर रोज एक व्यक्ति को फोन करके 
कह्ठते कि ये महिला मण्डछ उदयपुर वाले हैं। महिला मण्डल के हमारे ऐसे संरक्षक 

श्री शिक्षा-प्रेमी, दानवीर और महामानव भागीरश्जी का संस्था के अनेकों कार्यकर्ताओं 

से निकट का सम्पर्क हो गया था । उनके नाम अछग से पत्र-पत्रादि भी क्षात्ते । प्रत्येक | 
को हाथ का छिखा ही पत्र मिलता | मैने उनके नाम का कोई पत्र टाइप किया हुँ: 
नहीं देखा । आज उनके हाथ के लिखे पत्रों का संग्रह ही उनकी याद वन गयी हैं। 
एक पत्र में ने छात्रावास भवन की मांग की तो क्षीत्रताशीक्र उत्तर आया कि भवन का 
ब्ल्यू प्रिन्द बनवाओं । श्ञीत्र ही उदयपुर आगमन का थोग बन रहा है । मैंने पत्र भाई 
थी सुल्लाड़ियाजी को बताया | 

श्री नन्दछाछ भुवालका तप्रेदिक अस्पताल के उद्घाटनाथ तपोधन टाप्ट्रप्ि 
राजेन्द्र बाबू पधारे, तब इस शुभ अवसर पर सर्वेश्री भागीरथजी कानोड़िया, दामकुमाद 
भवालका, शिवक्र्मारजी भवालका, भानमलजी भवालका, नथमछजी 'भुवालूका, मर्हिते 
छालजी जालान, इत्यादि अनेक सज्जनों की मण्डछी यहां आई । इन उद्योगपतियों की 
टोली को कानोड़ियाजी ससम्मान महिछा मण्डल में छाग्रे । संस्था देखी निरीक्षण के. 
बाद सराहना की, और आगमन के स्मरणार्थ श्रीमान्‌ मोहनछालजी, जाकान से 
पुस्तकाछय का उद्घाटन कराया तथा श्रीमान्‌ू माननीय मोहनछाछूजी -सुलाड़ियां, 
मुख्यमन्त्री राजस्थान क्री अध्यक्षता में भागीरथजी ने “री रामकुमार भुवालवा 
वस्त्रवा कन्या छात्रावास! का शिलान्यास किया। श्री रामकुमारणी भुवाछका में 

्रावास-मवन के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की । श 

श्री भागीरथजी क्रानो|ड़िया कलकत्तों में बैठे-बैंठे भी सर्देव महिला मग्डछ की 
स्मरण रखते । | से जो भी उदयपुर यात्रार्थ आता तो उसे महिला मण्डक देखकर 
आने का स्मरण दिछाते। श्री कानोड़ियाजी ने तो अपने परिवार को महिला मण्डट 


रस्प० 


में हो ठहरने का आग्रह किया अतः उनकी पत्नी, बहन गंगादेवी कानोड़िया महिला . 


मण्डल में ही ठहरीं । 
महिला मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल को एक वार कलकत्ता में उन्होंने रात्रि-भोज 
में कामन्त्रित किया और भोजनोपरान्त परिवार एकत्रित हुआ। परिचय कराया गया 
और अच्त में सवके नामसे एक एक सौ रुपये सहायताथ दिये अतः मैंने कहा कि 
कानोड़िया हाऊस से तो सहायता प्राप्त हो गयी है। .इस पर कानोड़ियाजी ने कहा 
कि इनका सबका बैंक में खाता है। इन सवको भी देना सीखना चाहिये । इनके पेसे 
' का यही सदुपयोग है। आप महिलाओं की सेवा का कार्य कर रहे हैं, आपने तो जीवन 
लगा रखा है। हम तो आपके साथ में लगे हैं। आपकी कठिनाई यदि धनिक वर्ग समझ 
जाय तो आपको इस वृद्धावस्था में पैसे के लिये घर-घर नहीं फिरना पड़े। आप तो 
हमारा पुण्य बढ़ाने आये हैं। सुनकर हम सजलू और अवाक हो गये । न 
राजस्थान और अन्यत्र, मैं जहां भी जाता , हुं भागीरथजी की सहायता की 
चर्चा होती है। उनके पास जो भी गया निराश होकर खाली हाथ नहीं लौटा । 
बिना नाम. चुपचाप देते थे। यहां भी अनेक छात्र है जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 
श्री मोहन बहिन ने उनका चित्र मांगा । काफी प्रयत्त करने - पर भी नहीं मिला । 
मेरी छोटी सी रकम आपके समर्पित-जीवन के सामने तुच्छ है ।' सत्य तो यह है कि 
उनको देने का शौक ही था। मना करना सीखा ही नहीं था। ४-५, दित तक कोई 
लेने वाला नहीं आता, तो पूछते कि- क्‍या आजकल कलकत्त में किसी . संस्था का 
प्रतिनिधिमण्डल़ धन संग्रहार्थ नहीं आया है। 
देश में कहीं बाढ़, दुष्काल भूकम्प आया हो तो उसके सहायताथ प्रयत्न करने 
में उन्हें चिन्तित देखा। राजस्थान के दुष्काल में मेवाड़ क्षेत्र में मीलों के घर-घर 
'जांकर सहायता करते मैंने उन्हें देखा है। वाटर बोर में उनके प्रयत्न से सेकड़ों कुए' खोदे 
गये हैं। गांवों में दुष्काल में कैम्प लगे तो उन्होंने गो-रक्षा को भारत के इतिहास -में 
पहिला और उच्चकोटि का कार्य बताया । राजस्थान राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र 
से मालगाड़ियों में गौओं को: लाकर; एक-एक हजार गायों के अनेक कंम्प लूगाये, तो इस 
कार्य की बड़ी सराहना हुईं ।' श्री मोहनलालजी सुखाड़िया, मुख्यमन्त्री; राजस्थान, को 
गो सेवा के इस पुण्य कार्य को पवित्र कार्य मानकर आर्थिक सहायता की और भेरे सामने 
धन्यवाद दिया । कानोड़ियाजी की मेवाड़ की अन्तिम यात्रा भी बड़ी स्मरणीय है। 
भूपाल नोवल्स कालेज की स्वर्ण जयन्ती पर कानोड़ियाजी आये । सैनिकों को वीर चक्र, 
राष्ट्रपति पुरस्कार-प्राप्त अध्यापकों और ताम्रपत्र-प्राप्त स्वतन्त्रता-संग्राम के. सैनिकों को 
सम्मान उनके हाथों से स्वर्णपत्र देकर किया गया। स्वतन्त्रता संग्राम के सनिकों को उन्होंने 
अपनी ओर से दुशाला ओढ़ा कर सम्मान दिया । मुझे दुशाला ओढ़ाते हुए पूछा कि आप 
कहां-कहां जेल में रहे । मैंने अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर और उदयपुर का कहा त्तो 
पुन: प्रश्न किया कि आपका मेरा परिचय कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो मैंने विनोद में कहा कि 
आपकी और मेरे मिलन को स्वर्णजयन्ती है । - समय निकाल कर महिरा-मण्डल आये । 
भाव विभोर होकर आज्ञीर्वाद दिया और कहा कि महिला-मण्डल अब वट-वृक्ष हो गया है। 
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सर्वोदय-मेता 
श्री देवदत्त निडर_ 


परामीणों के सेवक | 


शेखावाटी में जब से आजादी के लिए आन्दोलन चला तब से ही मुकुन्दगढ़ 
निवासी श्री भागीरथजी कानोड़िया उसमें भाग लेने छग गए थे। एक बार किसानों ने 
मुकुन्दगढ़ में जुलस निकाला तब वहां के जागीरदार ठाकुर साहब ने नहीं निकालने' दिया 
तथा कई प्रकार की दिक्‍कतें पैदा कीं और आने वालों .को डराया और धमकाया, फिर भी . 
किसानों ने खब सामना किया । 

उस समय इस क्षेत्र में श्री कानोड़ियाजी मे शिक्षा का प्रचार. किया और 
ग्रामीण जनता को यह समझाने छगे कि “आप लोग बच्चों.को पढ़ाओ तथा. जुल्म-ज्यादती 
करने वालों का सामना करो ।” श्री कानोड़ियाजी को भी कई :प्रकार' के कष्ट दिए 
गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके सब प्रकार से उनका सामना: किया और किसानों 
को तथा हरिजनों व मजदूरों को ऊपर उठाने में हर प्रकार से सहयोग देते रहे । गरीब 
बच्चों को आथिक सहायता भी वह समय-समय पर' करते रहते थे उस समय 
नवलरूगढ़ के सीतांरामजी सेकंसरिया तथा मंडावा के श्री देवीबक्सजी सराफ तथा 
किसान नेता सरदार हरलाल सिंहजी इत्यादि सब ही आजांदी की लड़ाई में लगे हुए थे । 
देश आजाद हुआ, गरीब जनता सामन्तवाद की ज्यादतियों से काफी दुखी हो गई थी। 
कुछ आराम मिला । 

आजादी के बाद श्री कानोड़ियाजी साहित्य पर भी ध्यान देने छगे तथा -' 
राजस्थानी-भाषा और “छोक कथाएं प्रकाशित करवायीं। गरीब ग्रामीण जनता की 
रोजगार मिले, इसके लिए खादी वालों को भी प्रोत्साहन दिया तथा सहयोग करने लगे । 
खादी संस्थाओं में जब भ्रष्टाचार तथा बेईमानी फैलने लगी, तब वें उनसे धीरे-धीरे दूर . 
होने लूग गए क्योंकि इन संस्थाओं में सुधार होने की उन्हें आशा नहीं रही । ह 

श्री बदरीनारायंणजी सोढानी को भागीरथजी- ने. सहयोग दिया और सीकर 
में श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से एक बड़ा अस्पताल चालहू करवा दिया, जिससे 
गरीब जनता को काफी लाभ हो रहा है । - भागीरथजी ने देश सेवा में तथा गरीबों के 
सुधार में सब प्रकार का सहयोग दिया है ।- उनके चले जाने से देश को नुकसान हुआ है । 

देश के नवयुवकों को कानोड़ियाजी के जीवन से शिक्षा लेकर के ऊर्थे 
रचनात्मक काम करना चाहिए । 


रे८षर 


कर ५ह>अन्‍स-+लंडश परे जे हलके 


भूतपूर्व संसत्सदस्य, १० बंगाल के भृतपू्व मंत्री, ... . -... 
श्री सुशील धाड़ा - 


अत्युच्च राहत-संगठक 


भागीरथजी कानोड़िया का नाम कलकत्ता . के दो अन्य गैर-वंगालो सज्जनों 
श्री सीताराम सेकसरिया एवं श्रो वसन्‍्तछाल मुरारका के साथ जुड़ा हुआ है, जो 
मेदिनीपुर जिले के नमक अभियान आन्दोलन से अनवरत संपृक्‍्त रहे। उस समय 
में महंज एक किशोर, जिलें के सब-डिवीजन तामंलुक में स्वयंसेवक था। तांमलुक में 
यह आन्दोलन बड़ा प्रसिद्ध हुआ और स्थानीय आन्दोलनकारियों में ये: मारवाड़ी 


'सज्जन वडी श्रद्धा के पात्र बने । इस तरह मैं उस समय के कलूंकत्ता के एक प्रख्यात 


व्यवसायी भागीरथजी के नाम से परिचित हुआ। “ना 

समय बीतने के साथ, यह नाम अपनी आत्मीयता, निष्कलंक चरित्र. एवं उद्वर 
हृदयता के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ । १९४२ की अगस्त-क्रांति, बंगाल में आंधी 
के प्रकोप एवं १९४३ के. अकाल के दौरान भागीरथजी ही थे, जो हमारे निकट 
पीड़ित मानवता की सेवा में समपित एक- सच्चे गांधीवादी के रूप: में आये 4 राहत कार्यों 
के एक अद्वितीय संगठंक के रूप में भागीरथजी का सभी आदर करते-थे। - 

१६४२-४४ में जब तामलुक की 'ताम्नलिप्त जातीय सरकार” एवं “विद्यृत 
वाहिनी और भगिनी सेना के नाम से प्रसिद्ध वहां की राष्ट्रीय सरकार और 
राष्ट्रीय सेना के -अविभाज्य अंग के रूप में मुझे वर्षों भूमिस्थ होकर जीवनयापने 
करना पड़ा था, त्व भागीरथजी के राहंतः कार्यों ने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उत्पीड़ित 
लाखों भूखे और वेघरवार पुरुषों और स्त्रियों का जीवन और प्रतिष्ठा बचाई। 
अधिकांश मामलों में राहत का सामान उक्त राष्ट्रीय सरकार के भूमिस्थ कार्यकर्ताओं 
द्वारा ही इधर-उधर पहुंचाया जाता था, जिसकी पूरी जानकारी भागीरथजी को थी। 
अपने स्वयं के ऊपर ब्रिटिश-उत्पीड़न की संभावना से वे निर्भवभ थे, और लगभग एक 
वर्ष तक उन्हें कारावास.भी भोगना पड़ा। वे धाभिक वृत्ति के पुरुष थे और दीन एवं 
'उत्पीड़ित मानवता की सेवा “उनेके धर्म का अंगः थो। कलकत्ता के उंपंद्रवों में या 
'कलकत्ता के विशाल हत्याकांड में महात्माजी के आदेश पर भागीरथजी की निर्भीक 
सेवाएं, सच्चे अर्थ में उनके गांधीवादी चरित्र का औचित्य प्रस्तुत करती हैं । 

- वे वंगाल को प्यार करते थे और प्यार करते थे हृदय की अन्तरतम भूमि से । 
भागीरथजी का नाम मुर्क महाभारंत के उस भगीरथ का-स्मरण दिलाता है, जो कठिन 


' परिश्रम, त्याग तथा मनन के द्वारा करुणा, समृद्धि और हरियाली की धारा गंगा या 


जाह्नवी को इस भूतल पर ला सका था। पार्थिव भागीरथजी कानोड़िया की भी 
हमारे इस देश में और इस सीमित काल-मान में वही देन है । 


: आदर्शों से भरे हुए हृदय वाले भागीरथजी एक. मौन कार्यकर्ता एके अत्युच्च 
राहत-संगठक के रूप में स्मरण किए जाए गे । 


््नन् 0 सब 


| शछर३े 


अनुसार काम करने लगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अन्य विभागों के 
समान हिन्दी भवन को भी अनुदान मिलता रहा है, फिर भी अनेक योजनाए' अपूर्ण रह 
ही जाती हैं। कानोड़ियाजी उदार दृष्टिकोण के थे, किन्तु उनकी उदारता का लाभ 
वे ही लोग उठा सकते थे जो उन्हें आश्वस्त कर सकें कि जिस काम के लिए उनसे 
सहायता करने के लिए कहा जा रहा है वह वास्तव में उचित और आवश्यक है। 
हिन्दी भवन के पुस्तकालय का विस्तार आवश्यक था, कानोड़ियाजी ने उसे उचित 
समभा और हिन्दी भवन का विस्तार कराया । 
किन-किन विषयों पर कार्य होना चाहिए, कई वार इसकी चर्चा मुभसे हुई। 
.हिन्दी-भवन की स्थापना का उद्देश्य था, आधुनिक: भारतीय आये भाषाओं और विशेष 
रूप से हिन्दी की मुल आधारभूत समस्याक्षों पर शोध कार्य करना, अपश्र श, वज्रभाषा, 
'ताथपंथ, संतमत जैसे पहलुओं का प्रामाणिक अध्ययन । मैंने उनका ध्यान आकर्षित 
किया--भारतीय मध्य-युगीन इतिहास के कुछ पहलुओं को समभतने के लिए अन्य भाषाओं _ 
में सुरक्षित आधारभूत सामग्री का प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद, जैसे भक्ति-धारा को समभने 
के लिए आलवारों की वाणियों का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद, ग्रीक-भाषा में प्राप्त 
ऐतिहासिक-विवरणों का अंग्रेजी में तो अनुवाद है किन्तु हिन्दी. में मूल ग्रीक-भाषा से 
अनुवाद कराना चाहिए। सूफी-मत को समभने के लिए मूल अरबी, फारसी, तुर्की ' 
में प्राप्त सूफियों के साहित्य का अनुवाद और .चीनी यात्रियों के विवरंणों का हिन्दी 
अनुवाद । कानोड़ियाजी ने मेरे प्रस्ताव को पसन्द किया और आलवारों की वाणियों 
के मूल तमिल से हिन्दी रूपान्तर कराने की.. व्यवस्था की। प्राचीन तमिल, संस्कृत, 
वैष्णव धर्म और दर्शन, हिन्दी, इतनी भाषाओं का प्रामाणिक ज्ञान रखनेवाला विद्वान . 
प्राप्त करता कठिन था। यह योजना प्रायः पूरी हो गई है।। पूरे व्यय की व्यवस्था 
उन्होंने ट्रस्ट से कराई। मैं नहीं सोचता इस श्यखला की अन्य योजनाएं कानोड़ियाजी 
जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभाव में-पूरी हो सकेंगी । 
अन्तिम वर्षों में उनके साथ कलकत्ता में 'हिन्दी-भवन' की स्थापना के सम्बन्ध 
में अनेक वार चर्चा हुई। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि हिन्दी-भवन तो एक है ही 
और हिन्दी-भवन स्थापित होगा तो उसका इंतना स्वागत: नहीं. होगा । भावात्मक 
एकता के लिए भारतीय भाषा परिपद जैसा कोई नाम देकर संस्था स्थावित 'होती तो 
अच्छा होता । उन्होंने कहा 'मेरा विचार तो हिन्दी भवन बनाने .का था, आप जो | 
कहते हैं, वही ठीक है। मैं तो वना दू गा, काम तो आप ही छोगों को करना है ।* 
कानोड़ियाजी को शान्तिनिकेतन के प्रति श्रद्धा थी, शान्तिनिकेतन के समावततन 
समारोहों में वे प्रायः सम्मिलित होते ये । उनके ठहरने के लिए विश्वविद्यालय की . 
बोर से अतिथि-भवन में व्यवस्था रहती थी, किन्तु उसको छोड़कर वे हिन्दी-भवन में या : 
भेरे साथ हीं ठहरंते थे जहां अपेक्षाकृत असुविधाएं अधिक थीं। हम लोग उनसे कहते 
भी थे कि असुविधा होगी--उनका हम लोगों पर . अपार-स्नेह था, और वे. कहते थे ' 
“अपने घर में ही ठहरना ठीक है ।! हमारे घर में हाथ धोने का 'वेसिन! नहीं था, 
नल पर हाथ घोते समय कपड़े भींग जाते थे, हम उन्हें सतके कर देते थे । उन्होंने कहा 
विसिन ऊंगवा लें ।” जब मैंने कहा विश्वभारती के सभी घरों की यही हालत है, इस 


र्पण८ 


पर उनका कथन थां कि 'तव ठीकः है! । एक वार उनके साथ उनकी पुत्री भी आई थी, 
छोटे-से कमरे में उन्हें बहुत कष्ट हुआ और तब उन्होंने प्रस्ताव किया कि पंखा, वेसिन से 
युक्त एक कमरा अतिथियों के लिए बनाना चाहिए और वह उनकी कृपा से बन भी गया । 
. हिन्दी-भवन के अतिथि उसी में ठहरते हैं। कानोड़ियाजी दूसरी बार आए तो उसी में ठहरे । 
सन्‌ १९७१ में विश्वेश्वरछाल हलवासिया स्म्ेति ग्रन्थ का प्रकाशन-समारोह 
हिन्दी-भवन में आयोजित किया गया, विश्वभारती के वाइस-चांसलर तथा अनेक विद्वान 
उपस्थित थे ।. कानोड़ियाजी की विनम्रता असाधारण थी--उन्होंने कुछ इस प्रकार ' 
कहा था, गुरुदेव और एण्ड्‌ज की जो मेरे ऊपर कृपा थी वह मेरे छिए बहुत बड़ी चीज 
थी। हम लोग तो ट्रस्ट के धन के व्यवस्थापक हैं। आप छोग सहायता के लिए . 
हमारे पास आते हैं इसके लिए हम कंतज्ञ हैं ।। .जब भी वे श्ञान्तिनिकेतन आते थे तो 
पुराने परिचितों से अवश्य मिलते थे। सुधाकान्त रायचौधुरी, प्रो ० तानयुनशान्र के घर 
जाकर मिलते थे, क्योंकि वे लोग चल-फिर नहीं सकते थे । ! शान्तिनिकेतन' के. आचारये 
पूं० नेहरू थे । उनसे उनका परिचय था। दिन के भोज में कानोड़ियाजी विशिष्ट 
अतिथि के रूप में आमन्त्रित. रहते थे और वे एक दूसरे को 'अभिवादन निवेदित करते, 
' थे। जब इन्दिराजी आचार्य हुई, तव भी कानोड़ियाजी दो-बार समावर्तन समारोहों 
में सम्मिलित हुए। एक बार जन-सम्पर्क-विभाग की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र 
में उनके नाम के पूर्व 'सेठ” शब्द जोड़ दिया था; उन्होंने इस पर आपत्ति की और जब 
तक 'सेठ' के स्थान पर श्री लिख कर नहीं आया.-वे निश्चिन्त नहीं हुए + 
कानोड़ियाजी का स्वभाव गम्भीर था, किन्तु साथ ही वे बड़े विनोदी थे। 
समावतंन समारोह समाप्त होने के कुछ घण्टे बाद प्रधानमंत्री चले जाते थे और 
बहुसंख्यक आगन्तुक भी । हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे, कानोड़ियाजी से एक 
सज्जन ने सहज भाव से कहा कि खास-खास आदमी चले गए हैं, ऐसे-वैसे लोग रह गए 
हैं। कानोड़ियाजी इस कथंन का अभिप्राय सम कर हंसते हुए कह रहे थे 'यह आपने 
अच्छा कहा ।' वे सज्जन भी कुछ संकोच में, पड़ गए और अपने कथन की व्याख्या 
करने लगे, आखिर 'ऐसे-वेसे” का अर्थ क्या है ? प्राचीन युग में 'ऐसे-वैसे” व्यक्ति का 
अर्थ विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा और अब अर्थ परिवर्तत होने के कारण उसका अथ्थ 
सामान्य व्यक्ति' हो गया है । 
उनके साथ उनकी श्रीमती बराबर आती थी, एक बार बड़ी लड़की भी आई 
थी। सब लोग शान्तिनिकेतन से देवघर जा रहे थे, जल-कलश में पानी भर कर एक 
भद्र महिला रास्ते के लिए दे रही थी, कानोड़ियाजी कहा 'इसमें क्या दूध भर कर दिया 
.है ?” उनकी आत्मीयता हमारे लिए अनुकरणीय थी । वे हमारे अपने घर के सदस्य 
' थे जितनी वार वे हिन्दी-मवन आए, बड़े स्वाभाविक और सहज भाव से हमारी कम 
सुविधाओं और अधिक असुविधाओं के साक्रीदार हुए। काठ के तख्त पर सोना, देहाती 
स्तानागर में स्तान करना, शीत-काल में ठंडे पानी से ही हाथ-मुह धोना, और छोटे से 
कमरे में दिन विताना । 
राजनीतिक और साहित्यिक समस्याओं पर उनके विचार संतुलित, तटस्थ और 
महत्वपूर्ण होते थे। यह सर्वेविदित है कि वे गांधीजी के आद्शों के प्रति श्रद्धावान थें, 
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खादी पहनते थे। कांग्रेस के प्रति उनका कुकावःर्था। पिछले वर्षों. की सिद्धान्तहीन- 
राजनीतिक परिस्थिति से वे चिन्तित थे, अनेक व्यक्ति. उनके पास परामर्श और सहायता - 
के लिए पहुंचते ये। हिन्दु-मुस्लिम एकता, अन्तर्जातीय सदभावपुर्ण सम्बन्धों के: 
पक्षपाती थे । आर ट हट 
पुरानी कहानियों, उक्तियों, शब्दों की व्युत्पत्ति को लेकर प्राय: चर्चा होती 
थी। मैं जब भी कलकत्ता जाता था, कानोड़ियाजी से मिलने का कार्यक्रम अवश्य 
हता था। पाणिति के जीवन का अन्त किस प्रकार हुआ। मेघों के कितने: 
पर्यायवाची संस्कृत में है? भक्ति का उद्गम कब हुआ ? महाभारत के झान्ति- 
प॒व॑ में कहीं-कहीं विचित्र उपदेश क्‍यों है ? ऐसे नाना प्रसंगों पर त्र्चा होती थी 
और “बहता पानी निर्मला' नामर्क उनकी कृति में जो छोक कथाएं प्रस्तुत की गई . 
हैं उनके स्रोतों के विपय में वे प्रायः मनन किया करते थे। झवब्द का गलत अ्रयोग- 
उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मेरे साथ एक विद्वान उनसे: मिलने गए, वे: विना- 
प्रयोजन के 'परस्पर' शब्द का प्रयोग वातचीत में कर रहे थे। किसी व्यक्ति की चर्चा” 
होती वे कह- उठते 'हमारा उनसे परस्पर है” । कानोड़ियाजी ने उनसे .पुछा “परस्पर 
क्या है ?' शायद बंगला के प्रभावस्वरूप वे.सज्जन परस्पर का अपूर्ण प्रयोग कर: 
रहे थे । ४.४5 2 
+ आत्म-प्रशंसा कानोड़ियाजी सुनना पसन्द नहीं करते थें। अनेक संस्थाओं की- 
उन्होंने निस्पृह्ठ भाव से सहायता की, और अनेक व्यक्ति “उनसे उपकृृत हुए। प्रशंसा 
और निन्दा, सुख और दु:ख उनके लिए समान थे। सी० एफ० एण्डूज ने उनके 
सम्बन्ध में लिखा है कि, “वे इस प्रकार लोगों की सहायता करते थे कि सहायता पाने 
वाले व्यक्ति को भी ऐसा लगे जैसे सहायता लेकर वह देने वाले का उपकार कर रहा 
हो । उनका वायां हाथ यह नहीं जान-पाता था कि दाहिना क्या कर रहा है ? पण्डित 
हजारीगप्रसादजी द्विवेदी ने एक वार कहा था कि कानोड़ियाजी 'मारवाड़ियों में ' नर-रत्न. 
हैं। वे उन सज्जनोत्तमों में से थे जिनके विपय में यह उक्ति सही छगंती है: , .. 


क्षणमिहू सज्जनसंगतिरेका 
भवति भवाणव तरण नौका। 


अपने कल्याणमित्र की पुण्य स्मृति में मैं विनम्न श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं । 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
श्री कल्याणमल लोढ़ा 


पुण्य स्मरण 


जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद को स्वीकार करने के पूर्व स्मृति शेष 
भागीरथजी कानोड़िया से मिलने जब मैं उनके निवास पर गया तब उन्होंने कहा, 
'लोढ़ाजी, आप कलकत्ता छोड़कर भले ही जाए पर यह ऐसी मोह नगरी है कि सारी 
असुविधाओं के बावजूद इससे कभी मोह भंग नहीं होता ।” मैंने उनके इस कथन पर 
_गम्भीरता से विचार किया और पाया कि सचमुच इस मोह के भंग नहीं होने का कारण 
कलकत्ता से अधिक कलकत्ता के वे प्रभावी पुरुष हैं, जिनका साब्निध्य और सम्पर्क मनुष्य 
को वार-वार उसकी ओर निरंतर आकर्षित करता रहता है। पुण्य श्लोक भागीरथजी 
कानोड़िया भी ऐसे ही “प्रभावी पुरुष” थे। जब जोधपुर में उनके स्वगंवास का 
समाचार सुना तो मुझे मर्मान्तक पीड़ा पहुंची और ऐसा छगा कि सजमुच एक “प्रभावी 
पुरुष” चला गया है, जिसकी मनस्विता, तेजस्विता, सरसता और उदारता कभी विस्मृत 
नहीं हो सकेगी । 


आचारौ विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थंदर्शनम्‌ । 
निष्ठा वृत्ति: तपो दान नवृधा कुलुलक्षणम्‌ ॥ 


' ये नव कुललक्षण तो उनमें थे ही--ये उनके व्यक्तित्व की भी विशेषताएं थीं । 
भागीरथजी से मेरा प्रथम परिचय सन्‌ १९४५ में मारवाड़ी विद्याढय की 
तुलसी-जयन्ती के समारोह में हुआ था । उन दिलों मैं कलकत्ता आया ही था। वह 
हमारी पहली मुलाकात थी । उस दिन उनका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक छगा कि मैं 
उनके निकट सम्पर्क में आता गया और मृत्यु पर्यन्त यह निकटता घनीभूत होती गयी। 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना एवं उसके प्रकाशन के समय 
' मैंने पहली वार उनके निकट सम्पर्क में रह कर कार्य किया । तब मैंने उनकी विवेक 
शक्ति और हृदय की विशालता के साथ-साथ उनकी आन्तरिक सरलता और गम्भीरता 
का प्रचुर अनुभव किया । अभिननन्‍दन ग्रन्थ के प्रस्तुतीकरण और समर्पण समारोह के 
दौरान कुछ अप्रत्याशित विरोध उपस्थित हो गये थे, परन्तु जिस औदायें, शान्ति और 
धेये के साथ उन्होंने सारी स्थिति सम्भाली, वह उनकी सूभवूक, वैचारिक वृंढ़ता और 
गम्भीरता का प्रमाण थी ।. . पृज्य दह्ठा ने अभिनन्दन समारोह में दिए गए अपने वक्तव्य 
में भागीरथजी की प्रशस्ति में निम्नोक्त शब्द कहे थे-- 


. भगीरथ प्रयत्न' फले आपके 
ले आ सकते हैं यहां गंगा से प्रवाह जो 
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आप अनुवाद की ही योजनाएं कर दें: 
तो कह सके हम संगवे-विश्वभर के . 
वाइसमय में जो है वह चुन लिया हमने 
और जो हमारा अपना है अतिरिक्‍त है 
उस रस धारा के समक्ष रोप्य धारा क्या । 
लक्ष्मी सरस्वती का मंगल मिलन हो। 


राष्ट्रकवि के मुख से कहे गये ये शब्द उनके व्यक्तित्व की गरिमा और महिमा 
के स्पष्ट प्रमाण है। 

एक और घटना सुनाऊ । श्री कन्हैयालालूजी चितलांगिया औरं मैं भागीरथजी 
से एक बौद्ध भिक्षु के साथ राजगृह में बौद्ध मन्दिर और कृषि भूमि के लिए आर्थिक 
सहायता प्राप्त करने के लिए गए। उस बौद्ध भिक्षु से श्री कन्हैयालाऊजी का 

अच्छा परिचय था, पर मेरा उतना नहीं। भागीरथजी ने उदारभाव से सहायता 

की पर न जाने क्‍यों चलते-चलते यह कहा, “लोढ़ाजी, इसके सदुपयोग को देख 
लीजिएगा ।” पीछे पता चला कि वह वौद्ध भिक्षु गृहस्थ बन गया और समस्त राशि 
का दुरुपयोग हुआ । कुछ दिनों के अनन्तर जब मैंने और श्री चितलांगियाजी ने उन्हें 
वस्तुस्थिति से अवगत कराकर क्षमा मांगी, तब उन्होंने कहा कि यह न सदुपयोग है 
और न दुरुपयोग, केवल एक “प्रयोग” है। आप इसकी कुछ भी चिन्ता न करें। ये 
सब मनुष्य को नए-नए अनुभवों से युक्त करते हैं । 

ऐसे अनेक संस्मरण उनके साथ जुड़े हैं। हमलोग लेक पर प्रात:कालीन 
चंक्रमण साथ-साथ करते थे और उनसे विविध विषयों पर विचार-विमश होता रहता 
था। वहीं मुझे उनके गम्भीर साहित्यिक अध्ययन के प्रचुर प्रमाण मिले--उसकी 
गहराई के । भारतीय संस्क्ृति और उसंकी महान परम्परा में उनकी गहरी आस्था 
थी। राजस्थानी साहित्य और उसकी लोक संस्कृति के वे निष्णत और अधिकारी 
विद्वान थे पर उनका यह वेदुष्य आरोपित और कृत्रिम नहीं था। कबीर, तुलसीदास, 
सूरदास और अन्य मध्ययुगीन कवियों का उन्होंने अध्ययन किया था। कई बार बे 
उनके पद और दोहे सुनाते थे। एक बार उन्होंने निम्नोक्त दोहा सुनाया, जिसमें 
राधा के अनिनन्‍्य रूप एवं सौन्दर्य का अद्भुत वर्णन हुआ है-- 


सव तिथियन को चन्द्रमा देखि लेहु तुम आज | 
धोरे धीरे खोलियो, घृघषट तुम ब्रजराज ॥ 


उनका पुत्र सन्तोप कुमार हमारे हिन्दी विभाग का विद्यार्थी था। प्रारम्भ 

में कभी-कमी मैंने सन्‍तोपष के साहित्यिक अनुराग और उसकी काव्य प्रतिभा की उनसे 
चर्चा को। वे सुनकर मुक्तभाव से हंस देते थे, पर कहते कुछ भी नहीं ये । 

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि आचार व- विचार की एकता और व्यक्तित्व की 

अन्तर्वाह्य स्वच्छता ही मनुष्य को महान बनाती है । सरलता का अथ निरभिमान और 
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- निरहुंकार तो होता ही है पर आंत्म वल और निश्छुल रागात्मक संश्लेप की वह शक्ति 
भी उसमें निहित रहती है, जो मनुष्य को विनम्र रखते हुए उसे महान बनाकर स्वस्थ 
मानसिकता प्रदाव करती हुई व्यक्ति-मन की सामाजिक चेतना को प्रकृत भावभूमि से 
जोड़ती है ।. यहीं छोक मन का उदय होता है और उससे उद्भूत सच्ची लोक सेवा 
और लोक भावना का वास्तविक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। श्रद्धेय भागीरथजी का 
व्यक्तित्व इसी लोक मन का प्रतीक था। 
उन्होंने कलकत्त के नवजागरण और सामाजिक अभ्युदय में जो अवदान 
दिया, वह सर्वविदित है। तुलसी पुस्तकालय जो १६४६ के दंगों में पूर्णतः नष्ट 
क्र दिया गया उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। बंगीय हिन्दी परिषद्‌ 
-की स्थापना में उनका प्रमुख हाथ रहा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में 
उन्होंने सदेव रुचि लो। अनेक साहित्यिक संस्थाओं से उनका सम्बन्ध था और 
यह सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक और प्रतिष्ठित रहा । सस्ता साहित्य 
मण्डल में उनकी झचि और उसके विकास में उनका योगदान सर्वेविदित है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हलवासिया रीडरशिप की स्थापना उन्हीं 
के सत्संकल्प का परिणाम थी। विश्वभारती के हिन्दी भवन का भी श्रेय उन्हीं 
को देना चाहिए। यहे तो हुई उनके साहित्य-प्रेम और रूगन एवम्‌ निष्ठा की 
वात। इतनी साहित्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर भी वे कभी इसका गुमान नहीं 
करते थे । साहित्य सेवा, साधना और साहित्यकारों का सम्मान उनकी वह अनन्य 
विशेषता थी, जिसने उन्हें समस्त प्रब्यात साहित्यकारों का आत्मीय वना दिया । हिन्दी 
ही नहीं, समस्त भारतीय साहित्यकारों और विद्वानों के मध्य भी वे अत्यन्त समादृत 
थे। डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० कालीदास नाग, पं० विधुशेखर भट्टाचार्य 
भागोरथजो की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उनका यह साहित्य-प्रेम भी नैसर्गिक 
था। साहित्य मानवीय सम्वेदनाओं को रचनात्मक अभिव्यवित और संकल्प प्रदान 
करता है। स्व० भागीरबजी का सम्पूर्ण जीवन इसी सम्बेदनशीलूता का रचनात्मक 
और घनीभूत संकल्पात्मक जीवन था, जिसमें राग-विराग का भी विचित्र मणिकांचन 
संयोग विद्यमान था। राग स्वतः स्पष्ट है, पर विराग, हां, इस दृष्टि से वे निःस्पह व 
वेरागी भी थे। सेवा को उन्होंने अपना साध्य गिना--साधन नहीं। वह उनकी 
प्रकृति का ही एक अंग थी। साहित्य-साधना जिन उच्चतर मानवीय मूल्यों की मांग 
करती है, भागीरथजी में वे सभी मूल्य स्वतः सिद्ध थे । 
वे सांस्कृतिक जागरण के भी अग्रदूत थे। कलूकत्तों की अनेक सांस्कृतिक 
संस्थाओं के वे सूचधार थे। नारी शिक्षा आन्दोलन और समाज सुधार की कई 
योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित कीं। मैं व्यक्तिश: अच्छी तरह जानता हुं कि जब 
भो कोई व्यक्ति उनके पास अपनी दुःखभरी कहानी लेकर पहुंचता, वे मुक्त 
भाव और सहज सम्वेदनशीकता से उसके दुःख के भागीदार बनते थे। 
यह सब होते हुए भी उन्होंने कभी आत्मश्लाधा या प्रचार की भावना से कार्य नहीं 
किया और न उन्होंने अपनी करनों का ढिंढोरा ही पीटठा। आत्मप्रचार से 
विरति उनके व्यक्तित्व और स्वभाव को वह अद्भुत विशेपत्ता थी--जो आज अत्यन्त 
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दुलंभ है। मुझे स्मरण नहीं आता कि उन्होंने कभी अपना सार्वजनिक अभिनन्‍्दन 
कराया हो या किसी अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना को स्वीकार किया हो । वे सही अर्थ 
में गांधीवादी थे। गांधीवाद मानवीय मूल्यों ओर नेतिक आदक्षों के साथ-साथ जीवन 
के सत्य और शिवत्व पर विश्वास रखता हुआ उसे छोकमंगल के सौन्दर्य से समन्वित 
करता है। लगता है, यही भागीरथजी का जीवन-दर्शन भी था--'परहित सरिस धर्म 
नहीं, भाई! । उनके जीवन का मुलमन्त्र कत्त व्य था, अधिकार नहीं, सेवा था, प्रभुता 
नहीं । भारतीय भाषा परिषद्‌ की स्थापना का समस्त श्रेय उनको और श्रद्धेय 
सीतारामजी सेकसरिया को ही है। सारी योजना को पूर्ण कर वे तटस्थ भाव से एक 
साधक की भांति ही उससे जुड़े रहे और कभी इस वात का डंका नहीं पीटा कि यह 
सव उनकी चेष्टा और दूरदर्शिता का ही परिणाम था। सौजन्य, सारल्य और सारस्वत 
जीवन का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? 


प्रकृति, खलु सा महीयसां सहते नान्‍य समुन्नरति चया' 
(किराताजु नीय) 


गवें दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता । भागीरथजी अपनी नहीं, दूसरों की 
उन्नति देखते थे और इसी से वे सभी अर्थ में श्रद्धास्पद थे । 


२९४ 


“अप भर्ीिकी 


वरिष्ठ लेखक तथा पत्रकार 
श्री गौरीशंकर गुप्त 


भागोरथ-काम 


भागीरय कानोड़िया नहीं व्यक्ति का नाम। 
संस्था से बढ़कर किया झिपने अनुपम्त -काप्त ।। 
धन्य भगीरय धन्य तुम धन्य तुम्हारा नाम 
मर कर भी तुम अमर रहो, अमर भगीरथ काम ॥॥ 
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प्रसिद्य साहित्यकार, भारतीय भाषा परिषद के निदेशक 
श्री प्रभाकर माचवे 


“बहता पानी निमेला' के लेखक 


स्व० भागीरथजी के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे बहुत कम 
मिला। एक वार गांधी शताब्दी वर्ष में मैं, १९६९ में कलकत्ता आया था। तब 
उनके दर्शन किये थे । फरवरी २०, १९७९ से इधर कलकत्त में आया तो जिस 
संस्था से मैं जुड़ा हुं उस भारतीय भाषा परिषद के वे उपाध्यक्ष थे, इस नाते उनसे 
सम्बन्ध आता रहा। पर इधर वे अस्वस्थ ही चल 'रहे थे और परिषद भवन के 
उद्घाटन के समारोह के बाद वे बहुत कम हमारे आयोजनों में आ पाये और आते 
भी थे तो मौन मुस्कराकर रह जाते थे । यह उनके स्वभाव का एक सहज ग्रुण था। 
सबको अच्छी तरह से और सुक्ष्मता से देखते थे । उनकी निरीक्षण-परीक्षण शक्ति 
अद्भुत थी। निमंल पानी में जैसे अपने आसपास का प्रतिविम्ब बहुत स्वच्छ रूप से 
पड़ता है। वैसे ही उनका हृदय भी एक “आदर्श” ( जिसका संस्कृत में एक अर्थ दर्पण! 
भी होता है ) था। 

अब मैं जब उस व्यक्ति को बहुत निकट से नहीं जानता था, पर जिनके वारे 
में मैंने आदरणीय सीताराम सेकसरिया से लूगाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और लेखक 
से इतनी वातें सुनी हैं, उन गुणों का आकलन, उनकी दो पुस्तकों “बहता पानी निर्मला! 
और “राजस्थानी कहावत कोश' के द्वारा करता हूं तो इस बात की पुष्टि ही होती है। 
सबसे पहली वात तो यह है कि भागीरथजी बहुत सरल-चित्त, सम्वेदनशील, सहृदय 
और सर्वहितरत सेवाभावी सज्जन थे । यह बात उनकी भाषा और शैली से व्यक्त 
होती है। उनकी भाषा गांधी-युग के अनेक लेखकों और कार्यकर्ताओं की तरह सादगी 
पसन्द थी । उसे अलंकरण और शब्द-बहुलता से एकदम घृणा थी। ऐसी क्ृत्रिमता 
उनके सहज विचार-व्यवहार में आ ही नहीं सकती थी। श्वहता पानी निमंला' के 
'दो शब्द! इस दो दूक और निर्व्याज भाव के उत्तम उदाहरण हैं । 

जो व्यक्ति जिस प्रदेश, अंचल या भूमि से निर्मित होता है, उससे उसका 
सम्बन्ध कमल और कमल्‍रक-नाल का सा होता है। वहीं से वह व्यक्ति अपना सारा 
पोषण और रस पाता है। परन्तु मानव-जीवन की विकास-गति ऐसी है कि बच्चा 
जैसे मां की गोद में सदा नहीं रह सकता--धीरे-धीरे उसे अपना कार्यक्षेत्र उस मूल भूमि 
या उत्स से दूर ले जाता है, उस मूल-बिन्दु के प्रति आकर्षण, अनुरक्ति और कभी-कभी 
अतिरिक्त आसवक्ति भी बराबर वनी रहती है--वह चेतन से अचेतन में स्थान करती 
जातो है। इसी कारण से क्या पूर्व में और क्या पश्चिम में, अपने मूल स्रोतों की ओर 
साहित्य का पुनरावतंन एक महत्वपूर्ण घटना और आन्दोलन माना गया है। गांधी- 
युग के भारत में, समाजवाद की ओर उन्‍्मुख भारत में, यह स्नोतोन्‍्मुखी धारा कई भाषा 
और साहित्य के उपासकों को 'पुनःप्रामांचह की ओर” ले गई। जैसे इस ग्रन्थ में, 
राजस्थानी लोक कथाओं का इतना दिलचस्प और अनूठा संग्रह, कहावतों के मूल में 
पायी गई मान्यताओं और विश्वासों का संकलन हुआ है; और इस पुस्तक की लोकप्रियता 
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देखिये कि देखते-देखते तीन संस्करण हो गये; वैसा ही कार्य भारत में अफ्रीका से गांधी 
के आने के वाद दूसरे दशक से अब तक, बराबर चला आ रहा है अलग-अलग रूपों में । 

मुझे कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में समानान्तर कार्यों की याद आं रही है, 
पंजाब में देवेन्द्र सत्यार्थी ने “मैं हुं खानावदोश' लिखा, असम में (स्व०) डा० बिरिचि 
कुमार वहआ ने इसी तरह चा-वागानों में जाकर वहां के मजदूरों की भाषा और गानों 
को अपने उपस्यासों में उतारा; बंगाल में तो बड़े पैमाने पर पूर्व और पश्चिम दोनों 
बंगालों में इस तरह के लोक-कथा संग्रह, लोकगीतों के संग्रह किये गये--इन्हीं के 
प्रभाव क्षितिमोहन सेन के संस्कृति विषयक अध्ययनों और रवीन्द्रनाथ की कविता पर भी 
मिलते हैं; उड़ीसा में डा० कु जविहारी दास ने इस तरह का बड़ा काम किया; आंध्र में 
मल्लिकाजु न राव और उनकी “किन्नर पत्रिका ने, कर्नाटक में राघव अय्यंगार और 
शिवराम कारन्त ने; महाराष्ट्र में साने गुरुजी, कमछाबाई तिलक, दुर्गा भागवत, सरोजनी 
बावर, प्रभाकर मांडे आदि ने, गुजरात में भवेरचन्द मेघाणी और मधुकर रांडोरिया 
आदि ने--ऐसोी यह सूची बढ़ाई जा सकती है। हिन्दी की विविध क्षेत्रीय. उपभाषाओं 
पर जो कार्य हुआ उसका पूरा व्यौरा हिन्दी साहित्य के वृहद इतिहास में राहुल 
सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित, खण्ड' में मिलता है। : राजस्थानी' में भी टेस्सीटोरी 

, और टौड, नरोत्तम स्वामी और सूर्यकरण पारीक से लगाकर डा० महेन्द्र भागणावत और 

आदर्शकुमारी जैन तक बड़ा काम हुआ है और हो रहा है । 

परन्तु इस पुस्तक की विशेषता यह है कि लोक-प्रचलित कथाओं को वबोध-कथा 
लोक-कथा, कहावतों की कथा, ऐतिहासिक कथा और मनोरंजक कथाओं में विभाजित 
कर प्रकाशित करने पर भी उनमें अंतःप्रवाह एक सा है। उस जनपद की विशेषताओं, 
की, जिन्हें सांस्कृतिक नृतत्व विज्ञान (कल्चरल एन्श्रोपौलाजी) में विशेष चरित्रों, 
'टाइपों' और उनकी मनो-ग्रन्थियों का अध्ययन कहा जाता है, छटा देखते ही बनती है । 
वस्तुत: राजस्थान प्रदेश के समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन करनेवालों के लिए यह एक 
बहुत ही उपयोगी सन्दभे-ग्रन्थ है । 

में इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, और दर्शन शास्त्र का भी। मेरी मान्यता 
है इतिहास भूत को देखता है तो दर्शन भविष्य को--साहित्य वतंमान में इन दोनों को 
जोड़नेवाली कड़ी है। अतः इतिहासवाली कहानियों के खण्ड में मुझे टोडरमरू, घाघ, 
शाहजहां, अमरसिह आदि के वारे में नयी जानकारी इन कहानियों को पढ़कर मिली । 
इतिहास केवल तिथि और घटनाओं की क्रमवद्ध सूची नहीं, लोक मानस में किसी भी 
ऐतिहासिक व्यक्ति का पड़नेवाला प्रतिविम्ब (इमेज ) भी उतनी ही महत्वपूर्ण वस्तु होती 
है। वह इससे स्पष्ट होती है । * 

_ हास्य-व्यंग का एक अध्येता और विनम्र हिन्दी लेखक होने के नाते अन्तिम 
खण्ड मुझे बहुत ही अच्छा जान पड़ा । इनमें नर्म-विनोद है। लोक-कथाकार कभी 
सीधे डंडेमार आलोचना नहीं करता, पर बड़ी “कान्तासम्मत तदोपदेशयुजे” ढंग से 
वह वनिया-बुद्धि पर चौबेजी पर या जमाई पर या स्त्री-सुलभ कमजोरियों पर रोचक 
समीक्षा प्रस्तुत करते जाता है। यह खण्ड अपने आपमें साहित्य को एक बड़ी देन है । 
और इसमें से भागीरथजी के विनोदप्रिय स्वभाव के भी दर्शन होते हैं। वे मन्द 
मुस्कुराकर बहुत सा कह डालते थे, जो लम्बे भाषणों से साध्य नहीं होता था । 

उनकी स्मृति को प्रणाम । 
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ब्+ अभी 52 


राजस्थानी कवि 
' श्री कन्हैयालाल से ठिया 


नमन 


सतत करमं-रत मुर्त भगोरथय 
यथा नाम-गुण सुज्ञ नमन, 
सेवा-कामी, सम परिणामी 
गोता के स्थित-प्रज्ष नमन, 
ऊंचा चिन्तन, सादा जीवन 
पीड़ित जन के बन्धु नमत 
सत्‌ के साधक, चित्‌ आराधक 
मर्यादा के सिन्धु नमन | 
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प० बंगाल के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता 
स्व० अन्नदाप्रसाद चौधरी की पत्नी 
श्रीमती हिरणबाला चौधरी 


दीोनन के हितकारी 


भागी रथजी मेरे पति स्वर्गीय अन्नदाप्रसाद चौधरी के घनिष्ठ मित्र थे। 
मेरे पति ने अपने राजनीतिक जीवन के वाद खीरपाई, मेदिनीपुर में छोक. सेवा समिति 
की स्थापना की तो भागीरथजी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया । वह लोक सेवा समिति 
की संचालन समिति के एकदम प्रारम्भ से ही सदस्य रहे। हमारे वारहूक भवन 
(अनाथाश्रम ) के संचालन में भी उन्होंने नाना प्रकार से मदद की। वह बालकों 
और हमारे विद्यालय की लड़कियों को वस्त्र दिया करते थे। हमारे इलाके को 
महिलाओं और पिछड़े वर्ग के निरन्तर लोगों. के बीच शिक्षा और संस्कृति का प्रचार 
करने में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली । 


समाज-सेवा और शिक्षा-प्रसार के कार्यो में उनकी सहायता की -बरबस याद 
आती है और उनकी- कमी महसूस होती है । 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के प्रधानमंत्री 
श्री बजरंगलाल जाजू 


अनूठा व्यक्तित्व, 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया पिछली पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति थे, जिनको अपनी 
प्रशंसा करने या करवाने की कभी भूख ही न रही । पिछले ५० वर्षो में वे कलकत्तो 
के मारवाड़ी समाज में एक शुभ नक्षत्र की तरह छाये रहे। आज का सावेजनिक 
कार्यकर्ता उनसे सीख ले सकता है और उनके पदु-चिह्मों पर चछ कर सेवा का 
आदर्श कायम कर सकता है। 
काफी वर्ष पहले को बात है, एक ऐसा प्रसंग आ पड़ा था, जिसमें संगीन 
अभियोग लगाये जाने की बातें चल रही थीं। दुर्भाग्यवश मुर्भे भी एक गवाह के रूप 
में भागीरथजी कानोड़िया के सामने उपस्थित होने का अवसर मिला था। जिस 
शालीनता से, सहृदयता से उन्होंने सारी वात को सुना व समझा, वह मैं आज भी 
भूल नहीं सकता। उनके मन में दोपी के प्रति उतनी ही करुणा थी, जिसका कि 
वर्णन गीता में किया गया है। इसी तरह एंक अन्य मामले में, जहां पर एक नव- 
विवाहिता को छोड़ दिया गया था, उन्होंने बहुत शान्ति से एवं अन्दर ही अन्दर 
सहायता करने की अनोखी भूमिका निभाई । आज जब हर व्यक्ति थोड़ा-सा कार्य करके 
भी अपना ढोल खुद पीटना चाहता है तव इस वातावरण में स्व० भागीरथजी कानोड़िया 
की याद एवं उनकी आवश्यकता महसूस हुए बिना नहीं रहती । 
“सर्बाहि मानप्रद आप अमानी, 
भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥” 


विनम्रता के वह ज्वलन्त एवं मूर्तिमान उदाहरण थे। मैं विश्वास करता हूं कि उनकी 
जाति पृथ्वी पर वनी रहेगी, वरना समाज में एक बहुत बड़ा अभाव दृष्टिगोचर होगा । 
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अ०. भा० सारवाड़ी सम्मेलन के भुतपुवव॑ प्रधानमंत्री 
श्री जगन्नाथप्रसाद जालान 


जन-जीवन के अग्रणी प्रष्ठपोषक 


स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया कलकत्त के जन-जीवन के लिए एक बहुत 
बड़ा सहारा थे । अपने नाम के अनुरूप ही राजस्थान के लिए तो वे भगीरथ ही सिद्ध 
हुए। राजस्थान जैसे जलाभाव-ग्रस्त प्रान्त में जल की अजञ्र धारा प्रवाहित करने 
में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा । इतना ही नहीं राजस्थान में शायद ही कोई 
ऐसा जन-हितँपी कार्य हुआ हो जिसमें भागीरथजी का हाथ न रहा हो । 


सार्वजनिक कार्य हेतु मैं कई वार उनके सम्पर्क में आया और उन्होंने सर्देव बड़े 
प्रेम के साथ हम कार्यकर्ताओं को अपनाया और उचित परामर्श दिया । जब-जब किसी 
सहयोग की कामना की गयी, उन्होंने सदेव अपना सहयोग प्रदान किया और हमे लोगों 
का साहस बढ़ाया । आज उनको खोकर हम एक बहुत बड़े अभाव का अनुभव कर रहे 
हैं। इस अभाव की पूर्ति सम्भव प्रतीत नहीं होती । क्या कलकत्ता, क्या राजस्थान, सभी 
जगह के जन-जीवन के वे एक बहुत बड़े पृष्ठपोषक रहे । उनसे सारे सावंजनिक क्षेत्र 
को सहारा मिलता रहा । परम पिता परमेश्वर से प्राथंना है कि उनकी आत्मा को 
संद्गति प्रदान करें। सार्वजनिक जीवन उनका सर्देव ऋणी रहेगा । 
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समाजसेवी, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भुतपुर्व॑ प्रधानमंत्री 
श्री चिरंजीलाल केजड़ीवाल 


बुवा वर्ग के प्रेरक ... 


मेरा पुज्य भागीरथजी से, जब से मैं रानीगंज ( १० बंगाल, मेरा जन्मस्थान ) 
से कलकत्ता सन्‌ १९३६ में आया, तब से बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा, यह मेरा बड़ा 
सौभाग्य था। १० भागीरथजी से, मेरे मामाजी स्व० केदारनाथजी पाडिया (पिलानी 
निवासी) एवं मेरे शवसुर स्व० वद्रीदासजी खेमानी (मंडावा-राजस्थान निवासी) 
के विशिष्ट मित्र होने के नाते, मुझे असीम., स्नेह प्राप्त हुआ, एवं, उनकी सदैव: 
बड़ी कृपा रही। सामाजिक एवं राजनंतिक विपयों पर ही उनसे सलाह-मशविरा 
करने का अवसर. मुझे अधिक .प्राप्त हुआ। उस समय पृज्य ' भागीरथजी, 
पु० बसन्तलालजी मुरारका, पुृ० सीतारामजी सेकसरिया, .पूृ० रामकुमारजी भुवालेका 
भादि ही समाज-सुधार एवं समाज-कल्याण एवं राजनैतिक क्षेत्र में. मारवाड़ी समाज 
के ही नहीं वल्कि देश के अग्रगण्य नेताओं में से थे। मारवाड़ी समाज का शिक्षित 
युवा वर्ग इनकी देनिक गतिविधियों से वड़ां प्रेरित होता था। इन दोनों क्षेत्रों में काये 
करने के लिए मुझे पृ० भागीरथजी ने बड़ा प्रोत्साहित किया । रानीगंज कलकत्ता के 
बिल्कुल नजदीक होने के कारण एवं वहां मारवाड़ी समाज के लोगों की बड़ी जन-संख्या 
होने के कारण पू० भागीरथजी की रानीगंज के प्रति विशेष दिलचस्पी रही एवं वहां. 
के कार्यकर्ताओं से गहरा सम्बन्ध रहा । प्रत्येक जन-हितकारी कार्यों में उनका हर 
तरह से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। रानीगंज के मारवाड़ी समाज के लोग एवं उस 
क्षेत्र के अधिवासी उनके: हृदय से आभारी हैं । 

चू कि मैं कलकत्ता ही बरावर रहा, उनके साथ पत्र-व्यवहार का अवसर कभी 
प्राप्त नहीं हुणा। ज्यादातर उनके निवासस्थान या कार्यालय में ही समय-समय पर 
उनसे सलाह-मशविरा करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करता था । उनका 
विनयशील एवं हल्की सी मुस्कान से भरा चेहरा, किसी भी दुःखी व्यक्ति की मदद 
करने के लिए तत्परता, आदि सव बातें मुझे जीवन भर आनन्द देती रहेंगी एवं दूसरों 
के लिए जीवन जीने का एक मात्र उ््द श्य रखने में सहायक रहेंगी । 


* 
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सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता 
“श्री रमेशचन्द्र ओका | 


राजस्थान के सेवक 


आज से प्राय: चालीस वर्ष पूर्व सन्‌ ३८-३९ में राजस्थान में भीषण दुभिक्ष 
_ पड़ा था।. मवेशी तड़प-तड़प कर मर रहे थे और गरीब-भूखे-किसान वेकारी और 
“भुखमरी के शिकार हो रहे थे। उन दिनों राजस्थान छोटी-छोटी रियासतों में बंटा 
हुआ थां। अलग-अलग राज्यों में अकाल राहत कमेटियां बनी थीं। शेखावाटी में 
जयपुर रियासत का शासन था। भीषण दुशिक्ष की समस्या को रियासती सरकार हल 
करने में समर्थ नहीं थी । शोखावाटी के प्रवासी राजस्थानी सम्वेदनशोल' व्यक्तियों का 
'ध्यान इस ओर गया और उन्होंने समस्या को हल करने. का मार्ग ढूढ़ने का प्रयत्न 
किया । श्री भागीरथजी कानोड़िया इन व्यक्तियों में अग्रणी थे । उन दिनों राजस्थान 
में खादी कायं अखिल भारत चरखा संघ की राजस्थान-शाखा द्वारा चलाया जा रहा 
' 'था- जिसका मुख्य कायलिय गोविन्दगढ़ (जयपुर) में था और श्री बलवन्त देशपाण्डे 
उसके मन्‍्त्री थे । ' श्री कानोड़ियाजी ने अपने ग्राम मुकुन्दढ़ और आसपास के क्षेत्र 
“के गरीब बेकार लोगों की वेवसी को देख कर उन्हें काम देने और इसके साथ-साथ 
चरखे के माध्यम से उनका भरण-पोषण करने में मदद पहुंचाने की शुरुआत की। 
'चरखा संघ के कार्यकर्ता श्री रामेश्वर अग्रवाल इस काम में सक्रिय हुए और 
श्री चिरंजीलाल शर्मा को इस काम के लिए मुकुन्दगढ़ में बैठाया । श्री कानोड़ियाजी की 
इस अगुआई ने शेखांवाटी के विभिन्न कसबों के कई अन्य सेठों को भी प्रेरित किया और 
'उन्होंने भी कानोड़ियाजी की तरह इस काये में पुजी छगा कर कताई केन्द्रों के माध्यम 
से गांवों की भखम री-वेकारी को कम करने में सहयोग देना प्रारम्भ किया । 
संन्‌ १९५०-५१ की वात है। राजस्थान सेवक संघ की बैठक जयपुर में 
हो रही थी । स्व० ठवंकरवापा उसके अध्यक्ष थे किन्तु उनकी अस्वस्थता के कारण 
स्व० श्रोकृष्णदास जांजू ने बापा की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की थी। 
'राजस्थान सेवक संघ के निर्माण कें बाद जब उसका व्यापक स्वरूप बनने लगा तो 
कानोड़ियाजी ने खुले हाथ इस काम में सहयोग-सहायता प्रदान की थी । हां, तो इस 
बेठक में भाग लेने के बाद जब श्री राधाकिशनजी बजाज ने सहज भाव से मेरा पंरिचय' 
कराते हुए बताया कि यह भाई मेवाड़ में गरीब ग्रामीण लोगों की' सेवा में लगे हैं, दोनों 
पति-पत्नी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। स्नेह और सौहाद भाव से उन्होंने काम 
की संक्षेप जानकारी ली और तंत्काल ही कहा कि आपको ढाई हजार रुपये भिजवा 
'रहा हूं, इनमें पांच सौ संस्था की सहायता हेतु तथा दो हजार आपकी संस्था के कार्य 
चलाने हेतु पूजी स्वरूप । बाद में इन' दो हजार रुपयों को भो उन्होंने सहायता स्वरूप 
प्रदान कर दिया । यही इन पंक्तियों के लेखक का उनसे प्रथम परिचय था । 
: राजस्थान हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने 
इस काम को व्यापक और सघन रूप से चलाने में तथा संघ को सुनियोजित रूप से 
गठित करने में तत्कालीन हरिजन सेवक संघ के मनन्‍्त्री श्री भंवरलाल मदादा को 
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प्रोत्साहित किया । संघ को ओर से एक हरिजन छात्रावास शाहपुरा, नगर - (मेवाड़) 
में चालू किया। उन दिनों ठकक्‍करवापा का देहावसाव हो गया था, और पंं० 
वियोगी हरिजी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। उसी वर्ष शाहपुरा 
के हरिजन छात्रावास के निरीक्षण का कार्यक्रम - वना । कानोड़ियाजी और वियोगीजी 
ने छात्रावास को देखा । काम-काज, छात्रों की दिनचर्या, प्राथेता, सामुहिक कताई 
और भोजनादि की व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए । स्थान के अभाव को अपनी आंखों 
तथा छात्रों से उनकी कठिनाइयों को समभने के वाद कानोड़िया साहब ने मुझे कलकत्ता 
आने को कहा और आश्वस्त किया कि बच्चों के रहने, तथा संस्था के लिए मकान की 
व्यवस्था के लिए वहां भाने पर कुछ मदद हो जायेगी । कलकत्ता में कानोड़ियाजी ने 
छात्रावास भवन के लिए आवश्यक राशि एकत्र करवाने में अपनी ओर से शुरुआत करके 
अच्छा सहयोग प्रदान किया। हलवासिया ट्रस्ट के व्यवस्थापक श्री गणेशमल वेद ने 
पूरा समय देकर मेरा सहयोग किया था ।॥ ु 2५ 
राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ । विभिन्न रियासतों के स्थानीय 
राजनैतिक संगठनों-संस्थाओं के, जो उस समय प्रजामण्डलों अथवा लोक परिपदों- 
प्रजा परिषदों के नाम से बनी हुई थी, अलग-अलग स्थानीय नेता गण थे। जयपुर 
रियासत के श्री. हीरालाल शास्त्री, जोधपुर-मारवाड़.के श्री जयनारायण व्यास, मेवाड़ 
के श्री माणिकलाल वर्मा, सिरोही के श्री गोकुलभाई, अजमेर, के :ब्रिटिश इलाके में 
कांग्रेस के स्थानीय, लोगों में गांधी विचारक और वापूभकत दा, साहब हरिभाऊ 
उपाध्याय थे। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक ये सब , सम्मानीय जन- 
नेता मिल जुल कर अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओं पर विचार करते और सामूहिक 
रूप से उन्हें हल करने का उपाय ढूढ़ते । देश की आजादी के बाद रियासती सीमाओं 
की दीवारें टूट गई! और विविध रियासतों का अस्तित्व समाप्त होकर राजस्थान एक 
प्रदेश हो गया तो जो राजनीतिक संगठन - विभिन्न नेताओं के अलग-अलग क्षेत्रों में 
विविध नामों में चलते थे, वे भी समाप्त होकर प्रदेश कांग्रस में मिल: गए। संग्रठन 
जहां एक हुआ, राज्य सत्ता भी राजाओं और सामन्तों के हाथों से जनता अर्थात्‌ कांग्रेस 
संगठन के पास आई, तो इन जन नेताओं की एकरूपता में दरारें लेकर भी आई। ये 
लोग अपनी-भपनी तानने छगे । इतना उल्लेख करना आवश्यक समभता _ हूं .कि. इन 
सभी विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्पर्क निष्पक्ष रूप से श्री भागीरथजी 
के साथ वता रहा। श्री कानोड़ियाजी की ओर से सभी लोगों के प्रति आदर भाव 
रहा । वे सभी को योग्य और उपयोगी मानकर सबका-सम्मान, सहयोग करते रहे । । 
राजस्थान के रचनात्मक सेवाकार्यों में उनका जो भरपुर योगदान रहा है वह 
एक प्रकार से अद्वितीय माना जायगा । वे जिनको भी जो सहायता प्रदान करते, सोच 
समकभ कर विचारपूर्वक देते और सत्पात्र एवं उपयोगों कार्य के, लिए अपने हाथों को 
मुक्त कर के देते थे । उनके निधन से जो अभाव राजस्थान की रचनात्मक सेवा 
भावी संस्थाभों के लिए हो गया है उसकी पूर्ति होना कठिन प्रतीत होता है । उनकी 
पावन स्मृति में एक विनम्र रचनात्मक कार्यकर्ता की यह हादिक श्रद्धांजलि । 


जज 5४ ०: 


हा 
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प्रसिद्ध व्यवसायी 
श्री आर० बी० शाह 


कुसुमादपि कोमल हृदय 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया को मैं पिछले ३५ वर्षो' से जानता था। 
उनसे मेरा प्रथम परिचय एक उद्योगपति एवं व्यवसायी के रूप में हुआ और बाद में 
परोपकारी एवं समाज-सेवक के रूप में। वह एक खरे व्यक्ति थे। उनकी जिस बात 
ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह थी कि वे व्यापारिक कार्यो में हमेशा 
ईमानदारी, सत्यता और स्पष्टवादिता पर जोर देते थे । वह यह भी आशा करते थे कि 
उनके कमंचारी और सम्बन्धी भी व्यवसाय में इन सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे और इस 
मामले में मामूली चूक होने पर भी वह उन्हें वख्शते नहीं थे । 


दानी तो वह बहुत बड़े थे । उनकी तिजोरी हमेशा खुली रहती । सत्कार्यो में 
सहपं दान देते, खुद ही नहीं देते, दूसरों से भी दिलवाते। जिस किसी भी सामाजिक 
संस्था को उन्होंने संभाला, उसे पूरी निष्ठा के साथ संभाला और उसे अपनी व्यापारिक 
प्रतिभां का पूरा लाभ दिया। कई वार कितनी ही संस्थाओों को, चाहे वह स्कूल का 
छात्रावास हो या कोई राहत-कार्य हो या श्री रामकृष्ण मिशन की कोई संस्था हो, 
उन्होंने अपनी व्यक्तिगत गारण्टी पर ऋण दिलाया ताकि वह संस्था अपने पेरों पर 
खड़ी हो सके । कोमल हृदय तो इतने थे कि किसी के भी कष्ट की बात सुनते ही 
उनका हृदय द्रवित हो उठता था। .कलूकत्ता और भारत के अन्य स्थानों में उनके 
द्वारा खड़ी की गयी कई संस्थाएं उनकी निःस्वार्थ सेवाओं एवं उदाराशयता की जीवित 


स्मारक हैं। उनका जीवन नयी पीढ़ी के लिए, व्यापार हो या सामाजिक सेवा, दोनों 
ही क्षेत्रों में प्रकाश स्तम्भ है । 
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बच्बई के प्रतिष्ठित समाजसेवी ओर व्यवसायी 
श्री गुरदयाल बेरलिया 


प्रेरणादायक व्यक्तित्व 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया से मेरा परिचय कलकत्ता से ही था और उनका 
स्नेह मुझे बरावर ही समय-समय पर मिलता रहा । सामाजिक जीवन में वह बड़े ही 
पवके थे, यदि किसी को समय दिया तो उस पर वह अडिग रहते थे । मैं यह अवश्य 
कह सकता हूं कि जिस भी व्यक्त ने उन्हें पत्र लिखा होगा उसका जवाब उसे समय से' 
तथा समस्‍या के निराकरण सहित ही मिला होगा । आज शिक्षायतन जैसी लड़कियों 
की जो संस्था कलकत्ता में चल रही है उसके संस्थापकों में. श्रद्धेयः श्री सीतारामजी 
सेकसरिया तो हैं ही परन्तु उसके पीछे स्व० कानोड़ियाजी की दुरदर्शिता भी है.। 
वह यह मानते थे कि लड़कियों का सुशिक्षित होना समाज में परम आवश्यक है । 
समृद्धि की चर्चा चलने पर वह कहा करते थे कि समृद्धि कोई लेकर नहीं 
आता वह तो अजित की जाती है। वही समृद्ध व्यक्ति साथंक है जिसकी कमाई हुई 
समृद्धि समाज के कार्य में छगे । अल्फ़ोड नोवल के जीवन की वह कई बार चर्चा 
किया करते थे कि प्रति वर्ष विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा करनेवालों 
को दिया जानेवाला नोबल पुरस्कार आज संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोवल 
पुरस्कार से तो अधिकांश लोग परिचित हैं परन्तु उसके प्रवतंक अल्फ्रड, नोबल का 
जीवनवृत्त जिन्हें मालूम है, वे जानते हैं कि उनके पिता एक जहाज में एक केबिन-वब्वाय 
थें। आगे चलकर उनकी रुचि विस्फोटक पदार्थों के आविष्कार की तरफ हुई 
तथा उसी में उन्होंने प्राण गंवा दिये। अब बच रहे अल्फ़रड नोवल और उनकी 
विधवा मां, जिन्हें बड़े कष्ट और अभाव में अपने दिन गुजारने पड़े । 
अल्फ्रड' भी हमेशा बीमार रहते थे लेकिन उनमें प्रचण्ड मनोबल था और इसी 
मनोबल के सहारे ही उन्होंने रोग तथा बीमारियों की कभी परवाह नहीं की तथा 
पुरुषपार्थ और अध्यवसाय द्वारा इतनी सम्पत्ति अजित की कि उनकी गणना संसार के 
समुद्धतम व्यक्तियों में की जाने लगी । मरने तक उनके पास करोड़ों पौण्ड से भी 
अधिक की सम्पति हो चुकी थी, जिसके व्याज से ही टैक्स आदि चुकाने के वाद छह 
लाख पौण्ड की विशुद्ध आय होती थी । : अल्फड नोबल ने वह सारी सम्पत्ति प्रतिवर्ष 
ऐसे पांच व्यवितियों को पुरस्क्षत करने के लिये दे दी जो मानवता की विशिष्ट सेवा में लगे 
हों। कानोड़ियाजी कहा करते थे कि यह पुरस्कार-परम्परा एक ओर जहां विभूतियों 
का सम्मान करती है, वहीं धनवान तथा सम्पन्न व्यक्तियों के लिये प्रेरणा-स्रोत भी है। 
संसार में जब तक मानव जाति रहेगी तव तक अल्फ्रोड नोबल 'नोवल पुरस्कार! के 
माध्यम से जीवित रहेंगे। भागीरथजी बराबर कहा करते थे कि व्यक्ति के कार्य 
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जीवित रहते हैं व्यक्ति नहीं। अतः आदमी वही सच्चा है जो. समाज के लिये कुछ 
करता है। मेरा विशेष सम्पर्क स्व० श्री कानोड़ियाजी से टी० बी० सेनोटोरियम, 
सीकर को लेकर हुआ । उन्हीं की प्रेरणा से मैं सीकर (राजस्थान) भी गया। मैंने 
देखा कि वास्तव में इसके माध्यम से श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी टी० बी० के रोगियों 
की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। स्व० श्री कानोड़ियाजी की प्रेरणा से बम्बई में 
टी० बी० सेनोटोरियम के लिये लांखों रुपया इकट्ठा हुआ तथा बम्बई के समृद्धशाली 
व्यक्ति भी अब सदन के काम में लगे हैं। मेरा विश्वास है कि इस संस्था के माध्यम 
से राजस्थानवासियों की ही नहीं देशवासियों की भी बहुत बड़ी सेवा हो रही है । 
एक वार को घटना है उनसे मिलने के लिये कलकत्ता के कविराज रामाधीन 

शर्मा 'वशिष्ठ' और मैं साथ-साथ गये । कुशल-क्षेम पूछने के बाद स्व० श्री कानोड़ियाजी 
वशिष्ठजी से बोले कि कविराजजी आप अपने रोगियों को दवाए' कम देकर पशथ्य- 
परहेज ही अधिक बताया कीजिये क्योंकि असली दवा तो पथ्य-परहेज ही है। वह 
कहने लगे कि इससे कविराजजी की और भी ख्याति बढ़ेगी क्योंकि लोग कहेंगे कि ये 
तो बिना दवा के ही रोगियों को ठीक कर देते हैं । 

वह हमेशा ही कहा करते थे कि अभावग्रस्त दीन-हीन अवस्था से उठ कर 
समृद्धि और सम्पन्नता के शिखर तक पहुंचनेवालों की आज संसार में कमी नहीं है 
परन्तु समाज उन्हें ही याद करता है जो समाज के लिये कुछ करते हैं। अपने आस- 
पास बैठने वालों को तो प्रेरणा वह देते ही थे परन्तु कभी-कभी लेखनी के माध्यम 
से भी प्रेरणादायक प्रसंग लिखा करते थे। मेरी श्रद्धांजलि है कि उनकी आत्मा उनके 
परिवार वालों को और सामाजिक कारयंकर्ताओं को सतत्‌ प्रेरणा देती रहे, जिससे उनके 
द्वारा लोक मंगल के लिए छेंड़े गये कार्य पल्लवित तथा सुगन्धित होते रहें । 
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राजस्थानी एवं हिन्दी के कवि, फिल्‍मों गीतकार 
श्री भरत व्यास 


युग के भागीरथ 


(१) 

मन के सच्चे, धुन के पक्के, 

रक्षक अपनी आन के 

भारत-सेवक, वीर सिपाही 

तुम थे राजस्थान के । 

(२) 

सादा जीवन, उच्च विचारक 
सीम्य-सरऊता की सूरत 
मुख मण्डल पर सदा भलकती 
'वापू' जेसी ही मूरत। 


(३) 
जिये राष्ट्र-हित, गये राष्ट्र-हित 
तुम युग की स्वरणिम रेखा 
'नेता' बहुत मिले, पर तुमसा 
सेवक कभी नहीं देखा। 


(४) 
जन सेवा के बृहत क्षेत्र हित 
तुमने अपनी कसी कमर 
मृत्यु मिटा नहिं सकती प्रियवर 
तव “चरणों” के “चिन्ह” अमर । 
(५) 
पावनता की वही “गंग' तुम 
व्यक्ति नहीं थे, 'तीरथ' थे 
लघु तन, किन्तु प्रयास प्रवल 
तुम इस युग के भभागीरथ' थे | 
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प्रसिदआय-कर विशेष |, | 
श्री रामनिवास लखोंटिया 


विलक्षण मानव 


श्री भागीरथजी कानोड़िया .एक विलक्षण मानव थे। पिछले लगभग १६ 
वर्षों से उनसे मिलने एवं सामाजिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान करने के मुझ 
कई अवसर प्राप्त हुए। उनके सादगीपूर्ण एवं सेवाभावी व्यक्तित्व ने मुझे सर्वंदा 
प्रभावित किया । ; 

दो-तीन वर्ष पहले की बात है कि एक दिन सवेरे-सवेरे मेरे चेम्बर की घं: 
टन-टन करके वज उठी । फोन उठाने पर दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी--'में भागीरथ 
कानोड़िया बोल रहा हूं ।/ मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फोन के दूसरी ओर महान 
समाजसेवी एवं कलकत्त के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री भागीरथजी कानोड़िया हो सकते हैं.। 
कुछ क्षण फोन पर मैं हतप्रभ-सा निस्तव्ध रहा। पुनः आवाज आई--मैं भागीरथ 
कानोड़िया बोल रहा हूं। रामनिवासजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं ? मुझे 
तब पूरा विश्वास हो गया कि फोन के दूसरी तरफ स्वयं श्री भागीरथजी कानोड़िया 
ही ये। मैंने बड़े आदरपूर्वक कहा--'नमस्कार, भागीरधथजी ! फरमाइये मेरे योग्य 
' क्या सेवा है ? आज आपने कंसे याद किया ? चूंकि उनका पहली वार फोन आया 
था इसलिए उनका उत्तर मिलने के पहले क्षण भर के लिए मन में यह विचार आया 
कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि जिसके कारण श्री भागीरथजी कानोड़िया को 
चला कर फोन करना पड़ा है। मेरे अ्रम का निवारण करते हुए उन्होंने कहा--- 
'लखोटियाजी, आप तो लायन्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवनंर हैं। बड़ी-बड़ी सेवा का 
. काम करते हैं। कुछ गरीब-असहाय व्यक्तियों की भी सेवा करनी चाहिए। मेरे पास 
एक गरीब टी० बी० का मरीज आया है। उसके पास पैसे नहीं हैं, आपसे मैं कहता 
हूं कि इसके लिए दवाई आदि का इन्तजाम' किसी लायन्स क्लब से करवा दें। मैं इसे 
आपके पास भेज रहा हूं ।' 

ह मैं मन ही मन सोचने लगा कि श्री भागीरथजी स्वयं इतनी सेवा के कार्य 
करते हैं और स्वयं बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने 
मुझे क्यों फोन किया ? इस विस्मय को अन्दर ही अन्दर छिपाये रखना चाहता था। 
लेकिन मैं अपनी शंका को छिपा नहीं सका और हृदय के भीतर छिपे हुए विस्मय के 
निवारणार मैंने उनसे पूछ ही डाला--'भागीरथजी आप क्षमा करेंगे, मेरे मन में एक 
विचार--या विस्मय कहिए--उठ रहा है। इतनी छोटी सी सेवा के लिए जो आप 


स्वयं ही कर सकते थे, आप स्वयं नहीं करके यह छोटा सा सेवा-कार्य आपने मुझे 
सौंपा है ? यह कंसे ?” 


३० रु 


फोन के उस पार उनकी धीमी-धीमी हंसी सुनाई दी । फिर रहस्पोद्घाटदन 
करते हुए श्री भागीरथजी कानोड़िया वोले--'आपका प्रश्न पूछना वाजिब है।. मेरे 
सामने हर समय सेकड़ों गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की अजियां और मांगें रहती हैं। 
मैं स्वयं चाहूं तो यह कार्य अपने चैरिटी ट्रस्ट से करवा सकता हूं। लेकिन मैं 
अधिकाधिक व्यक्तियों को सेवा-कार्य में प्रेरित करना चाहता हूं। इसलिए रोज किसी 
न किसी को फोन कर कोई न कोई छोटा सा सेवा का काये उन्हें सुपुर्द कर देता हूं । 

धन्य हैं श्री भागीरथजी कानोड़िया और उनका महान्‌ सेवा-कार्य। 
श्री भागीरथजी कानोड़िया के द्वारा स्वयं फोन करने का कारण जानने पर उनके प्रति 
मेरे मन में और श्रद्धा जाग गई। उनके द्वारा सौंपा हुआ छोटा सा सेवा-कार्य तो 
अवश्य ही पूरा कर दिया गया भर वह वात आई-गई हो गयी । लेकिन श्री भागी रथजी 
कानोड़िया के चरित्र का यह विशेष पहलू--सेवा के लघु कार्यों द्वारा अधिकतर लोगों 
को इस प्रकार प्रेरित करना, मुझे पहली वार ज्ञात हुआ। चूकि श्री भागीरथजी 
कानोड़िया इस प्रकार के सेवा-कार्यो का प्रचार नहीं करते थे, इसलिए उनके अनग्रिनत 
प्रशंसकों को उनके जीवन-चरित्र के इस विशेष पहलू के बारे में जानकारी देने की 
भावना से मैंने यह संस्मरण लिखा है। श्री भागीरथजी कानोड़िया का सादा एवं सेवा 
से ओत-प्रोत जीवन वर्षों तक मानव समाज के लिए प्रेरणा विन्दु बना रहेगा । 


रैरै० 


इनिक नवज्पयोति के संचालक है बाय आप 


श्री दुर्गाग्रसाद चौधरी 


सावजनिक, संस्थाओं के प्राण 


:४ »« * भाई भागीरथजी कानोड़िया से मेरा वर्षों सम्पर्क रहा है । वे एक मिलनसार, 
भले: और: दयाल व्यक्ति थे.। - मुझे मालूम है कि उनके पास राजस्थान का - कोई भी 
सा्वंजनिकः्सेवक मंदद के-लियेः कलकत्ता आता था तो वे उसे “कभी खाली हाथ नहीं 
लौटठाते थे! । : बल्कि मैं तो यहां तक जानता- था कि राजस्थान की कोई:भी. सावंजनिक 
संस्था ऐसी नहीं होगी जिसे उन्होंने समये-समय पर-सहायता न दी . हो। : अखबार हो 
चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिक्षक-संस्था हो चाहे धामिक-संस्था हो, उसे हंमेशा सहायत।: देते 
रहते थे । गो सेवा, अकाल; वाढ़, आदि- में आपने काफी सहयोग दिया: है सांवली 
में :टी० बी०- के: अस्पताल-में आपने काफी मदद की है।. ऐसी ही. और भी संस्थाएः 
हैँ जिनसे उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है और जिनकी . वे. सहायता: करते: रहते थे१ 
राजस्थान की सावंजनिक संस्थाएं उनका कभी अहसान नहीं भूलेंगी ।/ |. न्‍कू* 


ह 


:शै१:१ 


घमाजिक फार्यकर्ता 
श्री कन्हैयालाल दूगड़ 


जन-सेंवा के प्रखर धुनी  “ 


मारवाड़ी समाज के उज्जवल रत्न, श्रीमान भागीरथजी कीनोड़िया उन 
विशिष्ट सेवा भावी लोगों में से थे जिनको जन-सेवा की तीन्र धुन थी | किसी जाति, वर्ग, 
धर्म, मान्यता और क्षेत्र विशेष का ध्यान किये वर्गरह मानव मात्र की सेवा उन्हें अभीष्ट 
थी । जहां भी कष्ट हो, वहीं सेवा कार्य में जुट जाना उनका स्वभाव बन गया था। 

जब से उनके सम्पर्क में आया तब से मैंने देखा कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं को 
साथ लेकर जैसे-तेसे' सहायता कार्यों को सम्पादित करवा ही लेते थे । हमारे सरदार 
शहर से कुछ दूर एक ग्राम में पानी खारा था। जहू-कष्ट से लोग बहुत दुखी थे, मैंने 
कानोड़ियाजी से वहां की स्थिति बंता दी और उन्होंने तुरन्त आर्थिक सहयोग देकर 
पहले वहां मीठे जल के स्नोत का पता लगाया और फिर एक पक्का -कूप: बनवा कर 
समस्या को हल कर दिया । 

इसी प्रकार एक नहीं, अनेक बार अनेक कार्यों में उनका योगदान अनेक रूपों 
में होता रहता था। मिलनसारिता, व्यवहार-कुशलता, मिष्टभाषिता आदि उनके 
ग्रुणों से तो निकट आने वाले सभी लोग प्रभावित थे ही, पर सेवा के ग्रुण से उन्होंने 
बहुत बड़े जन-समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मुक पर उनका बहुत स्नेह 
था। हमारी गांधी विद्या मन्दिर संस्था को वे जी जान से चाहते थे और सहयोग देते 
थे। उनके चले जाने से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं आशा करता हूं कि 
उनके परिवार के लोग उनकी परम्परा को कायम रखेंगे । 


३.१२ 


प्रसिद्ध बंध, सामाजिक कार्यकर्ता 
कविराज रामाधीन शर्मा वशिष्ठः 


' श्रद्धा और विश्वास के धनी 


श्री भागी रथजी कानोड़िया के जीवन में मुझे जो देखने को मिला वह संस्मरण 
के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहा हू 
श्री कानोड़ियाजी टी० बी० सेंनेटोरियम सीकरं-( राजस्थान ) के अध्यक्ष 
थे। एक बार मैं तथा श्री रामनिवास ओभा, एडवोकेट उनसे मिलने तथा 
एक टी० बी० के रोगी को सीकर भिजवाने के लिए चिट्ठी लेने के लिए गये। मैंने 
श्री रामनिवासजी ओमा का जब परिचय करांया तो वह मुस्कराते हुए बोले कि यह 
जव छात्र थे तभी से मैं जानता हूं। इस पर श्री ओभाजी ने कहा कि वह छात्र जीवन 
में दो-तीन बार उनसे मिले थे तथा उनके चाचाजी से भागीरथजी का अच्छा सम्बन्ध 
था। यह था उनकी स्मरण-शक्ति का चमत्कार । उस टी० बी० के रोगी के लिए 
उन्होंने चिठ्ठी भी लिखी तथा यह भी कहा कि यदिं उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रहेगा 
तो वह अवश्य ठीक हो जायगा । दवाइयों से अधिक. पथ्य और विश्वास रोगी को 
फायदा करता है । 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का मामला हो या अन्य किसी संस्था का, वह 
बड़े स्नेह से उसे सुनते थे तथा सुलकाते थें। १९७९ मई की घटना है--एक जगह 
श्री कानोड़ियाजी को किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के 
इस चुनाव में तो इस वार कविराज रामाधीन शर्मा 'वशिष्ठ' निविरोध सभापति हो 
गये हैं, उन्होंने तुरन्त ही कहा कि कविराजजी तो योग्य हैं। सोसाइटी के संविधान के 
अनुसार उसका कोई भी सदस्य सभापति हो सकता है। यह थी उनकी उदारता तथा 
निष्ठा समाज के प्रति। 
मैं कई बार उनसे विशेष समारोहों में तथा अकेले में मिला परन्तु जब भी 
मिला कुछ न कुछ उनसे पाया ही । श्री गुरुदयारलूजी वरेलिया भी उनके कई संस्मरण 
बराबर ही सुनाया करते हैं। श्रद्धय श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री कन्हैयालालजी 
सेठिया भी कई घटनाएं उनके जीवन काल की प्रसंग चलने पर बताते रहते हैं।. . इन 
घटनाओं से पता चलता है कि उनकी हर क्षेत्र में सफलता के रहस्य के मूल में श्रद्धा, 
श्रम और विश्वास ही था जिन्होंने उन्हें सतत्‌ आगे बढ़ाया । 
श्रद्धा और विश्वास को आत्मसात्‌ किया था स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया 
ने ।. इसलिए वह जीवन पयेनत विकासोन्मुखी हो रहे। उनका जीवन अन्‍्यों को प्रेरणा 
देता रहेगा । | 


अलननननन, दा 0 कर कंगना, 


पह्श्३ 


राजस्थानी प्रचारिणी-सभा के मंत्री, 
भ्र० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के उप प्रधानमंत्री... 
श्री रतन शाह 


अनेक में. एक : एक में अनेक 


यह संस्मरण मुझे बहुत पहले लिखता था परन्तु यह वस्तुपरक बन सके, 
भावनाओं का अतिरेक न हो, इसलिये जान-बूक कर देर करता रहा । सुन रखा है 
समय गुजरने के साथ धाव भर जाते हैं।. कहते हैं रिक्‍्तता प्रकृति; के नियमों के 
प्रतिकूल है, अत: दूसरा व्यक्ति आ जाता है.वहां। समय गुजरा है, ग्रुजरेगा । . समाज 
में यह रिक्त स्थान कैसे भर रहा है, यह टकटकी छगाये देख रहा हूं। दस महीने 
कोई लम्बी अवधि नहीं है जिसमें ये दोनों काम हो जाते, परन्तु यह अवधि छोटी भी 
नहीं है । राजस्थान का शोधकर्त्ता आया, किसने उसके सिर पर हाथ रखा--किसने 
उसकी असली पीड़ा का अर्थ समझा ?: निराश होकर चला गया, क्योंकि भागीरथजी का 
स्थान कोई दूसरा ले नहीं सकता।, छोड़िये |! - राजस्थान का जन-इतिहास लिखना 
चाहनेवाला मूल तथ्यों की जानकारी के लिये कलकत्ता अब नहीं आना चाहता क्योंकि 
भागीरथजी अब नहीं हैं| गांवों और गुआड़ों की गायों को ही नहीं, कितने ही अन्य सांसरों 
को सालों साल जिन्दगी बख्शनेवाला, घास की भरोट्टियों का इन्तजाम करनेवाला व्यक्ति 
फोटो, तक नहीं छपवाये, कहां है अब ? उन लोगों के घाव हरे के हरे हैं जो जन-सेवा में 
या आत्दोलन में चले आये हैं परन्तु परिवार के लिये अब रोटी का जोगाड़ नहीं हो रहा 
है।. लोग राजस्थानी भाषा के कार्य का बीड़ा उठाने को बिल्कुल तैयार हैं परन्तु अर्थ 
के अभाव में अब पांव वापिस खींच रहे हैं। लगता है घाव नहीं भरते हैं--जिनके 
'घाव होते हैं वे खतम हो जाते हैं। “सभी नियमों के अपवाद होते हैं? यदि इस तरह 
गली निकाल लें तव तो अलग बात है, वरना मुझे तो दोनों ही, घाव भर जाने. वाली व 
रिक्‍्तता खतम हो जाने वाली बात गलत लग रही है। जिन ऊचाइयों पर हम पहुंचे 
थे, उनके जाने से हम एक नहीं, दस-बारह सीढ़ियां नीचे आ गये हैं। . दिल को तसलल्‍्ली - 
देलेते हैं सीढ़ियों पर ही तो खड़े हैं; वे भी खड़े थे हम भी खड़े हैं। “क्या हो- गया 
उनके जाने से १” कहां खड़े थे --कहां खड़े हैं--यह नहीं देखते । भागीरथजी अनेकों 
में एक. थे एवं अकेले ही अनेक थे। 
पिछले ३-४ वरसों में आदरणीय भागीरथजी का अदूट स्नेह मिला मुझे-- 
रोज सुबह एक-डेढ़ घण्टा घूमते-घूमते एक लम्बी जीवन-यात्रा से, जो - सामाजिक - एवम 
मानवीय घटनाओं के इतिहास क्रम की साक्षी. ही नहीं सहभागी रही थी--विभिन्न 
पड़ावों और चोराहों के जरिये मुझ साक्षात्कार कराते रहे। बीते कल को दर्पण में 
दिखाते रहे । सेकड़ों संस्मरण हैं जो लिखे जा सकते. हैं-अलछीपुर जेल में 


में खदीराम 
बोस को माली के भेपष में जाकर पिस्तोल देने ; वाला राजस्थानी कौन था ? प्रसिद्ध 
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क्रान्तिकारी बटुकेश्वर दत्त उनके जकरिया स्ट्रीट निवास-स्थान पर किसलिये आये थे ? 
पण्डित नेहरू के चांदी के वर्तत जो बिकने आये थे उनमें कमछा जी का मंग्रलसूत्र भी 
था, पण्डितजी के यज्ञोपवीत के समय की चांदी की खड़ाऊ भी थी, उनका क्या हुआ ? 
लाला लाजपतराय की मां की स्मृति में मन्दिर के निर्माण हेतु क्या करना पड़ा था ? 
शान्तिनिकेतन में अध्यापन-कार्य करते समय हजारीप्रसादजी द्विवेदी की आथिक 
स्थिति कितनी बोभिल थी--सुहरावर्दी ने बंगाल के अकाल के समय क्‍या कहा था 
उनसे ? एक हो संस्मरण अपने आप में इतिहास है। इनको मैं इसलिये नेहीं लिख 
रहा हूं कि और भी वहुत लोग उनके निकट में आये हैं उनके पास भी ऐसे कितने ही 
संस्मरण होंगे, अतः उनके लिये मेरा लेख दुहरावट होगा । 

ह स्व० भागीरथजी ने कितनी ही बातें बताई । चाहते थे मैं और. . ज्यादा 
जानू, किताबें देते थे कि पदू--मेरे पास रखू । श्री घनश्यामदासजी विड़ला के दोनों 
प्रकाशन मुझे दिये तो साथ में तोता मैना का किस्सा और वैताल-पचीसी भी दी कि 
इनको भी पढ़ो । पहले के जमाने में क्‍या पढ़ाई होती थी इसका ज्ञान होगा। 
गम्भीर से गम्भीर चर्चा करते हुए एक दिन वोले,- तुमने शनीचरजी की कथा सुनी है 
कि नहीं ?” "मेरा कभी काम नहीं पड़ा, मैंने कहा, तो-बोले “नहीं, इन चीजों की भी 
जानकारी बहुत जरूरी है। मैं सुनाता हुं तुमको । पूरी कथा सुनाई। समाप्त 
होने पर कहने लगे, 'एक तांबे को पींसो दे-मैं सकपका गया। “छोड़, पण 
शनीचरजी की कथा सुणने के बाद ताम्बे को पीसो नई देवे तो सुणणिय और 
सुणाणिये दोनूवां नै दोस लागे, अब तेरे कारण दोस लागेगो तो लागेगो!। यह 
घटना ज्यों ही मेरी स्मृति में आती है मैं दहल जाता हुं। सोचता हूं जिस. व्यक्ति 
ने केवल परमार्थ के लिये जिन्दगी जियी थी उसे जिन्दगी के अन्तिम ३-४ माह में 
तकलीफ क्यों मिली ? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था--कहीं मैं तो दोषी नहीं: 
हूं? उनसे शनीचरजी की कथा सुनी । मैं नहीं तो कोई और होगा, परन्तु वे खुदः 
नहीं थे । जो व्यक्ति असहाय लोगों की देनिक पीड़ा बांट लेता था निश्चित रूप से 
उसने किसी की देहिक पीड़ा भी अपने मत्ये ले ली होगी--भड़ गया होगा भगवान से 
किसी की पीड़ा कम करवाने के लिये मौर खद ने ले ली होगी । 

इतने महान व उदार पुरुष के संस्मरण तो बहुत है परन्तु उनका 'सोच' भी 
होगा--उनके खुद के. विचार भी तो होंगे । मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं उनके 'सोच' 
पर कुछ सोचा जाये--दिक्कत जरूर है क्‍योंकि उन्होंने अपने विचारों को ना तो कभी' 
जोरदार शब्दों में रखा और ना ही किसी पर थोपा। एक रास्ता है, उनसे हुई बातों 
व उनसे सम्बन्धित घटनाओं को लेकर एक प्रयास किया जाये । १९४३ के आस-पास 
' हरिजन मण्डल की बंगाल शाखा के तीन अधिकारी थे । अध्यक्ष शायद डा० विधानचन्द्र. 
राय थे, एक अन्य सज्जन और कानोड़ियाजी । वे बता रहे थे कि एक. व्यक्ति रुपये 
इकट्ठू करने के लिये रखा गया था। उसने रुपये इकट्ठ किये परन्तु संगठन को . नहीं 
दिये। गांधीजी को पता चला तो उन्होंने कहा तीनों अधिकारी -बराबर-वरावर' रुपया 
अपनी जेब से दें । भागीरथजी कहने लगे कि उस व्यक्ति से जब पूछताछ की, तो उसने 
बताया, उंसका छोटा भाई क्रांतिकारी है, उसके मुकदमे व सम्बन्धित कामों में रुपया 
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लग गया--वेचारा क्या करता । मैंने झट से कहा लिकिन उसकी गलती है--भारी 
गलती है। जिस काम का रुपया था उसे वहां ही लगाना था।' भागीरथजी वोले' 
भाई ठीक है पण...... ॥' तो केबो क्षम्प है?” “भई की काम खातर वो यो 
करयो या तो देखणी ही चाहे, इस घटना से स्पष्ट है, भागीरथजी लक्ष्य को बहुत- 
महत्व देते थे--साधन उस हेतु थोड़े उन्नीस-वीस भी हों तो ठीक है । 
श्री भागीरथजी कानोड़िया के लेखक की तरफ मेरा ध्यान जाता है। कुल 
तीन पुस्तकें सामने हैं-बहता पानी निर्मला! और राजस्थानी कहावतों के दो कोश । 
तीनों हो पुस्तकें राजस्थानी लोक साहित्य की अनुपम निधि हैं । - प्रथम पुस्तक में लोक- 
कथाओं पर आधारित आम बोलचाल की भाषा में लिखी गयी कहानियां हैं और वाकी 
की दो पुस्तकों में राजस्थानी कहावतों का हिन्दी अर्थ है। राजस्थानी साहित्य में 
उनकी कितनी गहरी पैठ थी, इन पुस्तकों के द्वारा स्पष्ट है। परन्तु साथ ही साथ एक 
ओर भी बात उभर कर आती है। श्री कानोड़ियाजी राजस्थानी को हिन्दी से अरूग 
मानते थे और वे चाहते थे कि इस भाषा की भी समृद्धि अन्य भाषाओं की तरह ही हो । 
यह प्रसंग, विशेष रूप से इसलिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री कानोड़ियाजी, 
आदरणीय सेकसरियाजी के साथ-साथ भारतीय भाषा परिषद के संस्थापक थे । . इतनी. 
बड़ी संस्था के संस्थापक का भाषा सम्बन्धी सोच” जानना जरूरी है। राजस्थानी 
भौर हिन्दी अलग-अलग है यह उनकी पुस्तक “राजस्थानी हिन्दी कहावत कोश' के 
नामकरण से ही स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में कुछ घटनाएं लिख रहा हूं। * 
श्री कानोड़ियाजी गॉल-ब्लैडर ऑपरेशन के वाद वेल व्यू नरसिंगः होम में थे । 
उस समय भारतीय भाषा परिषद्‌ द्वारा एक पंजाबी भाषा की गोष्ठी का आयोजन किया: 
गया था। बैठक के बाद मैं और आदरणीय सेकसरियाजी नरसिंग होम गये । बैठक 
की चर्चा हुईं। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि पंजाबी भाषा- को -तो आपलोगों ने 
गोष्ठी करायी एवं पंजाबी साहित्यकारों की शंकाओं का निवारण भी किया, लेकिम 
राजस्थानी भाषा प्रेमियों के लिए आपका क्‍या जवाब है ? बीमारी की अवस्था में भी 
श्री कानोड़ियाजी ने कहा 'सीतारामजी, हमें इस तरफ भी ध्यान - देना ही चाहिए ।' 
यही भाषा प्रसंग फिर एक दफा उठा और उस समय इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त 
श्री नथमलजी भुवालका भी थे। परिपद ने भाषाओं का चुनाव . अपनी इच्छा के 
अनुसार किया है। सन्दर्भ भारती' के पुराने. अंक इसके गवाह थे। संवैधानिक 
मान्यता प्राप्त भाषाओं के अतिरिक्त मणिपुरी के श्री नीलकण्ठ सिंह का नाम परामशं- 
मण्डल में होना इस बात का द्योतक है। अतः राजस्थानी को नहीं लेने का 
संचालकों का निर्णय गलत लूंगता था। आदरणीय सेकसरियाजी की भान्यता-सीः 
है कि राजस्थानी के लिये जाने से हिन्दी का अहित होगा। श्री कानोड़ियाजी और 
भुवालकाजी की राय में जब इतनी और अन्य भाषाए' हैं तो केवछ राजस्थानी के कारण: 
हिन्दी के पक्ष को आघात पहुंचेगा, यह डर मात्र है। आगे बात चली कि हमलोगं 
राजस्थानी को .मान लें, तो फिर हिन्दी किसकी है। इस पर श्री कानोड़ियाजी .ने 
बहुत ही सहज वात कही थी कि हिन्दी या तो सबकी है या किसी की नहीं क्योंकि 
यदि हिन्दी कुछ की है तो निश्चित रूप से वाकी के 'कुछ' की नहीं है, वे इसका विरीध 
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: करेंगे। अतः हिन्दी को यह पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा कि यह कुछ! की हैं। ऐसा 
स्वरूप बनकर आना चाहिए कि हिन्दी सभी की हों, तभी राष्ट्रभाषा के रूप में वह 
साथंक बन सकेगी । 

उपरोक्त बातों से श्री कानोड़ियाजी के राजस्थानी के सम्बन्ध में जो विचार 
थे वे स्पष्ट हो जाते हैं। प्रश्व उठ सकता है कि इतना स्पष्ट होने के बाद भी उन्होंने 
भारतीय भाषा परिषद में राजस्थानी को अलग से भाषा के रूप में क्‍यों नहीं स्वीकार 
करवाया । मुझे ब्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। 
उन्होंने विचार बता दिये, थोपे नहीं । स्वयं उसमें ढल गये, परन्तु दूसरे भी ढलें इस 
बात पर जोर नहीं दिया । दूसरा कारण आदरणीय सेकसरियाजी की इच्छाओं का 
सत्कार करना भी हो सकता है । 

श्री कानोड़ियाजी में व्यक्तिगत रूप से निस्पुह रहने का 'सोच” गहरा समा 
, गया था। बड़े से बड़े संस्थान उन्होंने बनाये लेकिन उनमें जी नहीं अटकाया । काल की 
गति के अनुसार समाज की नियति के अनुसार कल जो होगा 'होगा' उसके लिए चिन्ता 
क्या, वे इस तरह सोचते ये । आरोग्य भवन सीकर एवं शिक्षायतत का कल क्‍या 
होगा, इसके लिए वे चिन्तित नहीं थे । ऐसे महान व्यक्ति युगों में होते हैं। 'नेकी 
कर कुए' में डाल” वाली वात उन्होंने गांठ वांध कर पास रखी थी। जितना कुछः 
: किया उसका २-४ प्रतिशत भी छोगों को पता नहीं है क्योंकि वे चाहते नहीं थे कि 'की 
हुई नेकी का' किसी को पता लगे। ऐसे व्यक्तियों की तुलना किसके साथ की जाय ? 
शब्द महान होते हैं परन्तु शब्दों की जानकारी एवं सही उपयोग हर व्यक्ति के काबू की 
बात नहीं है और. यही स्थिति इस समय मेरी है। 'भलख निरंजन” को कैसे लखा, 
जाय । श्री कानोड़ियाजी को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाय ........... . । मैंने कभी 
एक राजस्थानी प्रेमी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप में दो छाइनों का प्रयोग किया था। 
अन्य सटीक पंक्तियां ध्यान में नहीं आने के कारण मैं श्री कानोड़ियाजी हेतु राजस्थानी 
की वे ही दो लाइनें प्रयोग में ला रहा हूं। लेकिन वे और भी महान थे : 


ओर घणांई आवसी चिड़ी कमेडी काग। 
हंसा फेर ना आवसी सुण सरवर मंदभाग ।। 


३१७ 


हिन्दी के लेखक और उपन्यासकार 
श्री सन्हैयालाल ओभफा 


अम्ठत-पुत्र 


जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु श्रुव है। यृपष्टि के आदि काल से यही 
नियम चला आ रहा है । कहना चाहिए, सृष्टि और काल, सर्जन और विसजंन, जन्म 
ओर मृत्यु, अन्योन्य ही नहीं, परस्पर पर्याय माने जाने चाहिए। हमारी संस्कृति में 
समय बोधक शब्द 'काल' का दूसरा आर्थ मृत्यु अहेतुक और अकश्मात नहीं है। 
इसीलिए जब कई सावंजनिक संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, ट्रस्टी आदि 
रूपों में संपकत स्वनामधन्य श्री भागीरथ कानोड़िया अपनी 5५ वर्ष की, पराधिव 
पँमाने से लम्वी अवस्था में, वीमार हो गए तो यह आशंका तो हो ही चली थी कि 
शीक्र ही कहीं हमें उनका अभाव न सहन करना पड़ जाए, किन्तु जो पर-हित के लिए 
अपना जीवन समर्पित कर चुके होते हैं, उनके जीवन की किसी भी पमाने से कितनी 
ही दीर्घ अवधि क्‍यों न हों, वह सतत संताप पीड़ित मानवता के लिए बहुत ही अल्प 
अवधि है, और उनका अभाव एक स्देव खलने वाला अभाव, एक रिक्‍्तता पैदा कर 
देता है। स्व० श्री भागीरव कानी ड़िया एक ऐसी ही विभूति थे, जो गत २९ अक्टूबर, 
१९७९ को अपने. पार्थिव-शरीर की कारा से मुक्त हो गए। 
यह शरीर ही तो मरणधर्मा है, क्षण-भंगुर । वरना मनुष्य तो अमृत-पुत्र 
है। जन्म लेते समय यह शरीर अनन्त सम्भावनाओं से युक्त रहता है, किन्तु स्रष्ट 
होकर ही वह मानो काल का ग्रास बन जाता है, प्रत्येक क्षण काल उसको क्षय करता 
रहता है। पाथिव-आयामों में वह बढ़ता है, विकसित होता हैं, किन्तु यदि उसको 
चेतना भी उसी रूप में बढ़ती रह कर “क्षण की चुनौती को स्वीकार न करे तो शरीर 
तो केवल कारागृह ही. वन कर रह जाता है, चाहे जितना दृढ़, और विशाल क्‍यों न 
हो। और नप्ट तो एक दिन होना ही है। जातस्य हि श्र्‌बोमृत्य (--समय-काल 
उसे वरावर जी्ण करता रहता है, और वे जीणं दीवारें एक दिन ढह ही जाती है। 
हम पास खड़ें हुए तव एकाएक उस अभाव को अनुभव करते हैं। दीवारें नहीं रहतीं, 
तब हमें दिखाई देती है, वह सृष्टि, वे क्ृतियां जो देह के भीतर रहने वाली अप्रतिम 
चेतना हमारे लिए निर्मित कर जाती हैं। वे कृतियां ही उस व्यक्ति की मृत्यु पर 
विजय की सूचक है ! क्षण ने उसे क्षय नहीं किया, वल्कि उसी ने क्षण को क्षय कर 
दिया। वह अमर हो गया । यही तो रहस्य है उनके अमृत-पुत्र होने में । 
स्व० भागीरथजी सदेव मानव-मूल्यों के लिए जीवित रहे । अपने को उन्होंने 
कभी माना ही नहीं, वे सदा दूसरों के लिए जीवित रहे । उनकी कृश किन्तु अनाविल 
काया, सामान्य-सा सहज परिधान, सहज ही स्पप्ट कर देता था कि वे कितने अनासक्त 
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नेन्न-चिफित्सक 
श्री गोपालकृष्ण सराफ 


प्रेरणा के ख्नोत 


१२ दिसम्बर, १९४४५ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। मैं उस 
दिन प्रथम वार कलकत्ता आया था। उस समय मेरी अवस्था बीस वर्ष की थी। मैं 
आगरा भेडिकल कालेज का छात्र था और उस विवाह में आया था, जिसमें पूज्य: 
सीतारामजी सेकसरिया को लड़की विजया और मेरे भाई परमानन्द पोह्दार दाम्पत्य-सुत्र 
में अनुबन्धित हो रहे थे । कुल ग्यारह व्यक्तियों की बारात आई थी और मेरे फूफा 
श्री महावी रप्रसादजी पोह्दार की आज्ञानुसार मैं उनमें एक था । आप : सोचिए कि वह 
छोटी-सी वारात कहां ठहराई गई होगी, जवकि सारा विवाह ऐसी सादगी से हुआ जो 
आज भी कल्पना से परे हैं। उस समय पुज्य भागीरथजी कानोड़िया २३ नं० ओल्ड 
वालीगंज रोड में रहते थे जो कि आज श्री राधाकृष्णजी कानोड़िया का निवास-स्थान 
है । हम ग्यारह व्यक्ति भी उसी मकान में ठहरे थे और मेरे मानस-पटल पर आज भी 
वह पुल अंकित है जिसपर से होकर हम भोजन करने जाया करते थे। उनके उस मकान 
में मैंने जिन महान पुरुषों के दर्शन और हस्ताक्षर प्राप्त-किए, वे मेरे छिए अमूल्य निधि 
हैं। उसमें विशेष उल्लेखनीय हैं--सरदार बलल्‍लभभाई पटेल, असचाय॑ नरेन्द्र देव, 
खान अब्दुल गफ्फार खां, श्री गोविन्दवल्लभ पंत, पद्टाभि सीतारमैया, ठक्करबापा, 
घनश्यामदास विड़ला आदि । इनमें से कई उसी मकान में हमारे साथ ही ठहरे हुए थे । 

मैं दुवारा कलकत्ता आया सन्‌ १९६० ई० में और आते ही पृज्य भागीरथजी 

कानोड़िया के दर्शन करने गया और उनसे आशीर्वाद लेकर कलकत्ता को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । पूज्य भागीरथजी कानोड़िया मेरी सगी भाभी के सगे फूफा थे और इसलिए 
में उनको सदा फूफाजी ही कहा करता था। 'मैं उनसे मिलता रहता था और उनका 
आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा। उनके सुलूके हुए विचार, उनकी पैनी दृष्टि, उनका 
लम्बा अनुभव मेरे छिए सदा सहायक रहा । जब मैंने कलकत्त में नि:शुल्क नेत्र शिविर 
लगाना आरम्भ किया, तब सोसाइटी वेनीफिट सकिल ने हिन्दुस्तान क्लब में मेरा स्वागत 
किया था, जिसमें पूज्य फूफाजी ने सभापति का आसन ग्रहण करके मेरा उत्साह बढ़ाया 
और मुझे नेत्र-शिविर लगाने के लिए वरावर उकसाते रहे। उनके स्वगंवास से देश 
और समाज को अपार क्षति तो हुईं ही, मेरे जीवन में भी एक सच्चे मार्ग-प्रदर्शक 
का स्थान रिक्त हो गया है । 


३२० . 


सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री नन्दलाल सुरेका 


दान की महिमा के प्रतिप्ठाता द 


| नित्य प्रातः भ्रमण के बाद विक्टोरिया मेमोरियल उद्यान में एक गोष्ठो लगती 
है। आदरणीय भागीरथजी कानोड़िया भी उसमें आते थे। एक बार किसी कुष्ठ संस्था 
के लिए भी प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका चन्दा इकट्ठा कर रहे थे । मैंने भी सकुचाते हुए 
कुछ भेंट दी । चन्द दिनों बाद ही श्री रामेश्वरजी टांटिया सीकर के टी० बी० 
सेनेटोरियम के लिये चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, मैंने फिर सकुचाते हुए श्रद्धानुसार कुछ 
भेंट दी । श्री भागीरथजी ने मुझे दोनों वार ही देखा । मेरी परेशानी को समभ गये, 
बोले 'क्या बात है ?” मैंने कहा, "सोच रहा था, इतने बड़े-बड़े दान के बीच मेरी यह 
छोटी सी भेंट क्या माने रखती है, बस इसीलिये सकुचा रहा था।” भागीरथजी ने कहा, 
. “दान छोटा या बड़ा नहीं होता । दान देते की प्रवृत्ति ही बड़ी है। इसमें सकुचाने को 
कोई बात नहीं ।” मुर्भे बड़ी हिम्मत हुई और मन भी प्रसन्‍त हुआ | उन्होंने कहा, “दान 
देकर मान पाने की इच्छा से दान की कीमत आधी हो जाती है और कहीं मान मिल 
गया तो फिर कीमत चौथाई हो जाती है।” ऐसे थे वे महान ! जिन्दगी में कितना 
दान दिया, कितनी संस्थाओं को जीवन-दान दिया, कितनी विधवाओं के आंसू पोंछे; 
कितने अनाथ बच्चों को शिक्षा दी, कितने लोगों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था की, 
वे ही जानते थे, कभी चर्चा नहीं की । 

वे प्रचार-प्रसार से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कभी भी अपने अभिननन्‍्दन के 
लिये इजाजत नहीं दी । सदा यही कहते रहे, “मैंने क्या किया है, सो अभिनन्दन हो” 
ऐसे थे वे शीलवान । सदा हंसमुख, हाजिर जवाब । उसके साथ मिलने वाला हंसे बिना 
नहीं रहता था। सब यही समभते थे कि वे मेरे हैं। उच्तका कोई भी विरोधी या शत्र 
तथा। वे अपने आप में एक संस्था थे । 

उनके परिवार वालों को तो उनके स्वरगगंवास से दुःख होगा ही, पर सारा 
समाज उनकी मृत्यु से मर्माहत है। सदियों में कभी-कभी ऐसे महाव पुरुष आते हैं। 
अपनी सेवा समाज को अर्पित कर कूच कर जाते हैं । ' 

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और समाज में उतकी कमी को 
पूरा करने के लिये कुछ लोग प्रेरणा ले । 
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राजस्थानी कि 
श्री विश्वताथ विमलेश हे 
सजग-सतक 
वैसे तो आदरणीय श्री कानोड़ियाजी का सैकड़ों वार सान्निध्य प्राप्त हुआ और मुमे 
हमेशा ही उनका अपार प्यार मिला लेकिन उनसे: अपनी-प्रथम मुलाकात को मैं कभी भी 
नहीं भूल सकता । वात लगंभग ३० वर्ष पुरानी है। वें शारंदा सदन मुकुन्दगढ़, में संचालक 
हैसियत से हाईस्कूल के अध्यापकों के बीच वेठे बातचीत कर रहे हैं। मैं भी इसी 
वर्ष (१९५०) सहायक अध्यापक के रूप में आया था और मात्र इण्टर पास.। शारदा 
सदन हाई सकल को अगले वर्ष कालेज बनाना है। तत्कालीन्न प्रधानाध्यापक, या यों 
कहिये भावी प्रिन्सिपल साहब श्री राधेश्यामजी भटनागर बोल रहे हैं--'हमारे सामने 
सा'व सबसे बड़ी समस्या लाइब्रेरी की होगी, क्योंकि-कालेज स्तर की प्रायः सभी पुस्तकें 
विदेशों के प्रकाशकों की होती है, और वे रुपयों में कीमत न. लिखकर -पुस्तकों, पर -छुपवा 
देते हैं ५ डालर । अब उन्हें क्या पता भारत में इसकी कीमत १००) ० हो जाती. है । 
पांच डाहूर का कितना रिपिया बताया.राधेश्यांम ? कानोड़ियाजी माथे को 
उंगली से पोंछते हुए पूछते हैं। .राधेश्यामजी सोचते हैं कुछ ज्यादा बता ग्रये क्या. ? 
बोले “७५-८० तो होंगे ही ।' श्री ईश्वरसिह यादव जो प्राइमरी सकल के प्रधानाधष्यापक 
हैं--शभ्री कानोड़ियाजी की नजरों से नहीं बच. पाते हैं--उनके पुराने साथी जो ठहरे ! 
'तू बता ईश्वरसिह, पांच, डालरां की कीमत भारत में के होनी चाये ?”. 
यादव खड़े होते-होते अपने ऐनक को पोंछते हैं। चारों ओर, नजर दौड़ाते 
हैं कि शायद कहीं से कोई संकेत मिल जाय--पर निराश, हताश । -.छगभग, एक मिनट 
वाद बोलते हैं---'पांच डालरां का, कम से कम २० -वीस.रिपिया तो होगा ही ।' यादवजी 
की वगल में ही बेठे हैं श्री विश्वम्भरलालजी गुरु, और ठीक.. उनके पास मैं, गुरुजी 
सोचते हैं - मु .धीरे से कचोटकर कान में फुसफुसाते- हैं, 'तन्ने मालम है के ?' पर गुरुजी 
तक नौवत नहीं आती, कानोड़ियाजी खुद ही कहनें छूगते हैं--ल्यो एक जण ५ डाछरां 
की कीमत १०० रु० बतार्‌यो है, एक जण.वीस--थे लोग अखवार कोनी बांचों के.? 


भटनागरजी को थोड़ा ताव आ-जाता है, “आप तो सोने चांदी के. सट्टीं . के 
कारण डे-ठु-डे भाव मालूम करते रहते हो ? हमें क्या मालूम डालर 
. 'राधश्याम, सुण, मास्टरानें आं वातां को तो बेरो होणू हीं चाये । '४/ * 
उस. समय में सोचता हू कि कानोड़ियाजी को अपने पैसे का बहुत ही घमण्ड 
पर उसी रात कोठी पर गोठ हो रही है। सभी अंध्यापक व॑ नेगेर के , गंण॑मांण्य 
व्यक्ति हैं। मेरा कवि के रूप में परिचय कराया जाता है और मुझे कुछ : कविताएं 
सुनाने का आदेश मिलता है। श्री' कानोड़ियाजी व श्री सेकसरियाजी इस अकिचन की 
सराहना करते हैं ओर आनन्दित होते हैं। दुसरे दिन मुझे प्रात:कांल कोठी पर फिर 
बुलाया जाता है, मैं “प्राणों की छाया” कविता संग्रह को प्रकाशित कराने का प्रस्ताव 
रखता हू, और मु्के अविलूम्ब २००) रु० का अनुदान मिल जाता है । 


मेरी कल को धारणा कितनी गलत थी। घमण्ड तो लेशमात्र भी नहीं 
दिल्लाई देता । 


क, 
$ 
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हिन्दी के प्राध्यापक . 
डॉ० प्रतापसिह राठौड़ 


प्रेरक व्यक्तित्व 


शेखावाटी के सपूत श्री भागीरथ कानोड़िया का जन्म मुकुन्दगढ़ में २५ जनवरी, 
१८९५ ई० में हुआ था। श्री गंगावक्सजी और भागीरथजी कानोड़िया ने इस छोटे 
से कस्बे को शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र ववाया । अपनी जन्मभूमि के दर्शनार्थ कानोड़ियाजी 
कलकत्ता से साल में एक वार आना नहीं भूलते थे ।॥ सेकन्डरी स्कूल के पासवाली हवेली 
में उनका जन्म. हुआ था, जिसकी वे यदाकदा चर्चा करते थे । निश्चय ही यहां आकर 
लोगों से मिलने में उनको असीम आनन्द का अनुभव होता था, क्योंकि वे प्रायः हर 
प्रकार के लोगों से घिरे ही रहते थे । लोगों के दुख-ददं की पूछताछ करना और गरीबों 
की मदद करना उनका स्वभाव था । लेखक का भी उनसे वर्षों का सम्पके था। 

. कानोड़ियाजी "अपनी समाज-सेवा, छोकोपकारिता, कमंठता, सदाचार; 
शिक्षा प्रेम, हरिजनोद्धार, नारी-जागरण, विनम्रता, सादा जीवन एवं उच्च विचार आदि 
विशेषताओं के: कारण भौतिक शरीर त्याग कर भी सदा के लिए अमर रहेंगे। प्रेरणा 

' के स्रोत, लोकीपकारी कर्मवीर, इस महान आत्मा को समाज भूल नहीं सकता । उनकी 
सारी सेवाएं समाज को समपित थीं । उनका व्यक्तित्व विराट था और चरित्र महान 
था। सदाचार को वे जीवन के लिए अनिवाये मानते थे । भारत में तो “आचार: प्रथमोः 
धर्म” पर वल दिया गया है। उनकी इस सूत्र में पूर्ण आस्था थी-। सदाचार ही उदात्त* 

. चरित्र की कसौटी है, जिसमें सरकृता, सत्य, करुणा, दया, मृढुता, थेयें, सहिष्णुता, 

संयम, कत्त व्यनिष्ठा, अभय, स्वावलम्बन और अनासक्ति आदि ग्रुणों का समाहार होता 
है । वे सदाचार की साक्षात्‌ प्रतिमा थे। भारतीय धर्म-साधना एवं - संस्कृति में उनकी 
पूर्ण निष्ठा थी । 
समाज सेवा एवं मानवता-श्रेम उनके जीवन का अभिन्न अंग था। गांधीजी 
के निकटतम सहयोगी होने से उनकी समाज-सेवा एवं मानव-प्रेम की भागीरथजी पर 
अनूठी छाप थी । उन्होंने जीवन भर गांधीजी. के जीवन-आदर्शों को व्यावहारिक रूप 
देने का प्रयास किया । समाज की शिक्षा, संस्क्ृति, राजनीति आदि विविध क्षेत्रों में जो 
सेवा उन्होंने की है, वह अनुकरणीय है। आज इस अवसरवादिता, आपाधापी, भाई- 
भतीजावाद और संकीर्णे-स्वार्थपरता के युग में मानव-मुल्यों एवं सिद्धान्तों के लिए अडिगः 
रहनेवाले कानोड़ियाजी जैसे व्यक्ति विरले ही मिलते हैं। भारत -में--मुख्यत: राजस्थान 
ब पश्चिमी बंगाल में--उन्होंने राष्ट्रीय-सेवा की । . 
वे अपनी हवेली में लोगों से सहज आत्मीय भाव से मिलते थे। लोगों से 
वातचीत करते हुए ही गरीब, वृद्ध, जरूरतमन्द लोगों से उनकी कठिनाइयां पुछिते रहते 
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थे। कोई कह रहा है, 'बाबु ! बूढ़ों हूं, फिरे-दुरे जाय कोनी। कंमाण की होमत 
कोनी । भेरो वी को परवन्ध हुणों चाये ।! दूसरा कह रहा है--“बाबू, जापो हुयो है । 
घर में की आथ कोनी । थारे तो हाथ को मैल है। थोड़ी मदद होणी चाये । और 
कानोड़ियाजी गम्भीरता से सोचते हुए विना नाक पर सल (सवटल)डाले पूछ रहे हैं, “तने 
कतीक मदद चाये ?” तुरन्त ही अपने मुनीम से कह मदद कर देते हैं । आज के व्यस्त-युग 
में बड़ी आत्मीयता से ऐसे गरीबों.का दुःख-दर्द सुनना और तुरन्त यथोचित सहायता कर 
देना साधारण बात नहीं है । दुनिया में धनीमानी बहुत हैं, किन्तु गरीबों के सच्चे साथी . 
कम ही होंगे । एक वार लेखक ने भी पत्र लिखकर एक विधवा को आर्थिक मदद दिलाई 
थी । अपने जीवन में इस मानवता के पुजारी, करुणा के सागर, सम्वेदनशील सज्जन ने 
न मालूम कितने लोगों की सहायता की होगी। “दीन-हृदय ईश्वर का मन्दिर और 
दीनों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है,” इस उक्ति में उनकी गहरी आस्था थी-। 
इसी कारण वे जीवन भर जनता-जनादेन की सेवा में तत्पर एवं तल्‍्लीन रहे । 
आज सस्ती. लोकप्रियता एवं राजनीतिक लाभ के लिए लोग लम्बे-चौड़े भाषण 
करते हैं, पर .उनको तो कभी किसी से लाभ उठाना नहीं था,. अतः -हरिजनोद्धार ही 
परम ध्येय था। उनकी करनी व कथनी में अन्तर नहीं था। उनके शिक्षा-प्रेम एवं 
अस्पृश्यता-निवारण का एक प्रसंग अनायास ही स्मरण हो आता है। वात लगभग 
पचास वर्ष पूर्व की है। मुकुन्दगढ़ में पाठशाला खुली, तो हरिजन बच्चों को भरती 
कराने वे गांवों में घर-घर गए । निकटवर्ती ग्राम छोड़ीवारा से श्री सागरमल रविदास 
को प्रवेश दिलाया (जो गत वर्ष ही शारदा सदन स्कूल से सेवा-निवृत्त हुए हैं ) तो 
लोगों ने अपमे बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया | पर दृढ़ संकल्पी एवं साहसी, धुन 
के धनी भागीरथजी अडिग रहे | धीरे-धीरे छोगों को भी समझाया व छात्र पढ़ने आने 
लगे । आज यह सामान्य-सी वात है, पर अद्धंसदी पहले मामूली घटना नहीं थी । 
यह उनकी दुढ़ता, साहस, हरिजन-सेवा और मानवता-प्रेम की परिचायक घटना है । 
सचमुच समाज के अग्नरदूत, दूरदर्शी कानोड़ियाजी सच्चे समाज-सेवी व सुधारक थे । 
यों आज हरिजनों के प्रति. कूठी सहानुभूति दिखाने वाले अनेक राजनीतिज्ञ मिल जायेंगे 
जिनकी बातें मात्र दिखावा एवं ढोंग हैं । 
भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम से उनकी पूरी सहानुभूति थी। :१९४२ में उन्हें 
जेल-यात्रा भी करनी पड़ी। अनेक सामाजिक संस्थाओं के वे संस्थापक, अध्यक्ष एवं 
सदस्य रहे, चाहे वह शिक्षण-संस्था हो, हरिजन-सेवा-संघ या अस्पताल हो, महिला- 
सदन या अकाल-राहत समिति हो, पुस्तक-प्रकाशन संस्था. या जल बोर्ड हो ।  सुप्रसिद्ध 
समाज-सेवी श्री सीतारामजी सेकसरिया के .साथ उन्होंने स्थायी महत्व 'के अनेक 
रचनात्मक कार्य किए। मुंकुन्दगढ़ की शिक्षण संस्थाएं, आरोग्य-सदन सीकर 
श्री शिक्षायतन, अभिनव भारती, हिन्दी भवन (शान्तिनिकेतन) मातृ-सेवा-सदन और 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी आदि से सम्बद्ध रहकर उन्होंने अविस्मरणीय सेवाएं 
की हैं। नारी शिक्षा, गरीबी-उन्मुलन, हरिजनोद्धार एवं मानव-सेवा ही उनके जीवन 
का परम रूक्ष्य था। गांधीजी, ठेगोर, संत तुलसीदास उनके जीवन. के. आदर्श थे । 
ऐसे समाजसेवी, परदुःखकातर, विनम्रता एवं शील की सौम्य मृ्ति, साहित्य-प्रेमी, मृक 
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साधक एवं सुधारक युग़ों में विरले ही होते हैं। गीता के अनासक्तियोग को इस 
निष्काम कर्मयोगी ने जीवन में पूर्णतः अपना लिया था। मान-सम्मात की: भूख से 
दूर रहने वाले, वीतरागी एवं निरभिमानी कानोड़ियाजी जीवट के व्यक्ति थे। ऐसी 
विशुद्धात्मा ही समाज के लिए प्रेरणा-स्नोत बव सकती है। इस व्यक्त के प्रति लोगों 
में श्रद्धा है क्योंकि उसके कर्म महान थे । 

साहित्य-प्रेमी एवं सरस्वती-समारोधक कानोड़ियाजी हिन्दी व राजस्थानी 
दोनों में लिखते थे। बहता पानी निर्मला' तथा “राजस्थानी कहावत कोश” उनकी 
अक्षुण्ण कीति के सूचक हैं। उन्होंने अनेक फुटकर लेख एवं कहानियां लिखी हैं । 
अनेक साहित्यकारों, साहित्य-संस्थाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं को उन्होंने आर्थिक सहायता 
दी है। सामान्य बातचीत में भी वे गांधी, टेगोर, व्यास, तुलसी, नेहरू, जयप्रकाश, 
डा० राजेन्द्रप्रसाद, निराला, महादेवी एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि को नहीं भुन्रा 
पाते थे। राजनीतिज्ञों एवं साहित्यकारों के संस्मरण सुनाना उन्हें बहुत पसंद था । 

'सर्वे भवन्तु सुखिन:' में विश्वास रखने वाले उदारमना भागीरथजी ने मानवता- 
प्रेम एवं सेवा की गंगा बहाकर, सचमुच अपना नाम सार्थक सिद्ध कर दिया। इस 
अनास्था के युग में जीवन- मूल्यों के हिमायती, संस्क्ृति के संरक्षक कानोड़ियाजी जैसे 
व्यक्ति का अभाव विशेषकर खलता है। अध्ययनशील, श्रमनिष्ठ, प्रेरक व्यक्तित्व 
वाले कानोड़ियाजी भावी पीढ़ियों द्वारा निस्सन्देह स्मरण किए जाते रहेंगे । लोकेषणा 
पुत्रपणा, वित्त षणा से उनका जीवन सम्पन्न रहा है, शतायु के वे लगभग निकट थे, 
अतः एपणा-चतुष्टय की दृष्टि से भी वे बड़े भाग्यशाली थे। वे शिक्षित, सम्पन्न एवं 
सुसंस्कृत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार, समाज एवं देश के प्रति उन्होंने 
कोई कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ा । ऐसे प्रेरक व्यक्ति को कोटिश: नमन्‌ । 
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सामाजिक कार्यकर्ता, भागीरयजी के सहयोगी 
श्री चिरंजीलाल ढांचोलिया 


ढियों ५९ 
पीढ़ियों का सम्पक 


जब भी स्व० भागीरथ वाबू के विषय में वात चलती है तो सहज ही हृदय 
उद्वेलित हो उठता है। उनसे सम्पके, सम्बन्ध की बात करू तो स्मृति को बहुत 
पीछे ले जाना पड़ता है, क्योंकि उनका मेरा सम्पर्क सिफे हमारा दोनों का ही नहीं, 
अपितु पीढ़ियों का सम्बन्ध है। तब इतिहास के पन्‍ने लगभग २०० वर्ष पूर्व से उलटने 
पड़ते हैं। हरियाणा में कारूड नामक गांव था, जो अब जिला मुख्यालय है और 
महेन्द्रढ़ के नाम से जाना जाता है। भागीरथ वाबू के पूर्वेज इसी कालू ड गांव के 
रहनेवाले थे। कालूड के पास ही ढांचोली नामक गांव है, मेरे पूवेज इसी गांव के 
रहनेवाले थे, जो भागीरथ वाबू के परिवार के निजी ब्राह्मण थे। २००-वबर्ष पूववे 
भागीरथ बाबू के पूर्वजों ने कालूड गांव को छोड़ दिया, और साथ ही भेरे पूर्वजों ने 
भी ढांचोली ग्राम छोड़ दिया। इस तरह दोनों साथ-साथ ही राजपूताना की ओर 
चल पड़े। सर्वप्रथम फतेहपुर (शेखावाटी) में आकर हमारे पूर्वजों ने निवास किया । 
चूंकि हमलोग काल्‍ढूंड व ढांचोली नामक गांवों से उठ कर आये थे, अतः बाबू लोग 
कालूडिया (वर्तमान में यही नाम “कानोड़िया' हो गया है) कहलाये और हमलोग 
ढांचो लिया कहलाये । 

थोड़े समय बाद इन लोगों ने फतेहपुर भी छोड़ दिया और साथ-साथ ही 
नवलगढ़ आकर बस गये। भागीरथ बाबू के पूव॑ज श्री जोखीरामजी ने नवलगढ़ में 
एक कुआ तथा शिव-मन्दिर वनवाया। यह कुआ अब भी “जोखीरामजी का कुआ' 
के नाम से प्रसिद्ध है। तदुपरान्त श्री परमानन्दजी ने मंडी दरवाजे के बाहर एक 
सुन्दर बगीची का निर्माण करवाया । इस बगीची में ही उन छोगों के अन्तिम संस्कार 
होते थे। उनकी स्मृति में एक छतरी भी इस बगीची में बनी हुई है। नवलगढ़ में , 
ये छोग काफी समय तक रहे और विभिन्न प्रकार के पुण्य-कार्य करने से शीघ्र ही उनका. ह 
यश फैल गया था । 

इसी समय मुकुन्दगढ़ शहर बसा था, और वि० सं० १९१६ में बसंत पंचमी 
के दिन गढ़ कौ नींव रखी गयी । नींव की पूजा हेतु मेरे प्रपितामह श्री हुकुमीचन्दजी 
को लाया गया था। ठीक इसी दिन भागीरथ वाबू के पितामह श्री जयनारायणजी 
ने यहां हवेली की नींव दिलवायी जिसकी पूजा भी मेरे पूर्बज श्री हुकुमीचन्दजी ने 
करवायी । पूजा करवाने की दक्षिणा के रूप में उनको मुकुन्दगढ़ के सरदारों ने ११ बीघा 
जमीन का पहला पट्टा दिया और सेठों ने रहने के लिए पूरा मकान बनवा कर दिया । 
इस प्रकार हमारे पूर्वज साथ-साथ ही नवलगढ़ से आकर मुकुन्दगढ़ में बस गये । 
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श्री जयनारायणजी के चार संतान हुई जिनके ताम क्रमशः इस प्रकार हैं :--- 
श्री जानकीदासजी, श्री हरीरामजी, श्री हरदेवदासजी तथा श्री रामदत्तजी। 
श्री रामदत्तजी के तीन पुत्र हुए, श्री गंगाबक्सजी, श्री प्रक्तादजी तथा श्री भागीरथजी । 
श्री गंगावक्‍्सजी कलकत्ता गये और वहीं विड़ला ब्रदर्स के यहां रहने छगे।. कालांतर 
में भागीरथ बावू भी कलकत्ता चले गये। मुझे याद है कि स्वयं जुगलकिशो सजी 
विड़ला उनका बहुत आदर करते थे। धीरे-धीरे जहां भगवती महालक्ष्मी की कृपा 
बढ़ती गयी, वहीं कानोड़िया परिवार द्वारा पुण्य कार्यों में भी वृद्धि होने रूंगी । 
मेरे अब तक के जीवन का सबसे अधिक समय भागीरथ बाबू के साथ गुजरा 
है। भागीरथ बाबू ने जो आदर तथा स्नेह मुर्भे दिया वह मुझे किसी से नहीं मिला । 
वे भेरी सभी समस्याओं के हल ये। कभी उन्होंने मुर्भे चिन्तित नहीं होने दिया। 
इतना सर्वंगुण सम्पन्न और उदार व्यक्ति मैंने कभी तहीं देखा। यदि यह कहुं तो- 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौनी अमावस्या (माघ) वि० सं० १९५१ को भागीरथ ' 
बाव के रूप में साक्षात 'धर्म' ने जन्म लिया था । 
सन्‌ १९३७ के सितम्बर को बात है। भागीरथ बाबू हरिजनोद्धार में छूगे 
हुए थे। उसी सिलसिले में उन्होंने मुकुन्दगढ़ में हरिजनों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने 
का कार्यक्रम बनाया । स्वाभाविक था कि उस समय में ऐसा काम करना बहुत जोखिम 
भरा था। परन्तु वे तो सोच-समभक कर निर्णय लेते थे और निर्णय लेने के बाद उस 
पर अटल रहते थे। हरिजन-प्रवेश का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ तो पूरे गांव में विरोध 
की लहर उमड़ पड़ी। सवर्ण बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ 
५-७ विद्यार्थी रह गये। मुझ पर भी विभिन्‍न लोगों द्वारा दबाव पड़ने लगा, 
परन्तु मैंने तो भागीरथ बाबू के साथ रहने का अंतिम निर्णय ले लिया था। मुकुन्दगढ़ 
के सरदारों ने जब मुझ पर बहुत: दबाव डाला तो मैंने उनके द्वारा प्रदत्त जमीन का 
पट्टा व तांबा-पन्र लौटा दिया (वाद में भागोरथ बाबू को जब यह घटना ज्ञात 
हुई तो उन्होंने मुझे अपनी जमीन में से जमीन प्रदान कर दी) । अब हमलोगों के 
विरुद्ध तनावपूर्ण वातावरण तेजी से बनने लगा। अन्त में ठाकुर साहब की सहमति 
से भागीरथ बाबू को और मुझको जाति से बहिष्कृत (जो कि उस समय बहुत बड़ा 
दंड होता था) कर दिया गया। परल्तु बाबू ने इसकी परवाह नहीं की, और अपने 
कार्यकम को जारी रखा.। 
सन्‌ १९३९ में नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए भागीरथ बाब की 
सहमति से आंदोलन चलाया गया था। उस समय श्री राधाकिशनजी बजाज ने 
शेखावादी का दौरा किया था, जबकि जयपुर राज' ने श्रीयुत्‌ जमनालालजी बजाज के 
जयपुर-राज्य की सीमा में प्रवेश पर रोक छगा दी थी। परन्तु सत्याग्रह चलता रहा । 
मार्च, १९३९ को किसान-दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुकुन्दगढ़ में भी 
जुलूस निकाला गया। ज़ब जुलूस के बारे में मुकुन्दगढ़ के ठाकुर वाधसिंहजी को मालूम 
हुआ तो वे क्रोधित हो उठे, और उन्होंने पूरे जुल्स को बुरी तरह पिटवाया। जो 
किसान-युवक उसका नेतृत्व कर रहा था, वह बुरी तरह घायल हो गयाथा। 


भागीरथ वावू ने उसे बाद में पूरा संरक्षण दिया। उस समय इस तरह के कार्यक्रमों 
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में जो लोग भाग लिया करते थे, उन्हें बाबू पुरी तरह सहयोग और संरक्षण दिया 
करते थे । के 
ऐसे ही पंचपाना (उस समय उदयपुरवाटी, चिराणां, ग्रुढा, पुूख आदि 
गांवों को पंचपाना नाम से सम्बोधित किया जाता था) के क्षेत्र में जागृति छाने का 
कार्यक्रम बनाया गया था। परन्तु भौम्याओं (पंचपाना के गांवों के सरदार छोगों) 
ते अपने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा रखी थी, इसके बावजूद भागीरथ बाबू, नरोत्तमजी 
जोशी, महादेवजी, मैं और अन्य कार्यकर्ता चिराणां गये। भागीरथ बाबू ने सभा का 
आयोजन किया तो भौम्यां लोग भड़क उठ और लाठियां ले-ले कर सबको पीटने लगे । 
महादेवजी बुरी तरह घायल हो गये । सभी लोगों को चोटें आयीं। भागीरथ बाबू 
की पसली में गम्भीर चोट आयी, परन्तु वे उसे इतने सहज-भाव से सह गये कि हमलोग 
आश्चर्यचकित रह गये । बाद में लोगों ने पुलिस केस बनाने के लिए कहा तो भागीरथ 
बाबू ने मना कर दिया। हद की सहनशक्ति थी उनमें । 
यदि यह कहा जाए, तो उचित ही होगा कि इस क्षेत्र में नव-जागरण की लहर 
लाने का वहुत सारा श्रेय भागीरथ बाबू को जाता है। उन्होंने असल में जन-जागरण 
का आधार तैयार किया था। सन्‌ १९१९ में मुकुन्दगढ़ में उन्होंने “गांधी वाचनालय' 
की स्थापना की थी, जिसका अब 'सावेजनिक पुस्तकालय” नाम है। उसी समय में 
चर्सा-संघ, सहकारी संघ जैसी संस्थाओं की स्थापना की । उन्होंने एक ग्राम शिक्षा विभाग 
की स्थापना की थी, जिसके तहत विभिन्‍न गांवों में पाठशालाए' खोली गयी थीं, जो 
इस शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा का सूत्रपात थीं। वे हर समय छोगों में नई चेतना छाते 
के लिए उत्सुक रहते थे । ह 
मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो, कि कोई उनके पास सहायता प्राप्त' 
करने हेतु आया हो और खाली हाथ लौटा हो। ऐसा ही एक छोटा सा रोचक 
संस्मरण और याद आ गया है: हमारे गांव में एक धृणांराम नामक ब्राह्मण था, 
जो गरीब था परन्तु सनकी भी था। जब भो बाबू मुकुन्दगढ़ आते वह उन्हें बाजार 
में गाली-गलोज .देता। जब कोई व्यक्ति उन्हें यह बात बताता तो वबाब धर्णां को 
हवेली में बुलाते और अनाज, रुपये, कपड़े आदि कुछ न कुछ देकर ही घर भेजते । 
धन्य है ऐसी महानता । 
अन्त में, आज भी मुझे वे ३-४ दिन याद आते हैं तो रोमांचित हो उठता 
हूं जब १९४१ में भागीरथ बाबू, देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी को लेकर मुकुन्दगढ़ आये 
थे। तब वे तीन-चार दिन यहां रके थे। उस समय उनको दमा की शिकायत थी 
और वे यहां आकर बहुत खुश हुए थे। उन तीन-चार दिन के दौरान हर समय देश 
सेवा और उच्चादर्शों की बातें होती रहती थी । कितने महान लोगों का संसर्ग करने 
का अवसर मुझे मिला, इसका गयवं है मुझे । अस्तु । । 


भागीरथ वाबू के साथ बीता हुआ समय मेरा सबसे अधिक मूल्यवान समय 
था। ईश्वर हमें उनके पद-चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दें । 


रैर८ 


- राजस्थानी साहित्य संस्थान, भु ऋुनू' के मंत्री 
श्री मोहन सिंह ह 


गांव ओर गरीब का संबल 


धन कुबेरों की जन्मस्थली शेखावाटी में शिक्षा, समाज और सेठाई का 
सौहादंपूर्ण समन्वय किसी में था तो वह था स्व० भागीरथजी कानोड़िया में। प्यार 
और अपनत्व लिये 'भागीरथजी” नाम छोटे-बड़े, गरीव-अमीर, शहरी और ग्रामीण, सबसमें 
समान रूप से श्रद्ध य रहा है । ॥ 
उन्नीस सौ चवालीस । भारत की आजादी के स्पष्ट आसार नजर आने लगे 
थे । उस वक्‍त मुकुन्दगढ़ में कानोड़िया हाई स्कूल था। कॉलेज नहीं बना था। 
छात्रावास का खर्च आठ-दस रुपये महीना प्रति छात्र आता था। फिर भी देहात के 
मुझ जैसे गरीब विद्यार्थी इतना भी वहन करने को स्थिति में नहीं थे। एक उपाय 
सोचा गया कि एक नया छात्रावास और बनाया जाय । उसमें जो विद्यार्थी रहें वे अपने- 
. अपने घर से आटा छाए । मकान, लकड़ी, रसोइया, लालटेन, किरासिन तेल, पानी 
आदि का सारा खर्च टस्ट का। दाल-साग सामूहिक और आठा अपना-अपना था ही। 
पुस्तकें स्कूल से मिलती ही थीं। स्कूछ फीस भी माफ हो जाती थी। ट्यूशन फीस 
थी नहीं । महीने भर का खर्च सिर्फ रुपया सवा रुपयया। मैं सोचता हूं इससे सस्ती 
पढ़ाई कहीं क्या होती होगी ? २०-२५ विद्यार्थी और एक वार्डन। व्यवस्थित 
दिनचर्या में लगा हुआ छात्रावास |... ह 
भागीरथजी मुकुन्दगढ़ पधारे। उनके शिक्षा प्रेम को केवल महसूस किया जा 
सकता है, वर्णन नहीं। शाम के पांच बजे थे। आ पहुंचे छात्रावास में। देखने लगे 
एक-एक चीज को बारीकी से । बनता हुआ खाना, पानी का हौद और फिर देखें 
कमरे । कमरों में खिड़कियां नहीं थी केवल दरवाजे थे। बात करने लगे हमसे । हम 
देहाती बालक अन्डरवियर पहने हुए थे। नेकर सिफ स्कूल के लिए थी जिसे सम्भाल 
कर रखते थे। बोले--'नेकर कोनी थार कने ?! हमंने कहा--'है ।' 

- “तो पैरणो चाये। ओ जांगियो तो नेकर क॑ नीचे पे” रण को हुवे है,” उन्होंने 
कहा । “महे इस्कूल जावां जद नेकर पैहर जावां। अढे पैंरणों सू' मैंलो हुज्यावे,” हमने 
उत्तर दिया । 

उन्होंने प्रसंग वदला और वाड्डन साहब से कहा, “कमरां म॑ं अंधेरो है। हवा 

ऋस कोनी हुवे । टावरां रै स्वास्थ्य पर बुरो असर पड़े है। अर ओ मकान कीं को है ?” 
वार्डन साहब ने उन्हें काफी बातें बतलायी होंगी । वे उनके साथ ही बाहर निकल गये । 
: दो दिन बाद हमें सिला-सिलाया एक-एक नेकर मिल गया। छात्रावास के 
तमाम कमरों में खिड़कियां और रोशनदान लग गये। सारा व्यय वहन किया 
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भागीरथजी ने । ऐसे थे उदारमंना भागीरथजी जिनके कोमल दिल में अशक्त और 
गरीब के आत्मसम्मान को सशक्त बनाने की एक सुदृढ़ रूगन थी । 
६ हर £,६ 


गर्मी आ चुकी थी लेकिन सतानेवाली नहीं थी । प्रीपेरेशन-लीव चल रही थी। 
दिन भर पढ़ाई करने के बाद हम छात्रावास के चौक में तख्ते डालकर हवा का आनन्द 
ले रहे थे। छात्रावास का चौक काफी खुला था। शाम के सात बजे होंगे। हम 
बाप्सि अपने-अपने कमरों में जाने की तेयारी कर रहे थे कि अचानक भागीरथजी आ 
गये । एक सौम्य वातावरण का अवतरण उनके आगमन के साथ हुआ। चेहरे खुशी 
से चमक उठे । उठकर उनका अभिवादन किया । वे एक तख्ते पर बैठ गये और 
हम उनके चारों ओर । एक-एक का नाम व गांव पूछा। फिर छगे तलाझने ग्रामीण 
जीवन की भांकी, छोक-साहित्य के माध्यम से । बोले, “गांव की नेपे खेडा बतावे” 
मुहावर को के अरथ हुवे ? किसी ने कुछ अर्थ बताया और किसी ने कुछ । स्वयं 
उन्होंने इसे स्पष्ट किया और फिर कहा कोई ग्रामीण कहानी सुनाने को। हमारे एक 
साथी ने एक लोककथा सुनाई । परन्तु कहानी का उद्देश्य पूछा तो चुप । खैर पहले 
उन्होंने उस कहानी का उद्दे श्य बतलाया और फिर एक लोककथा सुनाई। वह आज 
तक हमारे मानस पर अंकित है। आज भी जब हम मिलते हैं तो भागी रथजी के साथ 
वह लछोककथा याद आती है। कथा सार इस प्रकार है--“एक समै की बात है के देस 
म॑ं चारू कूटा कठे भी विरखा कोनी हुयी । मिनख, जिनावर अर पर्खेरू घणां दुखी 
होगा । नोबत अठे ताणी आ पूची के चातक भी घबरा उठयो। थावस की भी 
ओअक ह॒द हुवे है पण जद पिराण जाणैं छागे तो कठे तक थावस राख्यो जाबे। आखर 
हार'र चातक फंसलो करयो क॑ स्वाति बू द तो मिले कोनी कोई साफ सुथरी तलायी को 
पाणी ही पी लियो जावे जिसू' पिराण तो बचे । मन नें मसोस वो चातक उत्तराखण्ड 
मांय पाणी की तलास में चाल पड़यो । उड़ता-उड़ता रात हुयी जद ओेक पेड़ पर बासो 
लियो। वी पेड़ पर ओक हंस-हंसणी को जोड़ो भी विसराम करर्‌यो हो | बै बतछाया-- 
बिरखा न होणे सू जीवां को धरम डिग चुक्यो है। से आप आप को मरजादा छोड़ 
चुक्या है पण चातक ओजू अयां को पर्खेरू बच्चो है जो आपकी मरजादा कोनी छोड़ी । 
पिराण भर्छ ही जावे पण चातक धरती को पाणी कद पीब। चातक जद आ बात 
सुणी तो वी ने आपरे वंस की मरजादा अर सम्मान को ग्यान हुयो । पाछो ही उडगो 
आपरे देस जठे सू' आयो हो ।” 
कथा सुनाने के वाद उन्होंने कहा--“देखो, पपीहे की ज्यू, मिनख नें आपकी 
मान-मरजादा राखणी है चाहे पिराण चल्या जावे ।” 
ख्रृ ख् ज 
शेखावाटी और अकाल, अकारू और शेखावाटी इतना मेल बैठ गया था कि 
एक दूसरे के पर्याय से नजर आने लगे। यहां का आदमी भी अकाल का इतना 
अभ्यस्त हो गया था और है कि भयंकरतम परिस्थितियों में भी घैय॑ नहीं छोड़ता है और 
राह भटके मृग की तरह इधर-उधर जीने की राह तलाशता रहता है। अकारू और 
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आदमी सदेव एक दूसरे से जूभते रहे परन्तु अकारू और पशु जूभने .छगें तो गांवों के 
'जोहड़' और 'ेड़ों' में पशुओं के अस्थि पंजर हो अस्थि पंजा नजर आयेंगे । 
ऐसी ही स्थिति थी अकाल की । एक समिति बनी अकाल समिति। उसमें 
एक बड़ी धनराशि स्व० भागीरथजी द्वारा की गई थी । भागीरथजी समिति के अध्यक्ष 
थे। जगह-जगह राहत के नाम पर राशि बांदी गयी । प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर 
त्रस्त था। कलकत्ता से चलकर अकाल राहत कार्य देखने भागीरथजी आये। 
मुकुन्दढ़ ठहरे । सुबह सात बजे ही निकल पड़े गांवों में । करीब नौ बजे होंगे कि 
एक घर .पर “गोबर बुहारी' करके एक बुढ़िया' (हरिजन) “छाछ राबड़ी” और रोटी 
'लेकर घर जा रही थी। ज्योंही वह गुवाड़ से में पहुंची कि एक जीप से उतरा एक 
आदमी, काली टोपी पहने, दुबलछा-पतला सा परन्तु आवाज का धनी। वह तपाक से 
बुढ़िया के पास गया और 'हांडी' पर से रोटी उतार छी,। उसमें से एक छोटा सा 
टुकड़ा तोड़ा और रूग़ा खाने । वाकी रोटी वापिस' दे दी। फिर बोले--“बाजरी 
मिट्टी है पण रोटी करड़ी है ।” देखने वाले अवाक रह गये । भागीरथजी ने चमारी 
की हाथ की रोटी खाई। उनके प्रति गांव वालों की अट॒ट श्रद्धा थी। बात दो तीन 
दिन में सारे गांव में फेल गयी । ज्यों-ज्यों बात फेलती जा रही थी समाज से छआछत 
मिटती जा रहो थी । 
प्रणाम ऐसे मानव को जिसकी वाणी से वायुमण्डल शुद्ध हो और जिसका कर्म 
इतिहास बनता जाये । 


राजस्थान सरकार में उप सचिव, लेखक 
श्री पदमचन्द सिघी 


मेरे ताऊजी 


सुबह-सुबह विस्तर छोड़ कर उठा ही था कि टेलीफोन पर किसी ने खबर 
दी कि कलकत्ते में पिछली रात ही (२९ अक्टूबर १९७९) श्री भागीरथजी कानोड़िया 
का देहावसान हो गया है। सुनकर स्तव्ध रह गया। एक गहरा धक्‍का लछगा। 
मन और मस्तिष्क में अनेकों बातें और घटनाएं ताजा होने छगीं । 
राजस्थान से केवल छोटा-डोर लेकर कलकत्त में कमाई के उद्द श्य से जानेवाले 
सैकड़ों-हजारों मारवाड़ियों में से विरले ही ऐसे हैं जिन्होंने धन के साथ-साथ जन-सेवा 
के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से यश भी कमाया हो । श्री भागीरथ कानोड़िया 
उन इसे गिने व्यक्तियों में से एक हैं जो नाम से आगे बढ़ कर वास्तव में एक संस्था ही 
बन गये थे। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज-सुधार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
का क्षेत्र हो या राजनैतिक क्षेत्र हो-हर क्षेत्र में भागीरथजी की प्रेरणा, उनका योगदान 
स्वंप्रथम उपलब्ध हुआ। उन्हें स्कूली या कालेजी शिक्षा नहीं मिली थी। गांधीजी के 
निकट सम्प्क में आने मात्र से ही उनके जीवन-संस्कार उदात्त हुए और वे कलककत्त के 
एक प्रमुख व्यक्ति वन गये । वे स्वभाव से बड़े शान्त, बुद्धि से बड़े तीक्षण, मन से बड़े 
संवेदनशील और व्यवहार में बड़े कोमछ एवं मधुर थे। जो भी उनके सम्पक में 
एक वार आया, वही सदा-सवंदा के लिये उनका हो गया--उनके व्यक्तित्व की छाप 
उसके मन पर जम गई । 
मेरे बड़े भाई श्री भंवरमल सिंधी के माध्यम से, जो स्वयम्‌ कलकत्त में पिछले- 
लगभग ४४ वर्षों से रहते हैं और वहां के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
तथा शैक्षणिक जगत में होनेवाले कार्य-कलापों में ओत-प्रोत हैं, मुझे श्री भागीरथजी के 
सम्पक में आने का मौका मिला था। मैं उन्हें ताऊजी कहता था । सन्‌ १९४६ का वर्ष 
याद आया जब भागीरथजी जययुर में कांग्रेस अधिवेशन के समय हमारे घर पर आये थे 
और मैंने उन्हें शायद पहली बार देखा था । होठों पर मुस्कान और वाणी में अत्यन्त 
मिठास भर कर उन्होंने मुझसे पूछा था--“पदम, तु कांई पढ़े हैं ?” मैंने बताया था कि 
मैं अब मैट्रिक को परीक्षा दूगा। उन्होंने पीठ थपथपायी और कहा था--“पढ़ाई नींका 
मन लगाकर करजे ताकि डिविजन चोखो आवे । भंवरमरूजी थारी तारीफ करया करे” 
और उसके वाद पहली बार मुझे करूकत्त आने का अवसर मिला तब उनके फिर दर्शन 
किये । पास बेठा, आने-जाने वाले छोगों के साथ उनके द्वारा की जामेवाली चर्चाएं 
सुनीं--और यह क्रम जब-जब कलकत्त जाता तब-तव चालू रहता । मैं श्री भागीरथजी 
को “ताऊजी” कह कर सम्बोधित करता था, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई श्री भंवरमरूजी 
से उम्र में काफी बड़े थे और मैं अपने भाई साहब से १५ वर्ष छोटा हूं । 
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सन्‌ १९५३ की बात है, जब मैंने वम्बई विश्वविद्यालय से एम०ए० की 
परीक्षा पास कर दिल्‍ली में श्री काका साहब कालेलकर को अध्यक्षता में भारत सरकार 
द्वारा गठित पिछड़े वर्ग आयोग में रिसर्च आफिसर के पद पर काम शुरू किया था। 
: अगले वर्ष १९५४ में कमीशन की रिपोर्ट समाप्त होने पर.मैं कलकत्ते आ गया था। 
सामने प्रश्त था कि अब क्‍या करना है ? बड़े भाई उन दिनों भागीरथजी के साथ उनके 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान “दी जनरल फाइबर डीलरूसे” में चीफ एक्जीक्युटिव डाइरेक्टर के 
रूप में काम तो कर रहे थे, पर उस सम्बन्ध से अधिक गहरा सम्बन्ध कानोड़ियाजी से 
उनका इसलिये था कि भाई साहव कलकत्त के राजनतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे तथा भागीरथजी 
भी उस क्षेत्र में इने-गिने मारवाड़ियों में से एक थे । दोनों का कार्य-क्षेत्र एक था-और 
इसलिये मालिक-नौकर के वीच की दूरी या सम्बन्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं था. 
कानोड़िया परिवार और हमारे परिवार के सम्बन्ध समानता के स्तर पर थे, रहे और 
आज भी हैं। अतः जब मैं अपनी पत्नी लीला के साथ कलकत्त में भाई साहब के पास 
था तो एक दिन ताऊजी ने मुझे पूछा-“तू अब के करणोरीं सोचे है ?” मैंने कहा “अभी 
कुछ ते नहीं किया” तो वे बोले-“तू वगहा (विहार प्रदेश) में आपणी जो शुगर की 
फैक्टरी है, ऊमें चलोजा । ठीक रेही.। एसिस्टेन्ट मैनेजर वण जासी।” मैंने कहा 
 “सोचूगा और आपको बताऊगा” उसके बाद उसी दिन उन्होंने नियुक्ति पत्र और साथ 
में एक सप्ताह वाद का रेलवे रिजर्वेशन और टिकट मुझे भिजवा दिया। मैं सोच ही 
नहीं पाया था, पर उन्होंने मुझे अपना मान कर स्वयं ही मेरे भविष्य का निर्णय कर 
दिया था । यह उनके मन में मेरे प्रति होनेवाले स्नेह का प्रमाण था। खैर मेरी नियति 
तो मुझे राजस्थान में खींच रही थी, इसलिये मैंने ताऊजी की बात नहीं मानी और मैं 
राजस्थान आ गया--राजकीय सेवा स्वीकार कर छी । किस्तु ताऊजी का स्नेह वेसा ही 
वना रहा। राजस्थान में जब भी आते जरूर मिलते, मेरे परिवार के बारे में पूछते 
और मेरे द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में क्रिये जाने वाले कार्य की चर्चा करते 
तथा प्रशंसा भी । | न ५ ; 
मुफे याद आती है, सन्‌ १९७३ की बात, जब मैं सीकर जिले में अतिरिक्त- 
जिलाधीश के पद पर काम कर रहा था। ताऊजी वहां आये थे । ५-६ दिन ठहरे 
. थे। उन्हें “पीपुल्स वेछफेयर सोसाइटी” के अन्तर्गत श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण करना था। वे सांवली में ठहरे थे। मैं 
भी वहां गया था। काफी भीड़ थी उनसे मिलने वालों की । पर मुझे देखते ही 
पास बुलाया । अपने नजदीक विठाया और क्षेम-कुशल पूछने के बाद कहने लगे--““पदम, 
थारो अछे रो काम खूब चोखो है। सोढाणी जी कवे था। मने खूब खुशी हुई । 
लू सरकारी अफसर की तरे काम न कर, सेवा की भावना.सू करे है तो काम हुवे है.।” 
और फिर अनेक प्रकार की चर्चा होती रही । कुछ गांवों की कठिनाइयां उन्होंने बताई 
और चाहा कि मैं उन्हें हल करने की चेष्टा करू । मुझे सन्‍्तोष है कि मैं कर पाया । 
ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बड़े कट्टर प्रचारक थे। उनकी मान्यता थी कि स्त्रियां 
जब तक शिक्षित नहीं होंगी तबतक हमारे देश का विकास अधूरा रहेगा। वे स्त्री-शिक्षा 
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ही नहीं स्त्रियों द्वारा घर से बाहर के क्षेत्र में काम करने के. भी बड़े समर्थंक थे। मेरी 
पत्नी लीला जयपुर ओसवाल समाज की प्रथम स्नातिका थी।. उन्होंने वनस्थली 
विद्यापीठ जैसी संस्था से वाल्यकाल में शिक्षा ली और जयपुर के महारानी कालेज से 
स्नातक बनी । विवाह के वाद उन्होंने अध्यापन का कार्य करना तय किया । ताऊजी 
इसके लिये हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। कहते थे “लुगायां भी घर से बाहर 
मोटयार (मर्द) की नाई काम करे तो वांने ज्यादा मुशकिल पड़े । वांको त्याग मर्द सू 
ज्यादा होवें। छीला जेंसी संस्कारी स्त्रियां बच्चा लोगों ने पढ़ाव तो टावर अच्छा 
संस्कारी बर्णगा। या बड़ी खशी की वात है। मैं छीला ने धन्यवाद देऊ ।॥” छीला के 
वारे में वे वरावर पूछते रहते और प्रशंसा करते थे। ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बड़े भारी 
पोषक थे इसीलिये उन्होंने जयपुर में कानोड़िया महिला महाविद्यालय जैसी श्रेष्ठ संस्था 
की स्थापना की, जो राजस्थान में अपना सानी नहीं रखती । 
एक और घटना याद आती है तब मैं राजकीय सेवा कार्य के भतिरिकत 
वजाजनगर स्थित राजस्थान विद्यालय (वाल भारती) के सचिव, के रूप में भी काम 
कर रहा था। ताऊजी जयपुर आये थे। मैं उन्हें विद्यालय का काम दिखाने ले 
गया। देखा, चर्चा की और प्रशंसा भी। बोले--“चोखी सार्वजनिक संस्थाओं में 
पीसां की मुशकिल हमेशा ही रवे । पर चोखा काम करनिया. ने पीसा मिल भी जावे ।” 
उन्होंने कलकते जाकर स्कूल के लिये शायद दो हजार रुपयों का चेक भेज दिया । 
ताऊजी को कोई नियमित शिक्षा नहीं मिली थी। जीवन-संघपं के माध्यम 
से और गांधीजी के सम्पर्क से उन्होंने अपना व्यक्तित्व स्वयम्‌ निखारा था। उनकी 
बुद्धि अत्यन्त तीक्षः थी और अनुभव सिद्ध कहावतें, मुहावरे और कहानियों का उनके 
पास अथक भण्डार था। बातचीत के दोरान अपनी बात की पुष्टि और 
उसको अभिव्यक्त करने में वे उस खजाने का खुलकर प्रयोग करते थे। 
ताऊजी नहीं रहे--उनकी भौतिक अनुपस्थिति हमें महसूस होती है, पर 
उनके व्यक्तित्व की छाप उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं और उनकी प्रेरणा से 
विकसित अन्य व्यक्तियों में आज भी सर्वत्र दिखलाई देती है और यही महत्व की बात 
भी है। आदमी शरीर से जीवित नहीं रहता, जीवित तो उसे उसके कार्य रखते हैं । 
ताऊजी कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। वे “यथानाम तथा ग्रुण” की कहावत चरितार्थ 
करते थे। कोई भी काम हो, हाथ में लिया तो भगीरथ-प्रयत्न के द्वारा उसे पूरा 
करते या कराते थे। तन-मन और घन से उसमें सहयोग देते थे। दानी थे-- 
प्रकट और गुप्त दोनों प्रकार के दान उन्होंने दिये । आजादी के युद्ध में क्दे--जेल 
गये किन्तु आजादी के .वाद कभी भी पद और सत्ता की राजनीति में नहीं फंसे । 
परन्तु सेवा--देश और समाज की सारी जिन्दगी करते रहे । ताऊजी आज नहीं हैं 
उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनके प्यार और प्रेरणा भरे शब्द और वाक्य आज भी 
कानों में गूजते हैं। गूजते रहें--यही कामना है। उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि तभी 
पूर्ण होगी जब हम उनके द्वारा चलाये कामों को आगे बढ़ायें । 


जन साध्दो 
श्री गुलाब कंवरजी 


सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत 


सज्जन व्यक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्ञास्त्रकारों ने कहा है-- 


धर्म तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता 
मित्र ईवंचकता, गुरौ विनयिता, चित्त $ति ग्रम्भीरता | 
आचारे शुचिता, ग्रुणे रसिकता, शास्त्र ति विज्ञानिता 
हूपे सुन्दरता, हरे भजनिता, सत्सेव सदृश्यते ॥ 


अर्थात्‌ धाभिक प्रवृत्ति का होना, वाणी में माघुयें, दान में उत्साह-सम्पन्नता, 
मित्रों के साथ विश्वासधात न करनेवाला, गुरु के प्रति विनम्र भावना, चित्त में गम्भीरता, 
आचार की पवित्रता, ग्रुण ग्रहण में अति रुचि, जास्त्र-न्ञाता, आकृति में छावण्य और 
हरि का भजन करने वारा-ये सब ग्रुण सज्जन व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं। 

भागीरथजी कानोड़िया उपयुक्त सभी गुणों से युक्त थे । धामिकता, दयालुता, 
आचार-निष्ठा उन्हें संस्कारलब्ध थीं। उन्तकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी, वह थी 
दयालुता ।॥ जिस किसी के साथ भी वे अन्याय होता देखते, उसके प्रतिकार में तुल जाते । 
वहां वे यह नहीं सोचते, कौन-सा पलड़ा भारो है, कौन-सा हलका है । प्रायः देखा जाता 
है कि व्यक्ति हमेशा कुकते पलड़े के ही साथी होते हैं, पर कानोड़ियाजी इसके अपवाद 
ये। उनका पक्ष सदैव सत्य व न्याय के साथ रहता । मेरी अपनी आपबीती घटना है-- 

उदयपुर में हम तीनों साध्वियों के साथ जो कुछ अनुचित घटित हुआ, उसका समाचार 

. कानोड़ियाजी को मिला। वे यह सुनकर स्तव्ध रह गये। उन्होंने कहा---अबला 
साधिकाओं के साथ भी कभी ऐसा घटित किया जा सकता है ? उन्होंने आचायें तुलसी 
को पत्र लिखा कि आपने जो यह निर्णय लिया है, वह व्यवहार एवं मानवता के विरुद्ध 
. है। आपको अपने निर्णय पर पुनविचार करना चाहिए। सामान्य स्थिति में भी ऐसा 
निर्णय अनुचित है, जबकि उन तीनों साध्वियों में से एक साध्वी पूर्णतया अस्वस्थ है, 
रुण्ण हैं। उन्होंने एक पत्र उदयपुर के श्रावकों के नाम भी लिखा कि साध्वोश्री से कह 
देना कि वे तनिक भी चिन्ता न करें, मैं आपके साथ हूं। जो भी अन्याय हुआ है, 
उसका हमें डटकर प्रतिकार करना है। उसके पश्चात्‌ कई वार उनके पत्र आये। 
वे स्वयं भी आने के लिए बड़े उत्सुक थे, किन्तु, वार्धक्य एवं. शारीरिक दौब॑ल्य के कारण 
बसा सम्भव नहीं हो सका । 

एक अजनबी, अप्रिचित व्यवित किसी के दुःख में इतना हमददं हो जाये, यह 
सहसा विश्वास नहीं होता, किन्तु, यह सत्य है । कानोड़ियाजी से हमारा कभी साक्षात्कार 


रे३० 


तक भी नहीं हुआ । उनके नाम और काम से यद्यपि हम परिचित अवश्य थीं, पर, 
इस अवसर पर हमने उनके नाम और काम की वास्तविक सार्थंकता देखी ।. 

कानोड़ियाजी सम्प्रदायातीत व्यक्ति थे। उन्हें किसी सम्प्रदाय, समाज या 
व्यक्ति से कोई मोह नहीं था। अच्छी वात जहां भी देखते, वे उसका समर्थन करते 
तथा जहां अन्याय होता देखते, उसके विरोध में खड़े हो जाते । उनका संघर्ष किसी व्यक्ति 
से नहीं होता, अपितु, बुराइयों से होता । वे सदेव विशुद्ध धर्म एवं स्वस्थ समाज की 
संरचना चाहते थे । 

उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम” के साथ बनारस में जो. कुछ घटित 
हुआ, उसके प्रतिकार में कानोड़ियाजी ने प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। 
अभिनिष्क्रणण के पश्चात्‌ उपाध्यायश्री जब प्रथम बार कलकत्ता पधारे, उनका विराद्‌ 
अभिनन्दन समारोह कानोड़ियाजी की अध्यक्षता में रखा गया था! उस अवसर पर 

उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किये थे, वे कठोर से कठोरतर मानस को भी पानी-पानी कर 

देने वाले थे । ह 

उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में समपित कर दिया था। कहना 
चाहिए, सामाजिक क्रान्ति के वे भागीरथ थे। जब यह सुनने को मिला कि 
: कानोड़ियाजी अब इस संसार में नहीं रहे, तो मन पर एक आधात-सा छगा। उनकी 
कमी समाज को सदैव खटकती रहेगी । | 


कुक 


जेत आचाय॑ 


पूज्यपाद मुनिश्वी नगराजजी 


सूमबूक के धनी 


अनेक बार के साक्षात्‌ सम्पर्क से जाना स्व० भागीरथजी कानोड़िया दूरदर्शी 
निडर व सूमबूक के धनी पुरुष थे। जहां भी अन्याय व उत्पीड़न होता, वे पीड़ित-पक्ष 
के सहयोग में खड़े होते । स्व० उपाध्याय मुनि महेन्द्रकुमारजी एवं विदुषी साध्वी 
श्री गुलाब कंवरजी आदि भगिनी-त्रय के साथ घटित प्रसंग ज्यों ही सामने आया, उन्होंने 
स्पष्ट-स्पष्ट बातें आचार्य श्री तुलसी को लिखीं--इन लोगों के प्रति अन्याय हुआ है, 
आप दुबारा अपने निर्णयों पर विचार करें, आदि-आदि । जबकि अन्याय हुआ है, यह 
सारे समाज ने माना था, पर सम्बन्धित बड़ी शक्ति के निर्णय को गलत बताकर उसे 
नाखश करने की जोखिम कातोड़ियाजी ने ही उठाई। 

सामाजिक संधर्षों को वे कितनी सूकबूक से पटा दिया करते थे, उसका 
ज्वलन्त उदाहरण है--भोसवाल विरादरी में श्रीसंघ-विकायती का भंगड़ा पराकाष्ठा 
पर था।  कोठारी व सुराणा उसके मुख्य बिन्दु ये। एक बार होली के दिनों में एक 
पक्ष 'चंग म॒ण्डली' एक प्रमुख कोठी पर चढ़ कर दूसरे पक्ष के प्रति मजाकिया व घटिया 
स्तर के आक्षेपात्मक गीत गाने लगी। फिर क्या था। दूसरे पक्ष से लोग भी 
“चंग' ले लेकर पास वाली कोठी पर मच गये। आक्षेपात्मक व भद्दं गीतों का समा 
बंध गया । अपने-अपने पक्ष की भीड़ जमा हो गई। गाने व नाचने वालों में जोश 
भरने लगा । मिठाई, पूड़ी, कचौरी, पकौड़ी सब कुछ वहां पहुंचने लगे । पहले नीचे. 
कौन उतरे, यही हार-जीत की बाजी हो गई। समाज के अनेक बड़े बुजुर्ग आने लगे 
और दोनों को हटाने का प्रयत्न करने रंगे, पर, सब व्यर्थ । रात पड़ने छगी। अच्त में 
कानोड़ियाजी व उनके सहकर्मी आये। दोनों पक्ष एक ही बात कहते--पहले उनको 
उतारिये। त में कानोड़ियाजी ते एक समान. हल दोनों को मनवा ही दियाः। 
उन्होंने कहा-- दोनों पक्षों का साथ-साथ उतरना होगा । दोनों कोठियों पर रस्सा ले- 
लेकर मध्यस्थ लोग पहुंच गये । दोनों उन्मत्त मण्डलियों को अपनी कोठो से नीचे 


उतारा। भगड़ा सिसट गया। न कोई ऊंचा न कोई नीचा । ऐसे थे सुभबृक के 
धत्ती कानोड़ियाजी ! 


पे३७ 


राजस्थान गोशाला पिजरापील संघ के मंत्री 


श्री ज्ञानचन्द मोदी 
गो-लेवक भागीरथजो 


भागीरथजी के साथ मेरे भी कुछ आत्मीय सम्बन्ध थे और वे बने थे गोमाता 
के माध्यम से। कहना न होगा कि एक हृदयशीलर गो सेवक हमसे बिछ ड़ गया । 
६ मार्च, १९७९ की बात है राजस्थान गोशाला पिजरापोल संघ के वाधिक अधिवेशन 
की गोसम्वर्धन गोष्ठी में वह पधारे थे। पूरे एक दिन का समय दिया था। 
इस गोष्ठी में कानोड़िया जी मे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा : हिन्दू 
संसक्ृति गो प्रधान संस्कृति है। यह देश कृषि प्रधान संस्कृति का देश है। आज 
भारत में कृषि का हास हो रहा है जो अनाज पैदा किया जा रहा है उसमें वह स्वाद 
आज दूढने से भी नहीं मिलता क्योंकि आज जो अनाज पैदा किया जा रहा है वह 
नकली खाद द्वारा किया जाता है। गोबर की खाद द्वारा पैदा हुए अनाज का स्वाद 
हमने चखा है इसलिए यह फर्क हम अनुभव करते हैं। आज गोबर की खाद नहीं . 
मिलती । अतः गायों का पालन एवं वर्धन आवश्यक हो गया है। गाय हमारे लिये 
उपयुक्त पशु है। गाय हमारा धन है। हमारी संस्क्ृति गोधन शब्द का ही प्रयोग 
करती आ रही है। वेद में कहा है कि गाय अवध्य है उसका वध नहीं होना चाहिये. 
लेकिन दुःख से कहना पड़ता है कि आज गो सेवकों के देश में, गोपालकों एवं गो पूजकों 
के देश में यह सब हो रहा है। यह भारतीय संस्क्ृति के लिए अमिट लांछन है। 
अनुपयोगी गोधन के लिये गो सदन खोलने होंगे । उनमें गायों का संगोपन करता 
होगा । गोमाता के हम पर अनंत उपकार हैं। हजारों साल से उसकी वंश परम्परा 
हम पर उपकार किये जा रही है। उसका बदला हमें चुकाना होगा । मतलब 
उसकी रक्षा होनी चाहिये। गोवध निषेध कानून वनाने के साथ साथ गाय के पालन- 
पोपण की भी व्यवस्था होनी चाहिये । उसके संतुलित आहार की व्यवस्था में भी हमें 
सक्रिय बनना चाहिये । गो विकास एवं गो वंश वर्धन में मेरी रुचि है। मैंने जितनी 
गोशालाए' देखी है उनमें जयपुर की गोशाला, अपने ढंग की एक अच्छी उदाहरण है । ह 
आज से लगभग ४० वर्ष पहले की बात है भागीरथजी ने कलकत्त में गो 
सेवा के लिये एक कमेटी बनाकर सारे राजस्थान की गोशालाओं की सक्रिय सहायता 
की थी । तब राजस्थान में अकाल पड़ा था और उन्होंने छाखों की धनराशि भेजकर 
स्थान-स्थान पर पानी और चारे का प्रबंध किया था। उनकी गो सेवा की यह रूगन 
कभी भुलाई नहीं जायेगी । उनकी नम्नता भी भुलाई नहीं जा सकती । एक दिन की 
वात है कल्याण आरोग्य सदन सीकर में एक सभा में रामेश्वरजी टांटिया ने उन्हें कहा 
'वाबू, आप तो वद्रीनारायणजी को बहुत मानते हैं।” तो उन्होंने कहा "मैं तो मुतीम 
हूँ सेठ तो वदरीनारायणजी हैं ।* 


३३८ 


प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रो, विद्याभवन उदयपुर से संलग्न 
श्री केसरीलाल वोदिया 


लोक-सेवी संस्थाओं के प्राण 


श्रद्धेय भागीरवजी कानोड़िया ने राजस्थान की स्वयंसेवी संस्थाओं की जो 
सेवा की है, वह भुलाई नहीं जा सकती । किसी भी प्रगतिशील शैक्षिक संस्था को जब 
वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था तब पहले सहायता के लिए उनसे निवेदन 
किया जाता था और जहां तक मेरी जानकारी है, संस्था को अपील कभी व्यर्थ नहीं 
जाती थी। मुझे याद है कि विद्याभवन, उदयपुर की ओर से जब कभी उनसे अनुरोध 
किया गया उन्होंने हर समय उसे स्वीकार किया । 

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राजस्थान की कई संस्थाओं को उनका 
मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता था। कुछ विश्विष्ट संस्थाएं तो उनकी प्रेरणा से 
स्थापित हुई है। उनकी उदारता का प्रतीक जयपुर का कानोड़िया कॉलेज आज 
राजस्थान के सर्वोत्तम महाविद्यालयों में गिना जाता है । 

समाज-सुधार के क्षेत्र में भी श्रद्धंय॑ भागीरथजी की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रही है। राजस्थान हरिजन सेवक संघ को कई वर्ष तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता 
रहा है। कई विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने जीवन-निर्माण और 
सेवा कार्य में भागीरथजी से अपार सहायता और समर्थन प्राप्त होता रहा है । 

मैं जब भी कलकत्त जाता तो लेक के किनारे उनके दर्शन हो जाते थे और 
वे विद्याभवन तथा यहां की अन्य संस्थाओं के बारे में तथा स्वयं मेरे लिये सहानुभूतिपूर्वक 
पूछताछ करते थे। जो भी उनके सौम्य व्यक्तित्व से सम्पर्क में आये हैं वे उन्हें कभी 
भूल नहीं सकेंगे । 

मैं उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अपित करता हूं। 


+ 
पु 


रे३९ 


विद्या-भवन उदयपुर के भृतपूर्व कार्यालय-सचिव 
श्री केशवचन्द्र शर्मा 


सम्पदा के मात्र: ट्स्टी 


सन्‌ १९४६ में मैं डॉक्टर श्रीमाली साहब के साथ कलकत्ता गया तब 
भागीरथजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्रोप्त हुआ। उसके वाद कई बार उनसे मिलता 
रहा । उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा । विद्यालय को जब भी आर्थिक संकट आया-- 
हमलोग श्री कानोड़िया साहब के पास अपनी पुकार पहुंचा देते, वे अपनी ओर से और 
जहां से भी सम्भव होता योगदान विलाते । 
एक वार शेखावाटी में श्री'कानोड़िया साहब की चोरों से मुठभेड़ हुई। 
उनको चोट आई है, यह सूचना पाकर मैं मुकुन्दगढ़ उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, 
“अरे, इस छोटी सी बात के लिए तुमने यहां आने का कष्ट किया” लेकिन मुझे मुकुन्दगढ़ 
जाने पर जो व्यापक कार्य श्री कानोड़िया साहव ने जन-सेवा का हाथ में ले रखा था, 
उसकी जानकारों मिली--उस समय ४५८ गांवों में बच्चों की शिक्षा का कार्य उन्होंने 
अपने हाथ में ले रखा था। इसके अलावा मुकुन्दगढ़ में उन्होंने बालिकाओं का माध्यमिक 
स्कूल तथा वालकों के लिए एक महाविद्यालय चला रखा था। उनके जीवन से हम 
लोग बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं । वे रुपया कमाते थे किन्तु उसका सदुपयोग भी 
करते ये । उनका रहन-सहन बड़ा सादा था भावनाएं बड़ी ऊंची थी। वे सावंजनिक 
क्षेत्र में काय॑ करने वालों से बड़ी अपेक्षा रखते थे और जो व्यक्ति चरित्र की दृष्टि से 
ऊ'चा रूुगता संदेव उसकी सहायता करते थे। वे अपने को रुपये का ट्रस्टी मानते थे और 
उसका अधिक उपयोग अपने पर कभी नहीं करते थे । राजस्थान में कोई सावंजनिक 
सेवा का क्षेत्र नहीं है जहां श्री भागीरथजी ने उदारतापूर्वक सहायता न की हो । 
पहले तो वे सदैव दूसरों से मदद कराने का. भी यत्न करते थे लेकिन वाद में 
वे कहने लगे “लोगों की आँख में अब काय॑ नहीं है इसलिए मेरी ओर से जो कुछ करना 
है कर देता हूं । और लोगों से कहने को मेरा जी नहीं करता 
अपने जीवन से उन्होंने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति अपनी व्यावसायिक 
प्रगति के साथ-साथ सावंजनिक क्षेत्र में पूर्ण योग दे सकता है। उनका जीवन सर्देव 
आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। उन्होंने अपने जीवन में गोता के तीसरे 
अध्याय के २१ वें इलोक को चरितार्थ किया है :-- 
यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरों जनः 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२॥। 
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भूतपृव संसत्सदस्य, पत्रकार 
श्री ओऑंकारलाल वोहरा 


आलोक-स्तंभ 


स्वाधीनता संग्राम का माहौल था। देशी रियासतों में भी जगह-जगह 
प्रजामण्डलों के मंच से आजादी की चेतना और उत्तरदायी शासन की मांग जोर पकड़ 
रही थी। इसी प्रसंग में सन्‌ १९४० के आसपास महात्मा गांधी का सन्देश लेकर 
जमनालालजी वजाज उदयपुर के महाराणा से मंत्रणा करने आये थे। लोकनायक 
माणिक्यलालजी वर्मा: द्वारा इन्हीं दिनों मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना हुई थी और 
उनके मार्गदर्शन में अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनजागरण में सक्रिय होने लगे थे । 
इसके पूर्व सन्‌ १९३१-३२ के आसपास वापू से आशीर्वाद प्राप्त कर शिक्षाविद्‌ 
डा० मोहनसिहजी मेहता ने आधुनिक शिक्षण के उद्द श्य से विद्याभवन की स्थापना 
की थी। इसी तरह जयपुर प्रजामण्डल के संस्थापक पं० हीरालालजी शास्त्री द्वारा 
वनस्थली विद्यापीठ और महामना' मालवीयजी से प्रेरित होकर पं ० जनादेनराय नागर 
द्वारा राजस्थान विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ । 
इस तरह शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यों के द्वारा सामान्य छोगों में राष्ट्रीय चेतना का 
तेजी से प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हुआ । 
राष्ट्र और समाज के बदलते हुए इस वातावरण में मैं अपने जन्म-स्थान 
उण्ठाला (अब वललभनगर) से हाई स्कूल एवं आगे की पढ़ाई करने के लिए १९३९-४० 
में उदयपुर पहुंच गया था। भागीरथजी कानोड़िया व्यवसायी और उद्योगपति परिवार 
के होते हुए भी बापू के आदर्शों से प्रेरित एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा से प्रभावित 
थे और वंगारू एवं राजस्थान के राष्ट्रीय नवजागरण में गहरी दिलचस्पी रखते थे । 
राजस्थान और विशेषकर उदयपुर की रचनात्मक संस्थाओं को प्रारम्भ से ही उनका 
सक्रिय सहयोग मिलने रलगा । तभी से मैं उनके बारे में सुनता आ रहा था और उनके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होने छगा था। व्यवसायी तथा उद्योगपति से अधिक वे 
स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे । सन्‌ १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में वे जेल भी गये । 
उन्हीं दिनों बंगाल के भीपण अकाल में उनकी महान सेवाओं से ब्रिटिश सरकार तक 
प्रभावित हुईं और वे देश के विश्वस्त एवं उच्च कोटि के नेताओं में सम्मानित एवं 
लोकप्रिय होते रहे ॥ 
परन्तु उनके दर्शन मैं सन्‌ १९४८ में ही कर पाया | देशी रियासतों के प्रसिद्ध 
नेता लोकनायक श्री जयनारायण व्यास ने राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की 
आवाज वुलन्द करने के लिए कलकत्ता में “रियासती लोक संघ” की स्थापना की और : 
, “रियासती आवाज” साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन की योजना बनी | इसी “'रियासती 
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आवाज” साप्ताहिक के सम्पादव के लिए मुझे सेकसरियाजी का आमंत्रण मिला 
तव से सन्‌ १९४८ से कानोड़ियाजी के निकटतम सम्पक में रहने का सौभाग्य प्राप्त: 
हुआ। अनेक ऐसे प्रसंग और संस्मरण हैं जिनमें उनकी महान उदारता, त्याग और 
मूक सेवा की स्मृतियां उजागर होने लगती हैं। उनकी मानवता, निष्पक्षता एवं 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय भिलता है। उन दिनों मारवाड़ी समाज में पर्दा- 
प्रथा, दहेज, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में बसन्तलाछजी 
मुरारका, विश्वमित्र संचालक मूलचन्दजी अग्रवाल, कमंठ कार्यकर्ता भंवरमलूजी सिंधी 
आदि अनेक समाजसेवकों के नेतृत्व में प्रवल आन्दोलन जारी था। सारे देश पर 
उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। भागीरथजी समाज सुधार के इन -्रयत्नों में 
उदार सहयोग के लिये तथा इनके सक्रिय समर्थक के रूप में प्रख्यात थे | 

ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमें उनके उदार चरित्र एवं विचार-स्वतंत्रता के प्रति 
उनकी निष्ठा का अद्भुत उदाहरण मिलता है। नई पीढ़ी के युवकों और साथियों ने भाई 
भंवरमलजी को सन्‌ १९५२ के प्रथम आम चुनाव में कलकत्ता के बड़ाबाजार क्षेत्र से . 
प्रगतिशील विचारक के रूप में लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, -जहां कांग्रेस के: 
अधिकृत उम्मीदवार प्रसिद्ध सोलिसीटर समाजसेवी प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका थे । 
सिघीजी कानोड़ियाजी के औद्यौगिक प्रतिष्ठान में वरिष्ठ पद पर काम करते थे। 
हिम्मतर्सिहकाजो, कानोड़ियाजी के सहकर्मी एवं जीवन-साथियों में गिने जाते थे । बिड़का 
परिवार का भी उनपर वरदहस्त था। तब भी चुनाव के सम्पूर्ण अभियान में किसी तरह 
का मनोमालिन्य उनके मन में नहीं आया । वे हिम्मतर्सिहकाजी के साथ थे लेकिन सिंघीजी 
और हम सब साथियों को निर्भय होकर चुनाव अभियान चलाने में कोई दिक्कत नहीं ' 
आयी । विचार-स्वतंत्रता के सम्मान का ऐसा उदार उदाहरण अन्यत्र कम ही 
मिलेगा । 

इसी तरह मारवाड़ी बालिका विद्यालय, शिक्षायतन, भारतीय भाषा परिषद 
भादि अनेक शैक्षणिक और राष्ट्रीय संस्थाओं में कानोड़ियाजी का योगदान आंका नहीं जा 
सकता। वे प्रचार-प्रकाशन की महत्वाकांक्षा से हमेशा दूर रहे जबकि वे इन 
संस्थाओं के प्राण थे । ४ 

आजादी के वाद राजस्थान सरकार: ने भागीरथजी के संचालन में पीने के 
पानी की समस्या का हल करने के लिए जरू-वोर्ड का गठन किया । उन्होंने प्रचण्ड 
लू एवं गर्मी में राजस्थान के .रेतीले धोरों में गांव-गांव घूम कर पीने के जल की 
व्यवस्था के लिए कुओं के निर्माण में पुरी शक्ति लगा दी । समाजसेवी रामेश्वरजी 
टांटिया व कमेंठ कार्यकर्ता वदरीनारायणजी सोढाणी इस काम में उनके सक्रिय सहयोगी: 
थे। इसी दोरान अचानक जीप एक्सीडेन्ट के कारण भागीरथजी को प्राय: ६ माह 
तक विस्तर पर रहना पड़ा । भगवान की दया एवं पुण्यों के प्रताप से ही बच पाये । 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादजी भी तब अपने पुराने सहयोगी का.कुशलक्षेम पूछने आये थे । 

वावू भागीरथजी अत्यन्त संवेदनशीरकू थे। दूसरों की व्यथा-पीड़ा सुन- 
समझ कर भावविह्नल हो जाते थे। उनकी आल्तरिक मानवता मुखर हो उठती थी । 
मानव स्वभाव के गहरे पारखी भागीरथजी का द्वार सामान्य से सामान्य जन के लिए 
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खला रहता था।- ग्रम्भीर प्रकृति एवं चिन्तनशील होते हुए भी विनोद और हास्य 
भी उनके स्वभाव में कम नहीं था। बड़े से बड़े उद्योगपति और उच्चतम राजनेता 
से लेकर सामान्य व्यापारी और कार्यकर्ता से वे समान स्तर पर सहज भाव से मिलते 
थे। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति न केवल चिन्तातुर थे बल्कि उसके समाधान 
के छिए परिवार नियोजन के अभियान में सक्रिय सहयोगी बन गये थे । 

साहित्यकारों विद्वानों कलाकारों एवं सांस्कृतिक पुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा 
और सम्मान किससे छिपा है। हरिभाऊ उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, रायक्ृष्ण दास, 
महादेवी वर्मा आदि उनके घनिष्ठ मित्रों में रहे। यों वे स्वयं भी साहित्य 
प्रेमी थे। राजस्थानी भाषा, लोकगीत, छोककथा एवं लोक संस्कृति के मर्मज्ञ एवं 
सिद्धहस्त लेखक थे। भाषा पर उनका अपना अधिकार था। 

- हिन्दी जगत का. शायद ही कोई मूर्धन्य विद्वान और साहित्यकार हो जिसे 
उनके स्नेह और आतिथ्य का अवसर न मिला हो । अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान के 
कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी सार्वजनिक सेवा कार्यों से सम्बन्धित पत्रों का उत्तर वे अपनी 

-हस्तलेखनी से प्रायः हिन्दी में ही दिया करते थे, चाहे पत्र सामान्य कार्यकर्ता का ही 
हो। वे हरदिल अजीज थे। समाज के सभी वर्गों का उनके प्रति आदर और 
श्रद्धाभाव था। अपनी निष्पक्ष दृष्टि एवं न्‍्यायश्रियता के लिए उन्हें सत्र ख्याति मिली । 
जिससे भी मिलते उसके दुख-दर्द, परिवार, क्रियाककाप एवं गतिविधियों का परिचय 
प्राप्त कर निकठता एवं आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ लेते । फिर मिलने वाला व्यक्ति 
सदा के. लिए समरपित हो जाय, इसमें आश्चये ही क्या ? 

राजस्थान में विशेषकर मेवाड़ की विद्याभवन, महिला मंडल, लोक कला मंडल, 

: विद्यापी5ठ आदि सभी संस्थाओं से उनका ऐस। पारिवारिक नाता था कि वे सहज रूप से सभी 
के संरक्षक के .रूप में प्रतिष्ठित थे। रचनात्मक संस्थाओं को वे न केवल स्वयं मुक्तहस्त 
से सहयोग देते थे बल्कि अग्रणी होकर अन्य न्यासों (टुस्टों) एवं धनी-मान्री उदार पुरुषों 
को भी देने को प्रेरित करते थे । उनका नाम ही एक बड़ा सम्बल था, सहारा था। उनके 
अवसान से कई संस्था-संचालक एवं अनेकों कार्यकर्ता अनाथ सा अनुभव करने लगे हैं। 

स्व० कानोड़ियाजी उन क्षेत्रों में भी विशेष सहयोग प्रदान करते थे जिनका 
कोई धनी-धोरी या जहां का कोई वड़ा उद्योगपति नहीं था। स्व० नन्दलालजी 
भुवालका की स्मृति में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद उदयपुर के निकट टी०बी० 
सेनिटोरियम का उद्घाटन करने आये थे तव कलकत्ता और बम्बई के कई प्रवासी 
उद्योगपतियों के साथ शिलान्यास, समारोह में भाग लेने के लिए बावू कानोड़ियाजी 
पधारे थे। मैं उनके साथ था। प्राय: उदयपुर की सभी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं 
से आत्मीयतापूर्वक मिले और उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसी तरह हाल ही में 

. भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि उदयपुर के सरदारों की संस्था “भोपाल नोवल्स कालेज” की 
हीरक जयन्तो के समारोह में पधारे थे तब आपने संस्था के निमंत्रण पर पधार कर मेवाड़ 
के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया था । 

उदयपुर क्षेत्र उन्हीं दिनों अकाल को चपेट में था। स्थानीय जिलाधीश 
से बात कर वे आसपास के क्षेत्र में अकाल की स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। मुझ 
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भी साथ लेगये थे। भोपड़ियों में घुसकर जिस तरह उन्होंने आदिवासियों को स्थिति 
और उनके दुख दर्द को नजदीक से देखा और राहत-कार्य चालू कराये, वह वे ही कर 
सकते थे। उनके ऐसे राष्ट्सेवक अब कहां हैं ? 

वे देश की नेतिक गिरावट के कारण मन ही मन दुःखी थे। उनकी दृष्टि 
निरंतर रचनात्मक रही। वतंमान राजनीतिक वातावरण से वे उदासीन थे-। 
चरित्र निर्माण एवं विकास के कार्यो में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। . 

राजस्थानी समाज के तो वे गौरव-स्तम्भ थे ही | . मैं प्रायः हर सप्ताह उनसे 
उनके कार्यालय में भेंट करके विचार-विनिमय करने का सौभाग्य प्राप्त करता था जहां 
प्राय: स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता अपने दुख दर्द की समस्याएं लेकर उन्हें घेरे रहते थे । 

इधर अन्तिम वर्षों में सीकर के आरोग्य सेवा सदन और कलकत्ता की 
भारतीय भाषा परिषद भवन की योजना के क्रियान्वयन में ही वे अधिक सक्तिय रहे । 
अपने उद्योग-व्यवसाय से एक तरह से अलग वानप्रस्थ का ही जीवन.जी रहे थे । 

वे पुरानी पीढ़ी के उन देशभक्‍तों में थे जिनकी सेवाए' त्याग और बलिदान 
की भावना सहज रूप से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के नाते राष्ट के लिए समर्पित - 
थीं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, राजधि 
टंडन, जयप्रकाशनारायण, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर जसे कई राष्ट्रीय नेताओं के 
सम्पक में वे आये । उद्योगपति और व्यवसायी होते हुए भी श्री कानोड़ियाजी ने अपनी 
देश-सेवा और त्याग को भुनाने का कभी खयाल तक नहीं किया । उन्हें राज्य सभा 
का सदस्य अथवा राष्ट्रीय अलुंकार से अलुकृत करने की वात कभी उठती तो वे तुरन्त 
अपने को बचा लेते थे। जीवन भर यश-लिप्सा और प्रचार-प्रकाशन से वे बिल्कुल 
दूर रहे। अन्त तक भी अपना अभिनन्दन दृढ़तापूर्वक नकारते रहे। उनके 
मन में अपार करुणा थी। क्या हरिजन और क्या मुसलमान, सभी वर्गों एवं दरिद्र- 
नारायण के प्रति उनकी सेवाए मुक्तभाव से प्रस्तुत रहीं। वे वर्षों तक राजस्थान 
हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। पूर्वांचल में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के 
लिए वर्षों तक काये करते रहे। वैश्य कुल में जन्म लेकर भी वे सचमुच ज्ञान और 
तप से ओत्प्रोत साधुपुरष थे। अहंकार एवं बड़प्पन की भावना से कोसों दूर 
सहज सरल सबके लिए सुलभ वे सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे ही तपोभूत 
पुरुषों को धारण कर धरा धन्य होती रही है । द 

उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह आशीर्वाद एवं मार्गदशशन प्रारम्भ से ही मुझे मिलता रहा 
और उनकी रूम्बी वीमारी के वाद अन्तिम यात्रा में भी शामिल हो सका। ऐसे 


“महाजन” समाज और राष्ट्‌ के लिए आलोक-स्तम्भ की तरह सदा प्रेरणापुज, बने 
रहेंगे । उनको मेरे शत्‌ शत्‌ प्रणाम । 
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“दैनिक विश्वमित्न के संचालक-सम्पादक -: 
श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल 


सेवा-समर्पि व्यक्ति द 


आंवला नवमी के पवित्र दिन २९ अवंतृवर, १९७९ को सायंकाल सुप्रसिद्ध 
. समाजसेवी श्री भागीरथजी कानोड़िया का उनके कलकत्ता निवास-स्थान पर पचासी वर्ष 
की आयु में स्वगंवास हो. गया । वह कुछ समय से अस्वस्थ थे । दुबला-पतला मुट्ठीभर 
हड्डियों का शरीर पिछले . साठ वर्षों से जिस प्रकार कलकत्ता और राजस्थान के 
सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धारमिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र से अन्तरंग रूप से जुड़ा 
. रहा. कर्म करता रहा, नेतृत्व देता रहा और सबेरे से रात्रि-पर्यन्त जब-जन की समस्याओं 
को लेकर चिन्तन करता रहा, उनको समभता रहा, उसकी बड़ी रूम्बी कहानो है; किन्तु 
हमारे वार-वार प्रयत्न करने पर भी आजन्म प्रचार-प्रसार से स्देव दूर रहने वाले 
भागीरथजी को अपनी कहानी लिखना मंजूर नहीं हुआ । 

जब मैंने होश संभाला, स्वतंत्रता-संग्राम के महान अवतार महात्मा गांधी को 
जहां जब भी जिस आन्दोलन को छेड़ते देखा, उनके सेनिकों की अग्निम पंकित में 
श्री सीताराम सेकसरिया और उनके साथ अटूठ रूप से संबद्ध श्री भागीरथ कानोड़िया, 
बसंतलाल मुरारका और मेरे पिताजी (स्व० मूलचन्दजी अग्रवाल) को पाया । चारों 
व्यक्तियों की ठोली ने कलकत्ता में आन्दोलन के क्षेत्र में समस्त देश के हिन्दी-भाषी 
समाज को नेतृत्व प्रदान किया । गांधीजी ने हरिजन आन्दोलन छेड़ा तो भागीरथजी 
वापू के साथ गली-गली, गांव-गांव चंदे की कोली छटकाए घूमते फिरे । श्री जमनाकाल 
वजाज ने राजस्थान में रजवाड़ों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया और राजस्थान का 
सीकर जिला इस आन्दोलन का हेड क्वार्टर वना, तब से भागीरथजी इस जिले के साथ 
अभिन्‍त रूप से संबंधित हो गए और जीवन की अंतिम सांस तक उनका सीकर के 
प्रति अटुट अनुराग बना रहा। इस नेह की याद में छोड़ गए हैं वे प्रसिद्ध टी० बी० 
सेनिटोरियम । राजस्थान में पंडित हीरालाल शास्त्री से लेकर ऐसा कौन-सा कार्यकर्ता 
है, जो भागीरथजी के सहयोग से उपकृत नहीं हुआ। राजस्थान में आज अनेक 
संस्थाएं उनके सहयोग की कहानी कहती हैं। यद्यपि भागीरथजी मुकुन्दगढ़ के थे, 
किन्तु समस्त राजस्थान और उसके कार्यकर्ता उनके कुटुम्बी थे। मुभे वह दिन याद 
आता है जब राजस्थान पर आजकल की तरह ही भयंकर देवी विपत्ति आई और 
पीने का- पानी उपलब्ध नहीं था। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 
भागीरथजी से उस वृहत्‌ कार्य को संभालने के लिए कहा और गांव-गांव में घूम-घृम 
कर भागीरथजी ने राजस्थान जलवोडं के अंतर्गत व्यवस्था करवाई । हर 

भागीरथजी केवल ढोल पीटने वाले समाज-सुधारक नहों थे। उन्हें सदेव 
दिखावे से परहेज था। कलकत्ता में जब हिन्दी-भापी और राजस्थानी समाज की 
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बालिकाओं की शिक्षा का महत्व समझा गया तो मारवाड़ी बालिका विद्यालय से लेंकर 
शिक्षायतन कालेज तक उनके कदम बढ़ते गए और आज नगर में हजारों वालिकाए 
शिक्षा का प्रकाश पा रही हैं। बापू ने खादी आन्दोलन छेड़ा तो शुद्ध खादी भंडार की 
स्थापना हुईं। बड़ावाजार में विदेशी वस्त्रों की स्मरणीय होली जली। बापू ने 
कहा, भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी होनी चाहिए तो बंगाल, उड़ीसा, असम और मद्रास 
में राष्ट्र-भापा प्रचार का अद्भुत आन्दोलन हुआ और प्रतिवर्ष हजारों गरहिन्दी-भाषी 
स्नातक बने । ; 

देश के सुप्रसिद्ध देशभक्त परोपकारी विड़ला-परिवार के साथ- प्रारम्भ से 
भागीरथजी का सम्बन्ध सोने में सुहागा वना और उनके आह्वान पर बिड़ला-बन्धुओं ने 
सर्देव मुक्तहस्त होकर सावंजनिक कार्यों के लिए दान देकर उनका उत्साह बढ़ाया। 
जीवन के अन्तिम क्षणों में उनका पुनः हिन्दी और भारतीय भाषाओं की समृद्धि और 
विकास की तरफ ध्यान गया और उन्होंने भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की । 

ईश्वर की कृपा से आज कानोड़िया-परिवार देश के अग्रणी उद्योगपति परिवारों 
में से है। भागीरथजी की आत्मा को अन्तिम क्षणों में सन्‍्तोष था कि उनके उठाये गए 
कार्यों को उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य उसी भावना के साथ पूरा करने में सर्देव 
सहयोगी रहते हैं । 
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भक्ति साहित्य व संगीत प्रेती 
श्री वलवन्त मिश्र 


मेरे शुभचिन्तक 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया के प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ १९३१ में कलकत्ता में 
हुए थे। उसी समय से वह मेरे शुभचिन्तक रहे । सन्‌ १९३८ से ४१ तक के दिनों 
में महामना मालवीय कलकत्त में ठहरे थे। वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
विश्वनाथ मन्दिर के लिए धन संचय कर रहे थे । एक दिन मैं सितार लेकर मालवीयजी 
के पास गया और उन्हें कुछ भजन सुनाये । फिर तो उन्होंने मुझे अपने साथ ठहरा 
लिया । रात अपने रसोइये से कहकर मेरे भोजन की व्यवस्था भी करवा दी । 

एक दिन रात को मालवीयजी बोले, “मिश्रजी, मीरा का पद सुनाओ--'नींद 

तोहि बेचू गी, जो कोई ग्राहक होय ।” मुझे यह पद आता नहीं था। मैंने कहा, 
“महाराज, यह पद मुझे याद नहीं है ।” कहने को कह तो दिया, पर मुझे मन-ही-मन 
बड़ा वुरा लगा । तबसे मैंने मीरा के बहुत से पद कंठस्थ किये । 

संयोग से मालूवीयजी के दोनों सचिव बीमार पड़ गये और बनारस लौट 
गये । मालवीयजी को ऐसा आभास हुआ कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। इसलिए एक 
दिन मुभसे वोले, “चिट्ठी लिखो ।” मैंने कागज-पेंसिल ले ली और लिखने को तैयार 
हो गया । वह अंग्रेजी में बोलते रहे और मैं देवनागरी लिपि में लिखता रहा। फिर 
एक बुड्ढु टाइपिस्ट को बुलाकर मैंने चौदह पत्र अंग्रेजी में टाइप कराये। मालवीयजी 
ने उन पर हस्ताक्षर कर दिये । मैंने उन्हें डाक में डाल दिया । 

एक दिन श्री भागीरथजी कानोड़िया मालवीयजी से मिलने आये और कुछ देर 
तक मालवीयजी का अंग्रेजी में पत्र बोलना और मेरा देवनागरी में लिखना देखते रहे, पर 
कुछ कहा नहीं । मिलकर वह नीचे आये और वेठ गये । तभी मैं किसी काम से 
नीचे आया । उन्होंने मुझसे वात की । मैंने उन्हें वता दिया कि मैं कैसे मालवीयजी 
के पास आया और अव क्या कर रहा हूं । सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, “पंडितजी 
के पास रहोगे ?” मैंने कहा, “रहना तो चाहता हूं, पर इनसे पैसे तो छूंगा नहीं। 
फिर.वच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा ?” भागीरथजी ने पूछा, “कितना खर्च 
है १४. मैंने कहा, “डेढ़ सौ रुपया मासिक ।” बोले, “आप चिन्ता न करें। पंडितजी 
के पास रहें । रुपये की व्यवस्था मैं कर दू गा ।” 

.- इस प्रकार दो वर्ष तक वह डेढ़ सौ रुपये महीना -बरावर भेजते रहे । मैं दिन- 
रात मालवीयजी के साथ रहा । उनकी दवा लाता, भजन सुनाता, दूसरे काम करता । 
जब माल्वीयजी को भागीरथजी की इस उदारता की वात मालूम हुई तो वह बहुत 
प्रसन्न हुए। बोले, “मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ।? और वह मुझे रोज 'लीडर' 
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के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने लगे । श्री भागीरथजी के कारण मैं मालवीयजी के साथ रह 
सका। मेरा भाग्य चमका। वह जहां भी जाते, मुभे साथ ले जाते महात्मागांधी, 
पं० जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के दर्शन हुए । - 

भागीरथजी से जो सम्बन्ध जुड़ा, वह फिर कभी टूटा नहीं। व्याह-शादी, 
सुख-दुःख सब में भागीरथजी ने मेरी सहायता की । बड़े उदार और सदाशयी व्यक्ति 
थे। अपने हाथ से मुझे पत्र लिखते थे। उनकी याद करके मेरा हृदय उमड़ आता 
है। मेरी अवस्था अब ७९ वर्ष की हो गई है। कहीं भी आने-जाने में असमर्थ हूं। 
पीछे मुड़कर देखता हूं तो भागीरथजी जैसा परदुःखकातर व्यक्ति मेरे देखने में नहीं 
आता। जहां भी उन्होंने अभाव देखा, तत्काल मुक्तहस्त और मुक्तहृदय से 
सहायता की । 

ऐसे व्यक्तियों की भौतिक काया भले ही चली जाय, लेकिन उनका यशःशरीर 
अमर रहता है। ह कै च- | 


३४८ 


व्यवसायो, सामानिक कार्यकर्ता 
श्री शिवभगवान गोयनका 


सब जन हिंताय 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड़िया मानव ग्रुणों से परिपुर्ण थे। वे साधारण- 
मानव से परे थे, उनमें मानवता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे सच्चे अथ में मानव 
थे, परदुःखकातर थे, सहृदय थे, परमार्थी थे । 

उनके जोवन का चरम लक्ष्य था--दीत-दुःखियों.की सेवा करना, उनको सुख 

पहुंचाना एवं उनके जीवन में आशा का संचार करना। पश्चिम-बंगाल में एवं 
विशेषकर राजस्थान में उनकी जनसेवा चिर॒स्मरणीय रहेगी । शारोरिक दुःख-कष्टों की 
अवहेलना करके वृद्धावस्था में भी वे राजस्थान में जाकर सेवाकाये में छकूग जाति थे। 
सेवा उनका परम धर्म था। ऐसे समय आए, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर 
भी राजस्थान के वीरान एवं वीहड़ स्थानों का भ्रमण करते हुए सेवा करते रहते थे । 
इन सबमें एक ही अन्तनिहित उद्द श्य था-दीन, दुखी, रोगी एवं पीड़ित लोगों की 
अधिक से अधिक सेवा करना । 

भागीरथजी सरल, सीधे किन्तु कार्यपटु एवं समझदार व्यक्ति थे। उनका 
जीवन था सादगीपूर्ण, वेश-भूषा थी अत्यन्त साधारण और हृदय अत्यन्त कोमरू एवं 
स्वभाव मृदुल था । वे दिखावे से बहुत दूर रहते थे। प्रेम और मित्रता को वे निभाना 
खूब जानते थे। साहस एवं. घेये के साथ .निजो दुःख एवं कष्टों का उन्होंने 
सामना किया । 

.समाज-सेवा में वे अग्रणी थे। जिस समय समाज अनेकानेक रूढ़ियों एवं 
कुरीतियों से घिरा हुआ था, उस समय वे अपने कतिपय मित्रों के साथ उनको दूर करने 
में अत्यन्त जोश एवं तीन्नता के साथ लग गए। वे समाज की बुराइयों को पिटाने में 
सक्रिय रहे। समाज-सेवा में उनकी करनी एवं कथनी में अन्तर नहीं था। वे नियमों 
के कठोर थे। अपने घर में भी नियमों का भलीप्रकार पाछन करते थे। यह सब मैंने 
उन्तको अपने घर में अपनी कन्या के विवाह में भी पालन करते हुए देखा। अन्य छोगों 
की तरह उनको धन का लोभ घेरे हुए नहीं था। वे सतकाय॑ में अपने से दान देते भी थे, 
एवं दूसरों से भी दिलवा देते थे । मान एवं भूठी मर्यादा से वे आक्रान्त नहीं थे । उनका 
कार्य-कलाप, उनका पुरुषार्थ एवं उनकी उपलब्धियां कभी भुलाई नहीं -जा सकती । 
उन्होंने सरकारी एवं अन्य ऊची उपाधियों से अपने को दूर रखा, जबकि उनके लिए 
वह सब सहज ही उपलब्ध थीं । ४४ 

वे दूसरों के लिए जिये। उनका जीवन भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा । 
उनका जीवन अन्त तक सर्वे सुखाय एवं सर्वे हिताय रहा । 


'शे४९ 


व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री देवीप्रसाद मस्करा 


पक मानवीय व्यक्षितत्व 


मनुष्य जब समाजहित के कार्यों के प्रति अपने को समपित कर देता है तव 
उसे हम समाज-सेवक के पद से अभिहित करते हैं। ऐसे लोगों में देवत्व का विकास 
उत्तरोत्तर होता जाता है। ये लोग जीवन पथ में आने वाली सुख-दुःखमूलक 
परिस्थितियों के बीच से अपने पथ का संधान करते हुए अग्रगामी रहते हैं। वे 
साधन की चिन्ता से परे रहते हैं। आत्मविश्वास उनका सम्वल' होता है, विवेक, 
बुद्धि तथा सिद्धान्त-निष्ठा और दूरदशिता उनके मार्ग निर्देशक । आधुनिक मानदण्डों 
के अनुसार उनकी विवेक-बुद्धि और उनके कर्म-चातुर्य को मापने वालों को निराश 
होना पड़ता है। यहां सीमाएं टूट जाती हैं, उनका अन्तजंग्रत्‌ ज्ञान और भाव 
ज्योति से आलोकित हो उठता है। प्रत्येक प्राणी का साधारण दुःख भी उनकी करुणा 
के प्रवाह को वेगवान बना देता है। सामाजिक सम्बन्धों को अपने इसी प्रकार के 
रागात्मक प्रभाव से विस्तार प्रदान करते हुए, ऐसे ही लोग महामानव के रूप में 
प्रतिष्ठित होते हैं। उनकी चेतना विमल हो उठती है, उनका मानस सात्विक भावों 
के लिये, आधार भूमि बन जाता है। भागीरथजी कानोड़िया ऐसे ही विशिष्ट पुरुषों 
में से एक थे । 

वसे तो कानोड़िया परिवार समाज में एक प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता 
है परन्तु भागीरथजी ऐसे नररत्न थे जो कि परिवार को आलोकित करके चले गये । 
२९ अक्तूबर १९७९ को जव मैंने उनकी मृत्यु का दुःखद सम्वाद सुना तो मेरे मुँह से 
सहसा निकल पड़ा--''ऐ अजल तुभसे वड़ी नादानी हुई, फूल वह तोड़ा जिससे गुलशन 
में वीरानी हुई । एक सफल उद्योगपति के साथ-साथ वे निष्काम कर्मी और समाज- 
सेवक थे। 'शिक्षा, साहित्य, संस्कृति एवं राजनीति के क्षेत्र में उनका अनुदान 
प्रशंशसनीय एवं अनुकरणीय रहा है। जन-सेवक के रूप में उन्होंने जो ख्याति अजित 
की वह तो अक्षुण्ण है ही, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और क्रान्तिकारी स्वरूप कभी 
विस्मृत नहीं किया जा सकता । । 

उनके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता इस वात में है कि आज समाज को 
उनका अभाव खटक रहा है। ऐसे लोगों का कभी नाश तो होता ही नहीं । 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के शब्दों में “शुचीनाम श्रीमतां गेहे योग अ्रष्टोडइभिजायते ।” जो शुभ 
कर्म करता है उसका पतन कभी किसी प्रकार भी नहीं होता । 


मी - 


३४७० 


बंगाल रिलोफ कमेटी में भागीरथजी के निकटतम सहयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र 


उन जेसा नहीं देखा 


स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है, “मनुष्य में हृदय ही है जो सर्देव प्रेम उत्प्रेरित 
करता है। वुद्धि जो उपकरण दे सकती है उससे बड़े प्रेरणा के उपकरण का 
अनुसंधान हृदय ही करता है ।” 

भागीरथजी एक प्रेमल व्यक्ति थे। पीड़ित व्यक्ति के लिए उनका विशाल 
हृदय प्रेम से लवालव रहता था। इस प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने पीड़ित जनों 
की चुपचाप जो सेवा की, वह उन सब के लिए प्रेरणा की वस्तु है जो सचमुच में मानव- 
सेवा करना चाहते हैं। इस तरह की निष्काम मानव-सेवा रामकृष्ण मिशन, भारत 
सेवाश्रम संघ और ईसाई मिशनों के साधुओं और कार्यकर्ताओं का आदर्श है। लेकिन 
भागीरथजी गृहस्थ थे, व्यापारी और स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, गेरुआ वस्त्रधारी 
साधु नहीं ।॥ इसके बावजूद वह ऐसे पीड़ित और दलित जनों के, जिन्हें तत्काल सहायता 
पहुंचाने की आवश्यकता होती, सच्चे सेवक थे । इसीलिए हम उन्हें हमेशा विपत्ति 
में फंसे लोगों की सहायता के लिए दोड़े-दौड़े जाते हुए देखते थे । 

' सावंजनिक काम करने वाले, खासकर आजकल राजनीति करने वाले लोग, 
प्रचार के शिकार हो रहे हैं-ये लोग अपने कार्य को अतिरंजित रूप में रखते हैं या 
उसके बारे में भूझ दावे करते हैं। -ऐसे लोग अपने अहम्‌ और अपनी व्यक्तिगत 
महत्वाकांक्षाओं को त्याग, नहीं सकते । आज की संस्थाएं भी इस रोग से नहीं बची 
हैं। वे भी अपने काये के बारे में अतिरंजित सूचनाएं देती हैं, भूठे दावे करती हैं । 
भागीरथजी में इस तरह के अहम्‌ और प्रचार की ललक का सर्वंथा अभाव था । वह 
एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें वे सहायता देते, उनके प्रति उनके मन में 
सम्मान और सहानुभूति होती । 

. १९४३ के-बंगारू के अकाल के वक्‍त मैं उनके सम्प्क में आया और तब से मैं 
उनके बहुत से सेवा-कार्यों से जुड़ा रहा । १९४२ के आन्दोलन में मेदिनीपुर जिले के 
भयानक “मसूरिया बलात्कार कांड” के विरोध में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल 
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वंगाल में अकाल की स्थिति दिनोंदिन उम्र रूप 
घारण कर रही थी। डा० मुखर्जी अकाल से पीड़ित लोगों के लिए सहायता कार्य 

- शुरू करना चाहते थे। उनकी कोशिशों से १९४३ में बंगाल रिलीफ कमेटी की 
स्थापना हुईैं। इस वक्‍त मैं कलकत्ता में ताम्रलिप्त जातीय सरकार (मेदिनीपुर की 
राष्द्रीय सरकार जो १९४२ के आंदोलन में कायम हुई थी) के सम्पर्क-अधिकारी के 
रूप में काम कर रहा था। कलकत्ता के गणमान्य नागरिकों से सम्पर्क रखना मेरा 
काम था। मैं डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, प्रो" हुमायू' कबीर, प्रो० विनयरंजन 
सरकार, प्रो० प्रियरंजन सेन, प्रो अनाथनाथ बसु, डा० जें०पी० नियोगी, 


३५१ 


श्री धीरेख्नारायण मुखर्जी, श्री सुरेशचनद्ध मजुमदार ( आनन्दवाजार पत्रिका ) 
श्री विवेकानन्द मुखर्जी (युगान्तर) श्री हेमेन्द्रप्रसाद घोष (वसुमती) श्री. सजनीकांत 
दास (शनिवारेर चिठी) श्री केदारताथ चटर्जी (प्रवासी और माडने रिव्यू) प्रो० 
निर्मेलकुमार बसु और श्री ज्ञानरंजतव नियोगी (जिनका जयप्रकाशनारायण और 
अरुणा आसफ अली से सम्पर्क बना हुआ था) जंसे लोगों को हमारी गुप्त पत्रिका 
(विप्लवी) नियमित रूप से देता और उन्हें हमारे कार्य-कलाप की जानकारी देता, 
ये लोग जो सुभाव देते, उन्हें अपनी सरकार तक पहुंचाता । पुलिस की निगरानी से 
बचने के लिए (क्योंकि हमारे शंकर घोप लेन के मकान पर पुलिस का १३ वार 
छापा पड़ चुका था ) डा० मुखर्जी ने मुकसे कहा कि अकाल पीड़ितों की सहायता के 
लिए बंगाल रिलीफ कमेटी बनने जा रही है, अच्छा हो, तुम उसके कार्यालय-अधिकारी 
के रूप में काम करो ताकि तुम्हारा गुप्त कार्य अच्छी तरह चछ सके । इस तरह मेरा 
भागी रथजी से सम्पके हुआ। वह तभी जेल से छट कर बाहर आये थे । , डा० मुखर्जी 
और मैंने, दोनों ने ही, भागीरधजी को यह बात नहीं बतायी कि मैं मेदिनीपुर की 
राष्ट्रीय सरकार का काम करता हूं। भागीरथजी को उनके साथ मेरे काम करने के 
कई वर्ष बाद इस बात का पता लगा । शायद पता लगने पर मेरे प्रति उनका प्रेम 
और भी ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने बाद की सभी सहायता कमेटियों में 
मुभे साथ रखा और कुछ व्यक्तियों के मामले भी सौंपे। १० वर्षों तक मैंने उनकी 
आफिस में भी काम किया । इन व्यक्तिगत बातों को लिखे बिना मैं यहां रह नहीं 
सका। मैंने अपनी जान में उनके स्नेह और विश्वास के योग्य बनने की पूरी चेंष्टा' 
की । उनका भी मुक पर स्नेह और विश्वास अंतिम समयः तक बना रहा। .१९७१ 
में शिकागो विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के डा० पाल ग्रीनहों १९४३ के 
बंगाल के अकाल के बारे में अनुसंधान करने आये तो भागीरथजी से मिले । भागीरथजी 
ने उन्हें सीधे मेरे पास भेज दिया कि बंगाल रिलोफ कमेटी के बारे में उन्हें जो 
भी जानकारी प्राप्त करनी हो, वह मुभसे प्राप्त करें। डा० ग्रीनहो ने मेरे घर पर एक 
मेहीने से भी ज्यादा बेठ कर मेरे पास जो कागजात थे, उनका अध्ययन किया । 
कमेटी में भागीरथजी ने जो काम किया उसकी डा» ग्रीनहो ने मुझसे बड़ी प्रशंसा की । ' 

इस लेख में मैं उन विभिन्‍न कमेटियों के काम की चर्चा करू गा जिममें मैंने 
भागीरधजी के साथ काम किया। यहां मुझे अपने आदरणीय सहयोगी और मित्र 
कृष्णदेवजी शर्मा का भी जिक्र करना चाहिए। जिन कमेटियों की आगे चर्चा 
आयेगी उनमें प्राय: सभी में हमने साथ काम किया | कृष्णदेवजी काशी विद्यापीद 
के स्तातक और विहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वर्गीय कार्यानन्द शर्मा के छोटे 
भाई हैं। उन्होंने जिस निष्ठा, आदर्शवादिता और देशप्रेम के साथ इन कमेटियों में 
काम किया, वह मुझे हमेशा याद रहेगा । 


बंगाल रिलोफ कमेटी : 
१९४२ के भारत-छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में भागीरथजी प्रेसीडेन्सी जेल 
में ननरबद थ। जब वह रिहा हुए तो बंगाल की स्थिति अत्यन्त चिल्ताजनक थी। 
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जापानी हमले की आशंका के कारण अनाज के लाये-ले जाने पर प्रतिबन्ध, बंगाल 
सरकार की गलत और भ्रष्ट खाद्य नीति, अक्टूबर ४२ में मेदिनीपुर और २४ परगना 
में आये भयानक तूफान और भारत छोड़ो आंदोलन में सभी कांग्रेसी नेताओं की 
गिरफ्तारी आदि के कारण बंगाल में भयानक अकाल की स्थिति पैदा हो गयी थी। 
सभी जिलों से भुखमरी के हृदयविदारक समाचार आ रहे थे। सारा सामाजिक जीवन 
गड़वड़ा रहा था--स्त्रियां शरीर बेचने को बाध्य हो रही थीं, पति अपनी पत्नी को छोड़ 
कर चला जा रहा था, मां अपने वच्चे को वेच रही थी और लाखों लोग भूख से 
विलविलाते हुए अपने परिवारों को गांवों में असहाय छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे 
थे | इस मानव निर्मित अकाल में ३५ लाख से भी अधिक लोग मरे। ऐसी स्थिति में 
अकाल-पीड़ितों की सहायता करने के लिए गरसरकारी प्रयत्व करने की आवश्यकता 
तीब्रता से महसूस की जा रही थी। डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भागीरथजी से उनके 
जेल से छटते ही सम्पर्क किया और १९ जुलाई, १९४३ को प्रमुख नागरिकों की एक 
बैठक बुलायी । इस बैठक में अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए बंगाल रिल्ीफ 
कमेटी के नाम से कमेटी वनायी गयी-अध्यक्ष : सर बदरीदास गोयनका, उपाध्यक्ष 
डॉ० द्यामाप्रसाद मुखर्जी, मंत्री व कोषाध्यक्ष : श्री भागीरथजी कानोड़िया, सदस्य : 
डॉ० विधानचन्द्र राय, सर अब्दुल हलीम गजनवी, स्वेश्री नलिनीरंजन सरकार, 
गगनविहारी छाल मेहता, रंगलाल जाजोदिया, रामकुमार भुवालका, मोहनलाल जालान, 
मोहनलाल शाह, गोविन्दलाल बांगड़, माधवप्रसाद विड़ला, इच्धचन्द भुवालका, मंगतूराम 
जयपुरिया और रामेश्वरलाल नोपानी । भागीरथजी की आफिस बंगाल रिलीफ कमेटी 
की आफिस बनी । 
कमेटी, अकाल पीड़ितों के लिए अनाज और चन्दा इकट्ठा करने के काम में 
तुरन्त जुट गयी । कमेटी की ओर से देश-विदेश के अखबारों में चन्दे के लिए अपील 
निकाली गयी । देश और विदेश, (श्री रुका, दक्षिण अफ्रीकी नगरों जोहानीसबर्ग, 
नटाल, डरवन और डंडी, सैलिसवरी, जंजीवार, चीन आदि से) से कमेटी की आफिस में 
वाढ़ की तरह चन्दा भाने लगा । देश के प्रमुख अखबारों दिल्‍ली के हिन्दुस्तान टाइम्स 
जिसके प्रवन्ध सम्पादक गांधीजी के पुत्र देवदास गांधी थे, मद्रास के “इण्डियन एक्सप्रेस, 
बनारस के “आज' और 'संसार' इलाहाबाद के 'लीडर” पटना के “इण्डियन नेशन', 
वम्बई की “जन्मभूमि', हुवली के "संयुक्त कर्नाटक' और करांची के 'संसार-समाचार'-- 
आदि ने वंगाल सहायता कोष खोले । बम्बई, नागपुर, धमतरी, लखनऊ, गोरखपुर, 
शिमला, भटिण्डा, रावलपिण्डी आदि स्थानों में बंगाल सहायता कमेटियां बनायी गयीं । 
बंगाल रिलीफ कमेटी अकाल पीड़ितों की सहायता का सबसे बड़ा गैरसरकारी संगठन 
बनी, उसने ३० लाख रु० चन्दे के बतौर और १२ लाख रु० की कीमत का अनाज 
तथा अन्य वस्तुएं इकट्ठा कीं । कमेटी ने (१) मुफ्त खाना देने के लिए लंगर खोले । 
(२) मुफ्त अनाज बांदा (३) अनाज की सस्ती दुकानें खोली (४) मुफ्त दूध बांटने के 
केन्द्र खोले (५) बच्चों के केन्द्र स्थापित किये (६) छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के 
लिए सहायता दी और स्टूडेन्ट्स होम खोले (७) कपड़ों और कम्बलों का वितरण किया 
- (८) अपने रोग निरोधक विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा केन्द्र खोले (९) अन्य सहायता 
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संस्थाओं को अनुदान दिया आदि। महामारियों, खासकर मलेरिया के निरोध के . 
लिए कमेटी के रोग निरोधक विभाग ने सभी जिलों में केन्द्र खोले। सरकार से 
५००० पौण्ड कुनैन प्राप्त कर कमेटी ने डा० विधानचन्द्र राय से एक नयी गोली 
'ए० बी० एन०-६१' वनवाई। इस गोली के द्वारा कुनैन की. कम-से-कम मात्रा से 
ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाया गया । यह. गोली कुनेन की मूल ग्रोली से ज्यादा 
असरवाली भी साबित हुई । 

ऊपर जिन कामों की चर्चा की गयी है उनसे पाठकों को पता: लग - गया 
होगा कि कमेटी ने कितना बड़ा काम किया । भागीरथजी बहुत रात बीतने तक एक 
मिनट भी आराम किये बिना लगातार महीनों काम करते रहे। विभिन्न जिला 
कमेटियों के प्रतिनिधियों से मिलते, पत्रों और तारों का जवाब देते, अकाल-पीड़ित क्षेत्रों 
की यात्रा करते, सारे राहत कार्यों पर निगरानी रखते। मध्यवित्त परिवार- लोक- 
लज्जा के कारण हछंगरों में जाने और मुफ्त सहायता लेने से हिंचकते थे । . ऐसे परिवारों 
के लिए भागीरथजी ने सस्ती कीमत पर १० रु० मन चावल सप्लाई करने की योजना 
चालू की । अकाल का वेग कम होने पर कमेटी ने पुनर्वास के लिए खादी केन्द्र और 
कुटीर उद्योग खोलने और तालाव खोदने जैसे रचनात्मक कार्य शुरू किये। 

इतना बड़ा काम करते हुए मैंने भागीरथजी को एकदम “निकट से देखा। 
उन्होंने बंगाल के अकाल में किस तरह काम किया, यह तो वही लोग जानते हैं जो उसे 
देख चुके हैं। काम के बोझ से भागीरथजी आकंठ डूबे रहते थे पर मैंने उन्हें एक वार 
भी चिड़चिड़ाते हुए या नाराज होते नहीं देखा । सारे समय वह लोगों से घिरे रहते--- 
इस घेराव के बावजूद शांत, स्थिर चित्त से टेलीफोन सुनते, चिट्टियां लिखवाति, 
कार्यकर्ताओं को चिट पर निर्देश भेजते । उन्हें देखना सचमुच एक अनुभव था । रोज की 
डाक रोज निपटाते । काम के इतने बोभ में भी उन्हें छोटी-छोटी बातें याद रहतीं । 

अकाल पीड़ितों के प्रति उनकी सम्बेदना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। 
एक वार पूव्व बंगाल की यात्रा के दौरान मैं उनके साथ था। केला. - खाने के वाद 
भागीरथजी ने छिलका बाहर फेंका तो भूखे लोग उस छिलके को प्राप्त करने भपटे। 
यह दृश्य उन्हें असह्य लगा; उनकी आंखें भर आयीं । इसके बाद वह ३-४ दिन तक 
अच्छी तरह भोजन न कर सके । क्या हमारे देश में आज कोई ऐसा नेता है जो 
पीड़ित के प्रति इस तरह की संवेदना अनुभव- करे ? मेरे खयाल में मदर टेरेसा को छोड़ 
कर कोई ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, दूसरों की देह में अपने की 
अनुभव करो कि हम सब अकेले हैं ।” मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानन्द की इस 
उक्ति को भागीरथजी ने अपने जीवन में पुरी तरह उतारा था । 


बंगाल सेन्टल रिलीफ कमेटी 

नोआाखाली में भयानक दंगों के वाद अक्टबर, १६४६ में बंगाल सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी की स्थापना हुई । इसके स्वर्गीय शरतचन्द्र बोस अध्यक्ष, श्री प्रभुदयालहिम्मतर्सिहका 
सेक्र टरी और भागीरथजी कोपाध्यक्ष वनाये गये । कमेटी के अन्य प्रमुख सदस्य थे 
डा ० पयामाप्रसाद मुखर्जी, स्वंश्री सुरेन्द्रमोहन घोष, सरयरंजन वक्‍्सी, किरणशांकर राय, 


हे ४: 


करमचन्द थापड़, मोहनलाल शाह, रामेश्वरलाल नोपानी, केशवदेवः जालान, 
बी० के० रोहतगी आदि। 

कमेटी ने नोआखाली के दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए ८5६४००० रु० 
और लगभग २ लाख-रु० के कीमत के कपड़े, कम्ब्रल तथा अन्य' वस्तुएं इकट्ठा कीं। - 
कमेटी का पुनर्वास और सहायता काये मुख्यतया, दंगाग्रस्त इलाकों में स्थापित. की गयी 
स्थानीय कमेटियों के माध्यम से किया जाता था। स्थानीय कमेटियों से तालमेल 
कायम करने और सहायता वितरण का काम भागीरथजी ही करते थे। स्थानीय 
कमेटियों में नोआखाली और त्रिपुरा जिलों की कमेटियां प्रमुख थीं। गांधोजी शांति 
और हिन्दु-मुस्लिम भाईचारा कायम करने के लिए जनवरी, १९४७ में नोआखाली 
पहुंचे और उन्होंने गांव-गांव की यात्रा की। काजिरखिल गांव से सारे गांधी कैम्प 
संचालित होते थे । कमेटी का इन कैम्पों के अतिरिक्त हरिजन सेवक संघ, मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अ० भा० महिला सम्मेलन तथा 
श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा चलाये जाने वाले कैम्पों से भी सम्बन्ध था। इन सारे 
संगठनों को कमेटी ने रुपये (६ लाख से भी अधिक) और कपड़े, कम्वल, दवाएं व 
. मिल्क पाउडर (डेढ़ छाख रु० से भी ज्यादा कीमत का) आदि सामान दिया। कमेटी 
ने विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति और सहायता देने में लगभग ५०००० रु० खर्च 
किये । नोआखाली तथा अन्य स्थानों के दंगा पीड़ितों में विश्वास और साम्प्रदायिक 
भाईचारा पैदा करने के लिए गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी; 
नोआखाली उनके सत्य के प्रयोगों का अन्तिम परीक्षण स्थल था। नोआखाली पहुंचने 
पर गांधीजी ने अपने सव साथियों को अलग-अलग गांवों में भेज दिया और खुद अपने 
लिए श्रीरामपुर गांव को चुना। इस गांव में उनके साथ सिर्फ उनके बंगला शिक्षक - 
और सेक्रेटरी प्रो० निर्मलकुमार बोस और टाइपिस्ट परशुराम थे। उनके अन्य साथी 
कनु गांधी, डा० सुशीला नायर, प्यारेलाल, आभागांधी, अमतुससलाम, सुशीला पाई 
आदि--नोआखाली के गांवों में जाकर काम' करने लगे। खादी प्रतिष्ठान के 
श्री सतीशचन्द्र दासग्रुप्त काजिरिखिल के गांधी कंम्प से विभिन्न गांवों में काम कर 
रहे इन लोगों से सम्बन्ध रखते । कमेटी ने गांधीजी के प्रयत्नों और उनके कैम्पों को 
पूरा सहयोग दिया । 

हर स्थान की अपनी-अपनी समस्याएं थीं। इन समस्याओं की जानकारी: 
मिलते ही भागीरथजी स्थानीय कमेटी द्वारा अनुरोध किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना 
सीधे मदद भिजवाते । उन्होंने काजिरखिल के गांधी कंम्प के लिए एक जीप की 
व्यवस्था की द्वाकि अन्य स्थानों से सम्पक रखने में सहुलियत हो । प्यारेलालजी कोई 
भी जरूरत होने पर भागीरथजी को लिखते और उन्हें तुरन्त उनकी आवश्यकता का 
सामान भेजा जाता । एक बार वीबी अमतुलसलाम के अनुरोध पर मैं बहुत जोखिम 
उठाकर ५ सेर सिन्दूर, २००० शांखा और २५०० नोआ (बंगाली महिलाएं सौभाग्य 
सूचक चिक्त के रूप में शंख की जो चूड़ी पहनती है उसे शांखा और जो लोहे का कड़ा 
पहनती हैं उसे नोआ कहा जाता है), गीता की प्रतियां. और कुछ जपमालाएं लेकर 
नोआाखाली के एक बहुत ही दूरदराज कैम्प (छंटखिल हाई. स्कूल) में गया था। इस 
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कैम्प में बहुत सारी स्त्रियों को आश्रय दिया गया था। इन महिलाओं के साथ अत्यन्तः 
नृशंसतापूर्ण व्यवहार किया गया था--इनका जबरदस्ती धर्मातंरण किया गया था; 
इनके शांखा और नोआ तोड़ दिये गये थे, सिन्दूर पोंछ दिया गया था, जबरदस्ती गोमांस 
खिलाया गया था, इनके घर जला दिये गये थे और इनके साथ वलात्कार किया गया 
था। वीवी अमतुलसलाम ने सिन्दुूर और शांखा आदि इन्हीं महिलाओं में वांटने के लिए 
मंगाया था। जब इत महिलाओं को शांखा सिन्दुर आदि दिया जाने लगा तो वे 
इतनी भयभीत और आतंकित थीं कि वीवी अमतुलसलाम ने हरिनाम और हरेक्ृष्ण 
का उच्चारण शुरू किया । डर के मारे महिलाओं के मुह से पहले हरिनाम और 
हरेकृष्ण का उच्चारण नहीं हुआ पर वीवी अमतुलसलाम लगातार उच्चारण करती रहीं 
तो धीरे-धीरे इन महिलाओं में साहस आया और वे सव उच्चारण करने लगीं । हरिताम' 
और हरेकृष्ण कहते उनकी आंखों से अविरल आंसू वह रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य 
था जिसकी याद मुझे इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह है । 

तो नोआखाली में गांधीजी के काम करने का यह तरीका था। सेन्‍्ट्रल 
रिलीफ कमेटी के मुख्य कार्यकर्ता और गांधीजी के सच्चे अनुयायी के रूप में भागीरथजी 
मे सहायता-कार्य को सिर्फ सहायता-कार्य के रूप में ही नहीं, गांधीजी के भआदर्शों के 
अनुरूप भी चलाया । ह ह 


शांति समिति : 
१६ अगस्त, १९४६ को मुस्लिम लीग के 'सीधी कारंवाई दिचस' पर 


कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुआ। इसके वाद शहर में बहुत दिनों तक 
सामान्य स्थिति नहीं हो पायी। इस दंगे के वाद देश की राजनीति में बहुत द्रुत 
परिवर्तन हुए और अन्ततः भारत-विभाजन का आत्मघाती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
गया और १५ अगस्त को भारत आजाद हुआ। दंगाग्रस्त कलकत्ता में १५ अगस्त 
के दिन हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा और प्रेम दिखायी पड़ा लेकिन 
यह्‌ अत्यंत क्षणिक सावित हुआ। दो एक दिन बाद ही शहर के विभिन्न हिस्सों में 
छिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो गयीं। इस वक्‍त गांधीजी वेलियाघाटा मेन रोड में 
एक मकान में रह रहे थे। देश के विभाजन के कारण वह अत्यंत दुखित थे । देश 
का स्वतंत्रता दिवस उन्होंने उपवास कर और चरखा कातते हुए ही विताया । विभाजन 
के कारण पैदा हुई अपने मन की व्यथा का वह सार्वजनिक इजहार तो नहीं करते थे, 
लेकिन कुछ निकट के सहयोगियों के समक्ष उसे व्यवत किए बिना नहीं रह पाते थे । 
श्री हसन शहीद सुहरावर्दी, जिनके प्रति हिन्दुओं के मन में वहुत असंतोप था, स्वतंत्रता 
दिवस के दिन गांधीजी के साथ ही रहे। यह दिखाकर कि वह साम्प्रदायिक एकता 
के लिए काम करना चाहते हैं, सुहरावर्दी शायद अपनी बिगड़ी हुई राजनीतिक छवि 
सुधारना चाहते थे । ; 
गांधीजी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम करने की कठिनाइयों 
को सम रहे थे । वह यह जानते थे कि ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें सहायता 
ओर पुनर्वात के काम में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच आपसी सहयोग प्राप्त 
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करना कठिन हो गया था। वह दंगाग्रस्त लोगों की सहायता और उनके पुनर्वास के 
काम को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करके ही कलकत्ता छोड़ना चाहते थे । 
इस समय कलकत्ता के मेयर सुधीरचन्द्र रायचौधरी' की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय 
शांति कमेटी गठित की गयी थी। लेकिन यह कमेटी पुनर्वास का काम नहीं कर 
रही थी। गांधीजी चाहते थे कि पुनर्वास के काम के लिए इस कमेटी के तहत एक 
- अलग समिति बनायी जाय। इस तरह ६ सितम्बर को बेलियाघाटा में गांधीजी ने 
शहर के प्रमुख नागरिकों को लेकर पुनर्वास के काम के लिए एक कमेटी बनायी । उन्होंने 
भागीरथजी को कहा कि मैं कमेटी के बारे में जो बातें कहूं उसे आप (भागीरथजी ) 
लिखते चलें ; गांधीजी ने डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष और भागीरथजी को . इस कमेटी का 
अध्यक्ष और मंत्री-कोषाध्यक्ष बनने को कहा। कमेटी के अन्य सदस्य थे--हसन शहीद 
सुहरावर्दी, नलिनीरंजन सरकार, के० डी० जालान, एम० एच० इस्पहानी, ए० पी० 
बेंधघल, सुधीरचन्द्र रायचौधरी, एम० एल० शाह, डी० एन० सेन, कासिम ए० 
मोहम्मद, माधवप्रसाद बिड़ला, रामकुमार भुवालका, करमचन्द थापड़, आर० के० 
,जंदका आदि । 
इस कमेटी ने ४६३० ०० रु० इकट्ठा किये । इस रकम को उसने मुख्य रूप से (१) 
उजाड़ी गयी बस्तियों में रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों के घरों की मरम्मत और उनका 
पुनर्निर्माण करने और (२) एक-एक लाख रु० की लागत से दो आदर्श बस्तियों का निर्माण 
करने के कार्यों पर खच किया | कमेटी ने दिलखुशा स्ट्रीट और नारकेलडांगा रोड में ये दो 
नयी आदर्श बस्तियां बनायीं॥ कलकत्ता कारपोरेशन ने इन बस्तियों के लिए जमीन 
मुफ्त दी थी । | 
| इन. कार्यों को करने में भागीरथजी बहुत वार आवेदनकर्ता बस्ती-निवाससियों 
से खुद मिलने जाते और कभी-कभी श्री रामकुमार भुवालका या कमेटी के अन्य सदस्य 
उनके साथ होते । ऐसी यात्राओं में मैं हमेशा उनके साथ रहता था। वह बस्तियों में 
रहने वाले लोगों की बात बहुत ध्यान और सहानुभूति के साथ सुनते और 
उनसे मरम्मत और पुनर्निर्माण के बारे में सलाह मशविरा करते। बस्तियों में 
* भयंकर गंदगी रहती लेकिन भागीरथजी का सारा ध्यान लोगों की बात सुनने में 
: ही रहता। 
ह आदर्श बस्तियों का निर्माण करने की बात के पीछे यह कल्पना थी कि 
भविष्य में बस्तियों का निर्माण करते वक्‍त सरकार, कलकत्ता कारपोरेशन, इस्प्रू वमेंट 
टुस्ट इनका (आदर बस्तियों का) अनुकरण करें। शायद कलकत्ता में बेहतर किस्म 
की बस्तियां बताने की दिश्या में यह पहली शुरूआत थी । कमेटी के सदस्यों के नाम 
अपने अंतिम सकुलर (२२ जुलाई, १९५२) में भागीरथजी ने लिखा कि शायद 
इन बस्तियों में हमारे कुछ ऐसे “अभागे भाइयों में से कुछ को, जो अभी गंदी और 
नारकीय वस्तियों में रह रहे हैं, आदमियों की तरह रहने छायक स्थान मिले । 
महात्माजी की प्रेरणा से १९४७ में यह कमेटी वनी थी। उन्होंने इस वात पर बहुत 
जोर दिया था कि हमारी बनायी गयी वस्तियां भविष्य के निर्माताओं के लिए 
अनुकरणीय बनें ।” 


३५७ 


हिन्द सेवा संघ : 

कलकत्ता में अगस्त, १९४६ के दंगे के बाद शहर का हिन्दू और मुसलमान 
इलाकों में विभाजन हो गया था, इसलिए इससे उत्पन्न समस्याओं के हल के लिए 
३० मार्च, १९४७ को हिन्द सेवा संघ की स्थापना की गयी । स्थापना का मुख्य 
उहश्य-- सियालदह और हवड़ा के बीच तथा नारकेलडांगा, राजाबाजार और पार्क 
सकंस आदि उपद्रवग्रस्त स्थानों में मुफ्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करना, घिरे हुए 
लोगों और परिवारों को निकालना तथा उपद्रवग्रस्त इलाके के उन मकानों की रक्षा 
करना जहां लोग उपद्रव के बावजूद रहने को तैयार थे, घटनाओं - के स्थान पर पहुंचना, 
घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना और रक्षा कमेटियों के मारफत कानूनी सहायता 
चाहने वालों को कानूनी सहायता देना--था। संघ ने १३९००० ₹० इकट्ठा किया 
और उसे उपरोक्त कामों में ख्च किया। उसके पास ७ जीप, ३ वेपन कौरियसं, 
२ स्टेशन बेगन, एक एम्बुहेंस और १२४ नेपाली दरबानों का दल था। हरीसन 
रोड की मोड़ पर मारवाड़ी छात्र निवास में नियुक्त किए गये एक ऐसे दरवान की गुण्डों 
ने हत्या भी कर दी थी। श्री केशवदेव जालान संघ के अध्यक्ष और श्री रामेश्वरलाल 
नोपानी मंत्री थे लेकिन कोपाध्यक्ष के रूप में ज्यादातर काम भागीरथजी ने ही किया । 
संघ की आफिस उनके ही जिम्मे थी । 


पश्चिम बंगाल प्रदेश रिलीफ कमेदी : ह 
पश्चिम बंगाल में १९५३ में भयंकर बाढ़ आयी । बाढ़ की स्थिति से निपटने 
के लिए जुलाई, १९४३ में पश्चिम बंगाल प्रदेश रिल्ीफ कमेटी का गठन किया गया । . 
मुख्यमंत्री डा० विधानचन्द्र राय इसके अध्यक्ष और भागीरथजी सेक्रेटरी बनाये गये, 
अन्य प्रमुख सदस्य थे: सर्वेश्री अतुल्य घोष, प्रफ़ुल्लचन्द्र सेन, अजयकुमार मुखर्जी, 
नरेशनाथ मुखर्जी, शैलकुमार मुखर्जी ( विधान सभाध्यक्ष ) सीताराम सेकसरिया, 
बसंतलाल मुरारका, आभा माइती, रामकुमार भुवालका, रामेश्वर टांटिया आदि | 
यह कमेटी मुख्य रूप से चंदा इकट्ठा करने के लिए बनायी गयी थी । मंत्री के रूप में 
भागीरथजी ने इसका काम बहुत ही कुशलता से किया । शुरू में चंदा इकट्ठा न हो 
पाने पर भागीरथजी ने अपनी आफिस से सहायता कारये के लिए एडवांस रूपये दिये । 


गांधी नेशनल सेमोरियल फंड 

गांधीजी की ह॒त्या के बाद देश में राष्टीय गांधी निधि की स्थापना हुईं । 
चंगाल में श्री सुरेद्रमोहन घोष की अध्यक्षता में चंदा इकट्ठा करने के लिए एक प्रांतीय 
समिति .गठित की गयी। श्री असीमक्ृष्ण दत्त, अमरकृष्ण घोष, देवेन सेन, धीरेन्द् 
नाथ मुखर्जी इसके मंत्री और भागीरथजी कोषाध्यक्ष वनाये गये । अन्य प्रमुख सदस्य 
थे, डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, डा० विधानचन्द्र राय, डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी, .स्वश्री 
किरणशंकर राय, शरतचन्द्र बोस, हसन शहीद सुहरावर्दी । 

यह चंदा इकट्ठा करने वाली कमेटी थी। चंदा इकट्ठा कर इसे दिल्‍ली में गांधी 
निधि को भेजना होता था। फंड का काम बहुत मंदा चल रहा था। 


शेशू८ 


चंदा इकट्ठा करने की अंतिम तारीख जनवरी, १९४९ थी । बंगाल कमेटी का लक्ष्य पूरा 
नहीं हो रहा था। ऐसे में भागीरथजी ने दिन रात भाग-दौड़ कर लक्ष्य पुरा करवाया। 


'ट्यूनिसिया सहायता समिति : 

ह १९५२ में ट्यूनिसिया के स्वातन्त््य आन्दोलन के लिए मदद प्राप्त करने को 
-श्री ताएब सलीम (अभी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष) और कुमारी मार्गरेट पोप ने भारत 
की यात्रा की । उनकी यात्रा के फलस्वरूप श्री अतुल्य घोष की अध्यक्षता में ट्यूनिसिया 

सहायता कमेटी गठित की गयी, भागीरथजी इसके कोषाध्यक्ष बनाये गगे। भागीरथजी ने 
समिति की ओर से ब्रंगाल की सहायता के रूप में १० हजार रु० ट्यूनिसिया की 
डस्तेकर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलाह बेन युसुफ को काहिरा भेजें । कमेटी का 
काम जल्द ही समाप्त हो गया। प्रचार के काम में दिलचस्पी न होने के कारण 
,इस कमेटी. को भागी रथजी ने राजनीतिज्ञों पर छोड़ दिया । 
भागीरथजी लेडी अबला बोस मेमोरियल फंड, .रायबहादुर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलवासिया टुस्ट, रघुमल चेरिटी दृस्ट, जनसेवा समाज कोष आदि टुस्‍्टों 
से जुड़े थे।. एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि वह इन टुस्टों का रुपया 
आदर्श शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने में लगाना चाहते हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार 
के लोग विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए आते थे। कई बार ऐसे लोगों और उनकी 
आवश्यकताओं के बारे में वह मुझे पता लगाने को कहते । . अगर जांच के बाद उन्हें 
लगता कि सहायता देनी चाहिए तो वह अपने पास से मदद देते या दूसरों से दिलवाते । 
भागीरथजी ने अकाल-बाढ़ आदि के वक्‍त भारी काम किया । वह कितने ही 
प्रमुख नेताओं, व्यक्तियों और जरूरतमन्द लोगों की गुप्त सहायता करते थे । वह यह 
सब चुपचाप बिना प्रकट किए करते रहते । अदृश्य रहकर सहायता करना ही उनकी 
आदत थी। आज ऐसी विशेषता एकदम दुलेभ है। वह इतने उदार और परदुंख- 
. कातर थे कि व्यापारी आदमी में रुपये-पेसों के मामले में जो सख्ती रहती है, वह 
'उनमें नहीं थी । एक व्यापारी और उद्योगपत्ति के रूप में उनकी सफलता या असफलता 
का मैं मूल्यांकन नहीं करना चाहता । मेरे मन में तो पीड़ित मानवता के साथी: के रूप 
में उनकी जो छवि अंकित है, वह अमिट है। उनका परदुखकातर स्वभाव, उदार और 
प्रेमल व्यवहार, जो भी उनके सम्पर्क में आता था उसे अपना बना लेता था। राहत 
कार्य के बारे में अपने दृष्टिकोण को उन्होंने इंडिया फेमिन रिलीफ फंड, जोहानीसबर्गं 
के मंत्री को १८ फरवरी, १९४४. को लिखें अपने पत्र में बहुत अच्छी तरह रखा था, 
उन्होंने लिखा था “मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि सहायता-का्य करते 
हुए हम, लोगों को उनके कष्ट में मदद देने के सिवाय कोई दूसरी भावना नहीं रखते ।” 
ऐसे थे हमारे भागीरथजी ! राहत और सामाजिक कार्यों में उनके साथ 
काम करने का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ हूं । उनके साथ १९४३ में जो सम्बन्ध बना, 
वह उनकी मृत्यु पर्यन्त बना रहा। मैंने बहुत से नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं 
को देखा है लेकिन. उन जैसा परदुखकातर और स्तेही न किसी को पाया, ना ही देखा । 
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आओ कल्याण आरोग्य सदन के एक अधिकारी 
श्री दामोदर प्रसाद 
सेवा ही जीवन 

एक दिन उन्हें गहरी अचेत अवस्था में देखा तो भीतर ही भीतर आशंकाओं 
और दुश्चिन्ताओं के धागे बुरी तरह उछभने लगे। उनका श्ान्त चेहरा, कांपते हुए 
हाथ और ध्यानस्थ मुद्रा में वन्‍्द आंखें तथा खुले हुए होंठ *** ** अपनी ही श्वास 
से धीमे धीमे कह रहे थे, “मृत्यु का भय नहीं । डरने की कोई वात नहीं । कल के खर्च 
व्यवस्था नहीं, कितना काम फंलछा रखा है, कितना खर्च बांध लिया है ?--” 

उस उदासीपूर्ण वातावरण में उनकी ये बातें कानों में गुजीं ॥ एकटक होकर 
मैं उनकी तरफ देखता रहा | वे भी निविकार भाव से देखने लगे। हाथ में घड़ी वांधने 
की कोशिश करने लगे । परन्तु शरीर में शक्ति नहीं थी । मैंने उनके हाथ में घड़ी वांधी। 
बैसी हालत में भी उन्हें चिन्ता थी उन गरीबों की जो आथिक परेशानीवश शिक्षा नहीं 
ले पाते, इलाज नहीं करा पाते । 

उनके परिवार के लोग उन्हें मुकुन्दगढ़ से थोड़ी देर बाद ही कार में दिल्‍ली 
ले गये । हम लोग घबड़ाहट और वेचेनी से घर लौटे । दो दिन बाद सुना, वे काफो 
स्वस्थ हैं। डाक्टरों की मेहनत और लोगों की शुभकामनाओं से वे स्वस्थ हो गये । 
उसके वाद करीव ५ वर्ष जीवित रहे और समाज-सेवा करते रहे । 

राजस्थान के विकास में उनकी गहरी रुचि थो। राजस्थान में उन्होंने शिक्षा, 
चिकित्सा, समाजसेवा, पेय-जल की व्यवस्था, हरिजन सेवा आदि क्षेत्रों में काफी 
कार्य किये । ह 

उनका नाम वर्षों से सुनता आ रहा था। सन्‌ १९६७ में प्रथम वार उनसे 
मिलना हुआ । गरीबों की चिकित्सा के लिए निर्मित सांवडी का आरोग्य सदन तथा ह॒प॑ पव॑त 
की मूर्तियां उन्हें दिखलायीं। उनको चलने में तकलीफ थी फिर भी काफी वीमारों से वे 
मिले, उनसे बहुत .वातें पूछीं तथा आवश्यकतानुसार उनकी आर्थिक मदद भी की । 

आरोग्य सदन आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। कार्यकर्ताओं में मनमुटाव 
था । बदरीनारायणजी सोढ़ाणी सदन के मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहते थे। 
मैं भी दूर भागना चाहता था। ऐसी स्थिति में भागीरथजी को सदन का अध्यक्ष ;बताया 
गया। उन्होंने सदन के सभी अधूरे कार्यो को पूरा करवाया, अस्पताल के कार्यों को 
काफी बढ़ाया । जब वे ३० दिसम्वर, १९७१ को अंध्यक्ष बने, सदन में १०० रोगियों 
को रखने की व्यवस्था थी । उन्होंने ३८० वीमारों को रखने का प्रवन्ध करवाया । 
१९७१ में सदन पर कई प्रकार के कर्ज थे। उन्होंने कर्ज चुकाये और काफी विकास 
करवाकर क्षय चिकित्सालय के साथ साथ आयुर्विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, जनरलू अस्पताल, 
नसेंज दूं निग सेण्टर, गौशाला, विद्यालय, शिशुगृह, तरण-ताल, नहर, मन्दिर आदि को 
चालू करंचाया । इस तरह के काम केवल सीकर में ही नहीं देश के विभिन्‍न भागों में 
उन्होंने करवाये परच्तु कहीं भी अपना नाम लिखवाने की इच्छा जाहिर नहीं की । 

सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वतन्त्रता आन्दोलन, औद्योगिक, जनहित 
आदि विभिन्न क्षेत्रों में उवकी काफी बड़ी देन रही है। ऊच-नीच, छोटे-बड़े, गरीब- 
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अमीर आदि का उनके मन में कोई भेद नहीं था। सभी को समान भाव से देखते हुए वे 
विचार-विमर्श करते रहते थे । एक वार की वात है कुछ कमंचारियों ने गोशाला, वाटर 
बक्से, खेती आदि का काम बन्द करके हड़ताल कर दी । वे उनसे बात करने के लिये चार 
बार स्वयं आये । उन्होंने कहा कि प्रवन्धकों को प्रतिष्ठा का सवार नहीं बनाना चाहिये । 
. कर्मचारियों को कुछ और सुविधाएं देनी चाहिये । जीत हमेशा मजदूरों की होती है । 
दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा को शान्ति मिलती है। मन में 
प्रसन्‍तता रहती है। कोई भी व्यक्ति उन्हें पत्र लिखता तो वे उसे उत्तर जछूर देते थे । 
वृद्धावस्था में भी अधिकतर पत्रों के उत्तर वे अपने हाथ से लिखकर ही देते थे । 

एक दिन वे सांवली के बांग में घूम रहे थे । कुछ बीमार उनसे मिलने आये । 
वीमारों से बातें हुई । उनसे व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग भी वातें हुई। उनमें से ८ 
वीमारों की पूर्ण निःशुल्क चिकित्सा तथा ६ वीमारों को १२ महीनों तक निःशुल्क दवा 
देने की उन्होंने तुरन्त व्यवस्था की । पास में वेठे सज्जन बोले, वावू बहुत खर्चे बांध 
लिया । . उन्होंने बड़ी नम्नता से कहा, “क्या इनमें चिकित्सा खर्च वहन करने की शक्ति 
है ? रुपयों के अभाव में आदमी चिकित्सा नहीं करवा पाये; दवा नहीं ले पाये और 
लोगों में क्षय रोग फैलाये यह बड़ी शोचनीय वात है। इतना बड़ा अस्पताल है। इसमें 
गरीबों की सेवा होनी ही चाहिये । पता है लालवहादुर शास्त्री ने क्या कहा था ? एक 
गरीब आदमी और एक सफ्फंदपोश आये तो प्राथमिकता गरीब को मिलनी चाहिये, तभी 
यह अस्पताल सही मायने में साथंक होगा । मेरी तो यही इच्छा है कि कोई गरीब यहां 
से निराश नहीं लौटे । सदेव उनकी सेवा होती रहे । अभी सदन में २५५ रोगी दवा, 
भोजन, दूध आदि सुविधाएं मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं और ४२३ बीमार आउटडोर से 
मुफ्त दवा ले रहे हैं। कभी वह दिन भी आये जब किसी को दवा लेने की जरूरत ही 
नहीं हो । सभी स्वस्थ रहें । उसके लिये प्रयास होना चाहिये ।” 

कभी उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा । कार्यकर्ताओं को काफी सम्मान देते हुए 
देखा । सकड़ों संस्थाओं और हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने सहयोग दिया । छोग उनके 
पास सहयोग प्राप्त करने के लिए बिना हिचक के पहुंचते थे। किसी की कोई गलती भी 


होती तो उस पर विना क्रोध किये यही कहते सुना कि संभाल रखें। कहीं भूलछ तो नहीं 
हुई । गढूती करनेवाले को स्नेहपूर्वक बातचीत करते हुए ही स्थिति से अवगत करवा देते 
थे | उदारता, सहनशीलता, नम्नता, कमंठता, स्नेह आदि गुणों से वे ओतप्रोत थे । 


बहुत बड़ा संसार था भागीरथजी का। उसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल 
थे। विद्वान, गुणी, कलाकार, समाजसेवी, लेखक, कवि, राजनीतिज्ञ और साधारण जन । 
महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय, छाला छाजपतराय, मीरा, कबीर, तुलसी आदि 
का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था । 

काफी दिनों तक कानोड़ियाजी का सान्निष्य मिला । उनके मार्गदर्शन में काम 
करने का अवसर मिला । उनसे बहुत सीखा और बहुत पाया । २९ अक्टबर, १९७६ 
को रात में अस्पताल से घर पहुंचा ही था कि ट्रंककाल की घंटी बजी। जयपुर से 
रामक्ृष्णजो पारीक बोले “कानोड़ियाजी चल वसे ** ।” टेलिफोन पर बात नहीं कर पाया । 
टेलिफोन हाथ से छूट गया । जिसने भी निधन का समाचार सुना वह दुखी हुआ और 
दुख प्रकट किया । दुखियों का सहारा चला गया । रह गयी है उसकी मधुर याद । 
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वबनस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ता 
श्री प्रहलादनारायण पुरोहित 


दोनबन्धु काकोजी 


काकोजी (भागीरथजी कानोड़िया-अपने परिवार में इसी नाम से सम्बोधित 
किये जाते थे ।) से मेरा पहले से कोई विशेष परिचय नहीं रहा। सन्‌ १९३९ में 
वनस्थली पहुंचने पर वहां उनका नाम सुनने को मिला। थोड़े अरसे बाद वहीं पर 
पू० आपाजी (पण्डित हीरालालजी शास्त्री) का सान्निध्य मिलने पर मुझे लगने लगा 
कि वनस्थली की स्थापना और संचालन में पूृ० आपाजी तथा पु० भाभूजी 
( श्रीमती रतन शास्त्री ) के अलावा उनके दो अभिन्न मित्रों श्लरी भागीरथजी कानोड़िया 
और श्री सीतारामजी सेकसरिया का भी पूरा हाथ है और वनस्थली की स्थापना के पूर्व 
से ही ये एक परिवार ज॑से स्नेह-सूत्र में गु थे हुए हैं। यही नहीं, यह भी आभास होता 
रहता कि ये चारों मानों एक ही परिवार के अंग जैसे हैं और राजस्थान बालिका 
विद्यालय (उस समय आज के वनस्थली विद्यापीठ का यही नाम था) और “जीवन 
कुटीर” के संचालन में इन चारों व्यक्तियों के एकात्ममावः का एक अद्वितीय चतुरभुज 
है, जिसको प्रत्येक भुजा का अपने स्थान पर अपना अनोखा महत्व है। अतः इन दोनों 
विभूतियों के प्रति भी मेरे मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव जगा । 
अक्ट्वर, १९४० में देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्षता में विद्यालय 
का पांचवा वापिकोत्सव आयोजित किया गया था।. उस अवसर पर कलकत्ता से 
भागीरथजी और सीतारामजी साथ-साथ ही वनस्थछी पहुंचे । उस जमाने में वनस्थली 
में न मोटर. थी और न ही निवाई रेलवे स्टेशन से वनस्थली गांव तक पहुंचने के लिए 
पक्की सड़क ही । वनस्थली से निवाई स्टेशन तक जाने-आने की ५ मील की दूरी को 
पार करने के लिए वेलगाड़ी ही सवारी का एक मात्र साधन थी। बैलगाड़ी से 
वनस्थली से निवाई स्टेशन पहुंचने में सवा-डेढ़ घण्टे का समय रूग जाता था। ये दोनों 
सज्जन भी निवाई रेलवे स्टेशन से विद्यालय के सग्गड़ (एक प्रकार की परिष्कृत और 
छायादार गाड़ी) द्वारा उत्सव के एक दिन पूर्व वनस्थली पहुंचे । इन दोनों व्यक्तियों 
के वनस्थली पहुँचने पर विद्यालय-परिवार ने विद्यालय द्वार उनका हादिक स्वागत 
किया । अपने इन आत्मीय जनों को देख कर पूरे विद्यालय परिवार में हर्ष भौर 
उत्साह की लहर दीड़ गयी । मैंने देखा कि चाचाजी ( सीतारामजी ) और काकोजी 
(भागीरथजी ) दोनों ही हाथ जोड़कर हल्की मुस्कान के साथ सबका अभिवादन 
स्वीकार कर रहे हैं। मु्के उस समय लगा दोनों ही विभूतियों का व्यक्तित्व सेठ के 
व्यक्तित्व से सवंधा विपरीत पण्डितों जैसा है और सेवा ही उनका धर्म है। यह मेरा 
चाचाजी और काकोजी का वनस्थली के प्रांगण में प्रथम दर्बन था । 
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समय वीतता चला गया । चाचाजी और काकोजी समय-समय पर कभी 
दोनों साथ तो कभी अकेले भी वनस्थली आते-जाते रहे। उनके प्रति मेरे मन में 
भात्मीयता और श्रद्धा के भाव दृढ़ से दृढ़तर होते चले गये । जहां तक मुझे याद है, 
अंगंस्त, १९४४ में मुकुन्दगढ़ से वापस कलकत्ता लौटते समय काकोजी अकेले ही एक 
दिन के लिए वनस्थली पहुंचे थे । उस समय आपाजी ने काकोजी से परामर्श करके 
मेरे लिए यह निश्चित कर दिया कि उनके कलकत्ता पहुँचने के. बाद, वनस्थली 
के लिए आ्थिक सहायता जुटाने के काम कौ दृष्टि से मैं भी उनके पास कलकत्ता पहुंच 
जाऊ । तदनुसार आपाजी के निर्देश से मैं वनस्थली से कलकत्ता के लिए चल पड़ा। 
वह लड़ाई का जमाना था। हावड़ा स्टेशन से जब मैं. उनकी बालीगंज .स्थित कोठी 
पर पहुंचा, तव काकोजी उस समय कोठी पर ही मौजूद थे। मुझे देख कर वे बोले, 
“अच्छा ! थेआ पृग्या। शास्त्रीजी को पत्र डाकसू कार ही मिल्यो। यात्रा 
आराम की रही या तकलीफ .उठाणी पड़ी ? थाने पहिचाने वाला अठें कोई आदमी 
न होगे से स्टेशन पर कोई, ने पूगाकोनी सक्‍यों ।” उत्तर में मैंने उनको बताया कि मैं 
बिना किसी कठिनाई के यहां तक आराम से आ पहुंचा हूं। इसके बाद वे स्वयं मुझे. 
उस कमरे तक ले गये, जहां मुभे ठहरता था । उन्होंने दरवात को मेरा सामान और 
बिस्तर आदि ठीक करने को कहा और स्वयं साथ जाकर मुझे स्नान-घर आदि दिखा 
लाये । भाई तुलसीदासजी से मेरा परिचय कराने के वाद उन्होंने मुझसे कहा: 
“स्तान-भोजन करने के वाद आज तो यहीं पर आराम करो। कल आफिस चलना”। 
उनकी इस सरलता और अपने प्रति उनकी इस आत्मीयता और स्नेह-भाव को देख कर 
मैं गदगद हो गया। विना जल-स्नान किये ही उनके स्नेह-सलिल-स्नान से मेरी यात्रा 
की सब थकान दूर हो गयी । 
इस अवसर पर शुरू में कोई दसेक दिन मैं काकोजी के सान्निध्य में कलकत्ता 
रहा । प्रतिदिन वे मुझे अपने साथ आफिस ले जाते और वहां से अपने साथ ही वापिस 
ले आते। इन दिनों मैंने देखा कि वे निश्चित समय पर आफिस पहुंच जाया करते थे। 
दो दिन ऐसा भी हुआ कि डाइवर समंय पर कोठी पर नहीं पहुंच पाया और गाड़ी पर 
डाइवर को न पाकर काकोजी मुझे साथ लेकर ट्राम गाड़ी पर सवार होकर ही आफिस 
जा पहुंचे ये। उनकी इस सादगी, आफिस में उनकी ब्यस्तता, तत्परता, कार्यकुशलूता 
को देख कर मैं दंग रह जाता था। वे निलिप्त भाव से अपने काम में लीन रहते थे। 
उन्हें किसी पर नाराज होते अथवा विगड़ते मैंने नहीं देखा । इसके विपरीत जो कोई 
व्यक्ति अपनी जरूरत को लेकर पास पहुंच जाता था, अपनी इस व्यस्तता में भी वे 
ध्यान रखकर उसकी वात सुंनते और उसका यथोचित सत्कार करके स्नेह और 
सहानुभूति प्रकट करते हुए आत्मोयता के साथ उसे विदा करते। जब कभी वे ऐसे 
किसी आगन्तुक से वात करते होते बो मुझे लगता रहता था कि वे उससे शाब्दिक 
सहानुभूति ही नहीं जतला रहे होते पर अपनी सजग दृष्टि से उसके भीतर के दुःख दर्द 
को भी अनुभव कर रहे होते थे । 
एक रविवार को उन्होंने मेरा वाहर जाने का कार्यक्रम निश्चित कर दिया। 
रांचो, चाईवासा, टाटानंगर, रानीगंज, करिया और भागलपुर स्थित: अपने मित्रों के 
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नाम पत्र. लिख कर मुझे दे दिये । पहले रांची जाने का सुाव दिया और मुझे समझाया 
कि कौत स्थान दिशा में एक दूसरें से विपरीत पड़ते हैं;. प्रवास में सचेत रहना चाहिये; 
अपरिचित स्थान पर न ठहर कर जाने-माने व्यक्ति के घर पर ठहरना ठीक होगा । 
अपने इस प्रवास काल में जहां-जहां भी मैं. गया मैंने देखा कि ,समाज. में 
काकोजी के प्रति उनके मित्रों की, स्नेहीजनों की एक प्रकार .की अमिट आस्था, ,श्रद्धा 
और गजब का प्रेम और आदर भाव है। वे उन्हें अपना मार्ग-दर्शक मानते हैँ। 
यह सव उन्होंने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने समर्पित सेवा-भाव और त्याग के 
बुल पर ही अजित किया था। ' 
विहार, बंगाल के इन शहरों की यात्रा से मैं अक्टूबर में वापस कलकत्ता लौट 
आया । काकोजी को जब मैंने अपने इस प्रवास और इन स्थानों से विद्यालय के लिए. 
प्राप्त सहायता का विवरण दिया तो मेरा उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने मुझसे कंहा कि' 
“यह इतना रुपया आपको किसने दे दिया ?”. मैंने उत्तर दिया कि “जो रुपया मिला 
है वह तो आपकी चिट्ठी के बल पर और उन लोगों द्वारा किये प्रयास के फलस्वरूप ही 
मिला है। मुर्भ तो जानता ही कौन था ?” पर वे मेरी बात को काठते हुए बोले ३. 
“इस काम' में युक्ति और प्रयास तो आप ही का है । इसलिए यह आपकी ही सफलता 
है ।” उनका इस प्रकार कहना मेरी प्रति उनकी उदारता और महानता .का हो. 
परिचायक तो था । ४ 
इसके बाद कलकत्ता में फिर एक वार और डेढ़ मास के लिए मुझे उनका सा ब्निध्य- 
प्राप्त करने का अवसर मिला । इस असें में मैं कलकत्त में भी कुछ जाने-माने व्यवितियों 
के पास विद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से पहुंच. जाया करता 
था। एक दिन मैं एक ऐसे सज्जन के पास जा पहुंचा, जो शायद स्वयं कम उदार थे । 
मेरी बात को सुनकर उन्होंने कहा, “पण्डितजी, थे मेरे पास तो कोई गलती सू' ही आ 
पूग्या दीसो हो। थाने त भागीरथ कानोड़िया रे पास पुगणू चाये जिणा, की आंद में 
देणे वास्ते खुजाल चालती रहवे है । . दिन में जद तक उणा के पास पांच-सात आदमी 
चन्दा लेण्या न पूण जावे और रोजीना उणके पास पृग्योड़ां की वो आस (भाशा) पूरी 
न करें, उणा की आंठ की खुजाल नहीं मिट॒या करे है । -थे सीधा उठे चलया जाओ । 
थारो काम तो बठे सोरो वणसी ।” उन्हें यह कहां पता था कि मेरा तो डेरा ही 
उनक़े शब्दों में ऐसे उदारमना भागीरथजी कानोड़िया. की कोठी पर था। उनके इस 
प्रकार के कथन में काकोजी की अंगीकृत दानशीलता और उदारता के रहस्य का ही तो 
यथार्थ उद्घोष था । 
| पूृ० आपाजी के सान्निध्य में रहते मैंने काकोजी के बारे में बरावर यह अनुभव 
किया कि वे किस तत्परता से पत्रों का.उत्तर दिया करते थे-। उनके द्वारा भेजे गये 
उत्तर अत्यन्त सारगर्भित ओर संक्षिप्त होते थे। उनके पास पहुंचे रूम्बे से लम्बे पत्र 
का उत्तर वे कम से कम शब्दों में लिखकर भेजा करते थे, जिसमें पत्र की कोई बात 
छूटने नहीं पाती थी। यह उनका चातुय्य और उत्तर लिखने की अपनी मौलिकता थी-। 
किन्‍्हीं पत्रों का. उत्तर तो केवल डेंढ़-दो पंक्तियों में ही लिखा होता था। लगभग सभी 
: पत्रों का उत्तर वे स्वयं अपनी कलम से (अपने हाथ से) ही लिख कर भेजा करते थे । 
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काकोजी एक ऐसे सम्पन्न उद्योगपति थे जिन्होंने एक राष्ट्र-सेवक, समाज- 
सेवक और दीन दुखियों के सेवक के अलावा अपने आपको और कुछ माना ही: नहीं । 
वे इस सारे वैभव और सम्पन्नता में जल कमलवत-निलिप्त भाव से रहते थे। थे सागर 
की गहराई की तरह अत्यन्त ग्रम्भीर, वटवृक्ष की सघन शीतल छाया की तरह सब के 
लिए सुखदायी थे । सेवा का कोई क्षेत्र उन्होंने अछूना नहीं छोड़ा था। जहां जब, 
जैसी सेवा की जरूरत होती थी, वहीं वे अपने आपको स्वेच्छा से क्ोंक दिया करते थे। 
उन जैसा सच्चा, कर्मंनिष्ठ, निष्ठावान, राष्ट्रसेवी, समाज-सेवी, समाज-सुधारक, 
दीनहीन को गले लगाने वाला, लेखक, उद्योगी, उद्यमी, उद्योगपति, गो सेवक, 
हरिजन सेवक, राष्ट्रभाषा हिन्दी की मूक भाव से सेवा करने वाला दूसरा कौन होगा ? 
सेवा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें उनका दखल न रहा हो ! देश में ऐसी. कौन-सी 
बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें उनका योगदान न रहा हो ? “बहता पानी निर्मला” उनकी 
ऐसी कृति है जिसकी प्रत्येक कहानी अत्यन्त बोधप्रद और प्रेरक है । 

महिलाओं, विद्यार्थियों, विद्वानों, सार्वजनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रकियों की 
सहायता करते वे कभी अघाते, नहीं थे । दीन-दुःखियों और जरूरतमन्दों की बिना 
किसी प्रकार के भेद भांव के सहायता पहुंचाने तथा उनके कष्टों को दूर करने या 
कम करने के लिए वे सदा तत्पर और लालायित रहते थे । उनका जीवन ही सेवामय 
था।. उनकी सदा यही भावना वनी रहती थी कि--- 


न त्वहूं कामये राज्य न स्वर्ग न पुनरभंवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम्‌ आतिनाशनम्‌ ॥। 


न मैं राज्य की कामना करता हूं न स्वगं की और न ही मोक्ष की । मैं तो 


दुःखी प्राणियों के दुःख का विनाश चाहता हूं । 
ऐसे थे दीनवन्धु काकोजी ! 
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भारवाड़ी बालिका विद्यालय, कलफत्ता के भुतपुव कार्यालय-अधिकारी 
श्री द्वारका प्रसाद 


(0 
उदार और कमंठ 


श्रद्धय भागीरथजी कानोड़िया को मैंने रलूगभग पचास वर्ष पहले पहली बार 
देखा था। उन दिनों हरिजन-उत्धान का कार्य जोरों पर था। भागीरथजी, सीतारामजी 
सेकसरिया और बसंतलालजी मुरारका ने बड़ाबाजार में हरिजन उत्थान समिति की 
स्थापना की थी। मैं समिति के आफिस-इन-चार्ज और समिति द्वारा संचालित 
हरिजन पाठशालाओं के निरीक्षक पद पर नियुक्त हुआ था। समिति की ओर से 
कलकत्ता की बस्तियों में २२ पाठशालाएं-- दिन की और राजिकालीन--चलायी जाती 
थीं। पाठशालाओं और समिति के काम से पदाधिकारियों के पास जाने की मु 
जरूरत पड़ती रहती थी। सभी पदाधिकारी सुबह से रात तक . व्यस्त रहते, लेकिन 
भागीरथजी की व्यस्तता तो गजव- की थी। वह चार-पांच टेलीफोनों से घिरे रहते ; 
एक न एक की घण्टी टनटनाती ही रहती ; सामने बेठे लोगों से वात करते जाते 
टेलीफोन गर्दन के सहारे रख सुनते जाते और हाथ से लिखते जाते और यह क्रम 
५ बजे तक तो रहता ही । 

आफिस कै काम में इतनी व्यस्तता के बावजद भागीरथजी समिति का काम 
ऐसे इतमीनान से देखते मानों घर से चल कर पहले-पहल काम कर रहे हों । कभी- 
कभी बस्तियों की किसी रात्रि-पाठशाला में पहुंच जाते । हरिजन बच्चों से प्रेमपुर्वक 
बातचीत करते और उनसे उनके अभिभावकों के वारे में जानकारी प्राप्त करते । 
किसी बच्चे की बात से उन्हें यदि अनुमान होता कि उसके अभिभावक विशेष रूप 
से कष्ट में हैँ तो उस अभिभावक से स्वयं वात करते ; अर्थाभाव के कारण इलाज न 
करा पानेवाले हरिजन भाइयों की सहायता करते ; दुखियों की सहायता इस तरह 
करते कि कोई दूसरा जान भी न पाता। समिति का आफिस-इन्चार्ज और 
पाठशालाओं का निरीक्षक होते हुए भी मैं उनकी सहायता का पता नहीं पा सकता 
था। पाठशालाओं के निरीक्षण के सिलसिले में सहायता का प्रसंग उठने पर कोई 
भागीरथजी को सहायता की वात बतलाता तो मुझे कभी-कभी पता लगता । कितने 
दुखी हरिजन भाई तो उनके निवास-स्थान पर पहुंच जाते ; उन्हें वह कहते यह ले 
जाओ पर किसी से कहना नहीं । असल में वह बड़े गुप्त दानी ये । 

हरिजन उत्थान समिति में काम करने के वाद सन १९३६ में मुझे मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय के दफ्तर का भार सौंपा गया। तब से मैं अपने नाम के बजाय 
दफ्तर बाबू” नाम से ही ज्यादा जाना जाता हूं। विद्यालय के प्रमुख पदाधिकारी 
वे ही सुधारवादी, समाज सेवक और देशभक्‍त कार्यकर्ता थे जो हरिजन उत्थान समिति 
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के भी पदाधिकारी थे। इस तरह.श्रद्ध य,भागीरथजी से मेरा सम्पर्क पृवंवत रहा । 
मेरे विद्यालय में काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद एक सज्जन दो लड़कियों के साथ 
आये कहा कि कानोड़ियाजी ने इनको भरती कराने भेजा है। लड़कियां जिस क्लास 
के लायक थीं, भरती कर ली गयीं। लेकिन वह सज्जन प्रायः विद्यालय में आते, 
... कुछ समय बैठते भी । मुझे दम लेने की फुरसत नहीं रहती कि उनसे कोई चर्चा कर 
: सकू'। एक दिन वह देर से आये भौर मुझे फुरसत में देख कर बोले, मेरा विचार है कि 
जल्दी लड़कियों को पढ़ाकर उनकी शादी कर दू । समय बीतता गया, जब कभी 
यह सज्जन आते तो शादी के लिए भर्थाभाव से चितित दिखते लेकिन उनकी बात से 
कहीं लगा कि भागी रथजी ने उन्हें मदद करने का आश्वासन विया है। वर्षों बाद एक 
दिन वह प्रसन्न मुद्रा में मुझे बता गये कि पिछलो शाम कानोड़ियाजी ने बड़ी लड़की 
की शादी के लायक रुपये दे दिये हैं और छोटी लड़की के लिए बाद में देखेंगे । 
उनके मन पर से चिन्ता का बोझ हटते देख मुझे अपार संतोष और आनन्द मिला । 
भागीरथजी की सहृदयता की एक घटना का मुझे किसी तरह पता चला । 
यह घटना न समिति की है और न विद्यालय की । एक आदमी ने मोतिया बिद का 
आपरेशन करवाया ; चश्मा लगाने का समय आया तो उसके पास पैसे नहीं थे । 
किसी ने उसे भागीरथजी के पास जाने को कहा । वह उनके लेक स्थित निवास- 
स्थान पर गया, वहां किसी सज्जन ने उसे उनसे मिलने नहीं दिया बल्कि तेज आवाज 
में डांट कर कहा कि यहां चश्मे का पेसा-वेसा नहीं मिलता । आदमी निराश होकर जा 
रहा था कि भागीरथजी तेजी से वगल के कमरे से बाहर निकले ; उन्होंने 'डांट” सुन 
लो थी। उन्होंने डांटने वाले सज्जन को कहा: “किसी को कुछ दे नहीं सकते तो 
उससे आदमियत का व्यवहार तो कर ही सकते हो ।” उन्होंने उस आदमी को बुलाया 
और चश्मे का दाम दिया । आज भी वह आदमी वही चश्मा लगाकर अपनी जीविका 
चला रहा है । 
काम पड़ने पर मैं उनसे फोन से न पूछ कर स्वयं जाकर समभ आना 
बेहतर समझता था। एक वार जल्दी में कोई जरूरी काम पड़ा। मैंने उन्हें फोन 
किया। मैंने उन्हें अपना अभिप्राय बताना प्रारम्भ किया, लेकिन मैं उत्तं जना में कुछ 
ऊंची आवाज में बताने लगा, तो इतने में वह बोले इतनी जोर से क्‍यों बोलते हो । 
मुझे तत्काल अपनी असभ्यता का एहसास हुआ, मैं संभल गया और सदा के लिए 
संभल गया। उनकी सीख मौके-मौके पर मिल जाती थी जिससे मुझ में सुधार 
हो जाता था। इसी तरह की एक और घटना है। एक वार विद्यालय की मीटिय हो 
रहो थी। बहुत ज्यादा गरमी थी। मैं मीटिंग की कार्यवाही नोठ करने वेठा था। 
मैंने कुरते की बांह ऊपर तक चढ़ा रखी थी। भागीरथजी अध्यक्ष थे। उनकी 
निगाह मेरी चढ़ी हुई वांह पर गई। उन्होंने अपनो कलम की छोर से मेरे कुरते की 
मुड़ी बांहु की ओर इशारा किया और मैंने उसे सीधा कर दिया । 
एक वार मैंने उनसे कहा विद्यालय के मासिक चन्दादाताओं के पास वसूली: 
के लिए रसीदें भेजनी हैं। उन्होंने कहा, आफिस में ले आना, साइन कर दूया । 
दूसरे दिन मैं उनकी आफिस गया तो वह वहुतत ज्यादा व्यस्त थे, बोले, रजिस्टर और 
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रसीदें रख जाओ परसों मंगा लेना। वापस लोठते वक्‍त . सोच रहा था कि रसीदें 
जल्दी बना कर रख तो आया लेकिन सही-गलती दुहरायी नहीं। इसके वाद रसीदों 
की रकम पर ध्यान दौड़ाने लगा तो ख्याल आया कि शायद एक रसीद का टोटल 
“गलत हो गया है। सोचा वापस लौटकर रसीदों को फिर देख कर भ्रम दूर कर 
आऊ', लेकिन आफिस बन्द होने का समय हो रहा था। मैंने यही अच्छा समझा कि 
परसों भागीरथजी ने रसीदें मंगाने को कहा है, कल जल्दी ही उनकी आफिस पहुंच कर 
तसलल्‍ली कर लूगा। तो दूसरे दिन मैं जल्दी ही आफिस पहुंच गया, देखते ही . 
भागी रथजी ने पूछा “क्यों ।” मैंने कहा “एक रसीद में गलती मालूम हुई, वही देखने 
आया हूं ।” उन्होंने कहा “मैंने ठीक करके सब साइन कर दिया है, ले जाओ ।7 मैंने 
रसीदों को उलट कर देखा, सचमुच एक रसीद में मेरी भूछ थी। भागीरथजीने उसे 
सुधार कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।' उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं 
कहा । अपनी गलती स्वतः क्षमा होते देखकर मैं पानी-पानी हो गया । उनके बड़प्पन 
पर श्रद्धा तो हुई ही, साथ यह भी सोचा कि इतनी व्यस्तता में उन्होंने कल का काम 
आज ही कर रखा था । 
स्वतंत्रता आंदोलन और समाज-सुधार के उन दिनों में एक से एक वात 
जुड़ती थी-- मारवाड़ी वालिका विद्यालय में एक साहित्य विभाग भी चलता था 
जिसके अन्तर्गत प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी, विदुपी व सरस्वती 
भादि तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा की परीक्षाओं 
की पढ़ाई कराई जाती थी । ये परीक्षाएं देकर कितनी ही विधवा, परित्यक्ता और 
निराश्चित महिलाएं अध्यापिका बन कर रोजी-रोटी कमाने लायक बनीं। इनके 
अलावा स्कूल भेजने से कतराने वाले पुराने विचारों के घरों की कन्‍्याओं और विवाह 
हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देने को बाध्य हुई लड़कियों ने भी इन परीक्षाओं से बहुत 
लाभ उठाया । इस तरह मारवाड़ी बालिका विद्यालय सिर्फ बालिकाओं की ही शिक्षा 
का काम' नहीं कर रहा था, स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाने का भी प्रयत्न कर रहा था। 
परीक्षाओं के लिए विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में. भी मान्य था। 
महिला परीक्षाथियों की संख्या कम होने के कारण सम्मेलन ने विद्यालय से 
परीक्षा-केच्र हटाने का निश्चय किया। इससे परीक्षाथिनियां परेशानी में पड़ 
गयीं ; पुरुषों के साथ बैठ कर परीक्षा देने में उन्हें हिचक थी। भागीरथजी ने 
दिन के तीन बजे मुझे फोन करके अपनी आफिस बुलाया. और कहा कि तुम पुनः 
केन्द्र स्थापित कराने के लिए आज ही इलाहावाद चले जाओ । मैंने कहा कि अब 
तो परीक्षा को एक सप्ताह भो नहीं रह गया है, तो उन्होंने कहा कि कोई 
वात नहीं। भागीरथजी ओर सीतारामजी ने मुझे सम्मेलन के पदाधिकारियों 
के नाम पत्र दिये। मैं शाम को इलाहाबाद रवाना हुआ। इलाहाबाद पहुंचा तो 
पाया कि उस दिन सम्मेलन वंद था। रजिस्ट्रार के मकान पर गया। उन्होंने कहा 
यह काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, इसके लिए मीटिय की स्वीकृति लेनी होगी 
और पदाधिकारीगण शहर से बाहर हैं। बड़ी कठिनाई है पर आप ऐसे व्यक्ति विशेष 
के पत्र लाये हैं कि कुछ करता ही होगा । रजिस्ट्रार साहव ने दूसरे दिन ११ बजे 
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अरजेंट मीटिंग बुलाई और दो बजे तक परीक्षा केन्द्र के पुनः स्थापित किये जाने की 
स्वीकृति मिल गयी । लेकिन प्रइन-पत्र भेजने का सारा प्रवन्ध लखनऊ से होता था । 
मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करें, लखनऊ के लिए मुझे पत्र 
दे दें ताकि वहां के छोग मुझे प्रश्नपत्र का पैकेट दे दें। अगर मुझे कल प्रश्नपत्र मिल 
गये तो मैं समय पर पहुंच कर कलकत्ता में परीक्षा आरम्भ करा -छूगा। लोगों को बात 
जंची, मैं लखनऊ रवाना हुआ और वहां प्रश्नपत्रों के पैकेट तैयार करवाये और तुरंत 
कलकत्ता रवाना हुआ। यह प्रसंग मैंने यह बताने के लिए लिखा है कि भागीरथजी 
की कर्त्तव्यनिष्ठा और तत्परता उनसे साथ काम करने वालों को किस तरह प्रेरित 
करती थी। कलकत्ता-इलाहाबाद-लखनऊ-कलकत्ता करते हुए मेरे मन में एक ही 
बात- थी कि अगर परीक्षा केन्द्र पुनः स्थापित नहीं हुआ तो भागीरथजी को बड़ा 
दुख होगा । । 
मारवाडी वालिका विद्यालय की प्रगति होती ही गयी। एक वक्‍त था 
जब पांचवीं 'से ऊपर की कक्षाओं को, लड़कियों की कमी के कारण चलाना मुश्किल 
होता था और फिर एक वक्‍त आया जब स्थान की कमी के कारण लड़कियों को भरती 
करना मुश्किल हो गया। भागीरथजी और सीतारामजी को यह समस्या परेशान 
करने लगी । लाडं सिन्हा रोड पर सर आगा खां की ३ बीघा ८ कट्ठा जमीन विकाऊ 
थी। ,भागीरथजी ने अपने पास से जमीन का बयाना देकर सौदा पक्का कर लिया । 
जमीन के दाम, इमारत वनाने के खर्च और फर्नीचर के लिए बड़ी रकम की जरूरत 
थी। भागीरथजी और सीतारामजी चंदा इकट्ठा करने रोज सुबह नियम से निकलते 
और दिन में ११-१२ वज़े घर लौटते। यह क्रम १५ दिन चला होगा कि ७-८ 
लाख के करीब चंदा आ गया। इस तरह १९५४४ में इस जमीन पर श्री शिक्षायतन 
- का निर्माण हुआ। आज श्री शिक्षायतत कलकत्ता की विशालतम शिक्षा-संस्थाओं 
में एक है । 
ये तो कुछ बातें मैं जेसे-जेसे याद आती गयीं लिखता गया, लेकिन भागीरथजी 
के चले जाने से मेरे जैसे लोगों को जो अभाव महसूस हो रहा है, उसे लिख पाना तो 
असंभव है । | 
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चार्ट एकाउठेन्द, प्रवन्ध-सलाहकार 
श्री नन्दलाल शाह 


एक लामाजिक उद्योगपति! 


मुझे श्रृद्धय भागीरथजी के साथ उनके औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ 
समय काम करने का अवसर मिला । इस दौरान उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व 
सम्बन्धी उनके विचारों से अवगत हुआ। उनकी प्रेरणा से. मजदूर-कानूनों और बोनस 
के प्रश्नों पर मैंने कुछ लेख पत्र-पत्रिकाओं में लिखे । भागीरथजी वराबर मेरा मार्ग-दर्शन 
करते रहे । यहां एक ऐसे प्रसंग का जिक्र कर रहा हूं जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली । 
आदित्य मिलस लिमिटेड सूत की एक बड़ी मिल है। यह मदनगंज-किशनगढ़ 
( जयपुर और अजमेर के मध्य ) में स्थित है। भागीरथजी इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स 
के सभापति थे। बात १९६५-६६.की है। कम्पनी की .वाधिक साधारण-सभा का 
सभापतित्व भागीरथजी कर रहे थे । कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर अश्विनीकुमारजी 
कानोड़िया और अन्य निदेशकगण-- महाराजा मानसिंह, सरोत्तमभाई हत्थीसिंह और 
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि--उपस्थित थे। कम्पनी का उत्पादन १९६३-६४ में ही 
प्रारम्भ हुआ था। प्रथम दो-चार वर्षों में डेप्रिसियेशन और अन्य छुट इतनी अधिक 
होती है कि वितरण के लिए लाभ बचना सम्भव नहीं होता है। अतएवं उस साधारण 
सभा में भी हिस्सेदारों के लिए लाभांश देने का कोई प्रावधान नहीं था |. 
मदनगंज-किशनगढ़ सूत की बड़ी मंडी रही है। आज तो इसका स्थान रुई 
के सूत के पावरलूम के लिए देश में प्रथम है। मिल की ख्याति इतनी थी कि अधिकांश 
व्यापारी कुछ न कुछ इस मिल के शेयर जरूर खरीद कर रखते थे-। हर एक व्यापारी 
की इच्छा रहती थी कि मदनगंज-किशनगढ़ के लिए कम्पनी की स्थानीय एजेन्सी मिल 
जाये । लेकिन एजेन्सी तो केवल एक ही फर्म के लिए हो सकती थी। उस समय कम्पनी 
के स्थानीय ऐजेन्ट मेससे मोतीलारू रामस्वरूप थे । 
जैसा कि बड़ी कम्पनियों की वाधिक साधारण-सभा में होता है, इस सभा में 
भी हिस्सेदारों ने अपना विरोध जोर से करने की योजना बना रखी थी। सैकड़ों 
व्यापारी सभा में उपस्थित थे । यहां यह जान लेना आवश्यक है कि कानोड़िया परिवार 
और उसके मित्रों के पास कम्पनी के शेयर इतने अधिक थे कि उनके किसी प्रस्ताव के 
गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं था । 
भागीरथजी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई। एक-एक 
करके प्रस्तावों पर विचार शुरू हुआ । एक प्रस्ताव यह था कि डायरेक्टर-मीटिंग फीस 
७५ र० से बढ़ा कर २५० रु० कर देने का अधिकार बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को दे 
दिया जाय । यह प्रावधान कम्पनी कानून के नये परिवर्तंत के अनुसार रखा गया था। 
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: हिस्सेदारों ने एतराज किया कि जंब अभी तक उन्हें लाभांश नहीं दिया गया है तब 
मीटिंग-फीस क्‍यों बढ़ायी जा रही है। भागीरथजी ने हिस्सेदारों की बात का औचित्य 
समका। उन्होंने कहा कि हम कम्पत्ती-कानून में नये परिवर्तन के अनुसार 
: बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को फीस बढ़ाने की अनुमति सिर्फ अधिकार स्वरूप दे रहे हैं, 
लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेता हूं कि कम्पनी जब तक ढछाभांश नहीं देगी 
* तब तक वोर्ड आफ डायरेक्टर्स यह फीस नहीं बढ़ायेगा। प्रस्ताव सवंसम्मति से पास 


.. हुआ। हिस्सेदारों की जीत हुईं। भागीरथजी को ऐसी जीत से हमेशा खुशी 


. होती थी। 
ह दूसरा प्रस्ताव था कि दो वर्ष के लिए मेसस मोतीलाल रामस्वरूप को स्थानीय 
* एजेन्ट नियुक्त किया जाय । अनेक हिस्सेदारों ने इसका विरोध किया कि मोतीलार 
रामस्वरूप को ही एजेन्ट क्यों बनाया जा रहा है। इस पर कम्पनी की ओर से कहा 
गया कि ये अच्छे व्यापारी हैं और कम्पनी के पास उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं 
- है। एक हिस्सेदार ने कहा मोतीलाल रामस्वरूप एजेन्ट को हैसियत में स्थानीय 
' व्यापारियों में भेद-भाव करते हैं, एक हो समय में अलग-अलग व्यापारियों को अछंग- 
अछग भाव में माल वेचते हैं। इस वक्‍ता ने एक खास तारीख और दो व्यक्तियों के 
' नाम भी बताये. जब कि एक ही समय पर अलग-अलग भावों पर सौदे किये गये थे। 
कम्पनी कानून के अनुसार साधारण सभा में कम्पनी के खाते दिखाना आवश्यक नहीं 
' होता। लेकिन भागीरथजी ने कहा कि कानून अपनी जगह है और सामाजिक औचित्य 
अपनी जगह है। अतएव उन्होंने सेल-कंट्राक्ट के रजिस्टर सभा में मंगवाने का आदेश 
दिया और कहा कि बात सबके सामने साफ होनी चाहिए। रजिस्टर, बिछ आदि सब 
मंगवाये गये । इनमें देखा गया कि दोनों व्यापारियों को एक ही भाव पर माल बेचा 
गया था। लेकिन इसके बावजूद कई हिस्सेदारों ने कहा कि मोतीछाल रामस्वरूप की 
नियुक्ति दो साल के वजाय एक साल के लिए की जाय । छह महीने बीत चुके थे। 
एक साल के लिए नियुक्ति करने से इसी प्रस्ताव को फिर अगले वर्ष रखना आवश्यक 
हो जाता था। साधारणतया ऐसी नियुक्ति ३ से ५ वर्ष तक के लिए होती है लेकिन 
भागी रथजी ने कहा : जहां तक हो, सभी हिस्सेदारी की सहमति प्राप्त करनी चाहिए 
: अतएव प्रस्ताव में संशोधन हुआ और नियुक्ति एक वर्ष के लिए ही हुई। यह भी 
हिस्सेदारों की जीत थी और भागीरथजी उनकी जीत से प्रसन्न थे । 
अगला प्रस्ताव था कि मेससें जी० पी० केजड़ीवाल एण्ड कम्पनी को फिर से 
आडीटसस नियुक्त किया जाय । हिस्सेदारों का कहना था कि राजस्थान में चार्टर्ड 
एकाउ टेंट रहते. कलकत्ते की फर्म को क्‍यों नियुक्त किया जा रहा है। इस पर पूरी 
वात समभने के वात भागीरथजी ने कम्पनी की ओर से जवाब दिया कि शुरू से ही 
मेससं जे० पी० केजड़ीवाल एण्ड कम्पनी आडिटसं हैं अतएव उन्हें कम्पनी के विषय में 
पूरी जानकारी है। इसलिए आडिटर तो उन्हें सवंसम्मति से ही नियुक्त किया जाना 
चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कम्पनी के इन्टरनरूू 
आडिट और टेक्स आदि के कार्य राजस्थान के चार्टंड एकाउ टेंटों को ही दिये जायेंगे। 
. इससे उपस्थित राजस्थानी चार्ट्ड एकाउ टेंट बहुत खुश हुए। इसके परचात इन्टरनल 
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आडिट का काम मेसरस ए० एल० चनानी एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा को और इंनकम टैक्स 
का काम आर० एस० दाती एण्ड कम्पनी, अजमेर को मिला ।. 

सभा में और भी कई अन्य प्रस्ताव थे जो सर्वेसम्मति से ही पास हुए। 
सभा में हिस्सेदारों की वातों को उतना ही महत्व दिया गया जितंना कि परिवार के 
सदस्यों की वात को दिया जाता है। पबलिक कम्पनियां आज भी पवलिक कहलाते 
हुए भी जनता की नहीं समभी जाती हैं। १४ वर पूर्व तो वात ही और थी। उस 
समय वड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारों की वात को इंतना महत्व देना, 
भागीरथजी की ही सुक-वृक थी । वाहर से आये कम्पनी के सभी डायरेक्टरों ने इस 
प्रकार हिस्सेदारों की वात मानने के लिए भागीरथजी की प्रशंसा की। भागीरथजी 
ने मिल के अधिकारी वर्ग को कहा कि मुझे इस वात की खुशी है कि स्थानीय लोग मिल 
की कार्य॑-प्रणाली में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मिल में लोगों की 
दिलचस्पी बनाये रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। वे मानते थे कि 
हिस्सेदारों की हर उचित वात को स्वीकार करना चाहिए और अनुचित बात को भी 
सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए 

इसके फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से कम्पनी के मैनेजिग डायरेक्टरं श्री अश्विनी 
कुमार कानोड़िया ने मदनगंज, किशनगढ़ में स्थानीय लोगों को पावरलूम बैठाने के 
लिए प्रोत्साहित किया और हर प्रकार की मदद की। आज किशनगढ़ में ७ हजार 
पावरलछम हैं। एक हजार से अधिक परिवार इसके फलस्वरूप लघु-उद्योगों के मालिक 
हैंँ। किशनगढ़ आज रूई के सूत के पावरलूमों की हमारे देश की सबसे वड़ी मण्डी है । 
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सागोरथंजी के व्यदरसाय-प्रतिष्ठान में अधिकारों 
श्री शिखरचन्द सरावगी 


समदर्शी व्यक्तित्व 


श्रद्धेय' भागीरथजी कानोड़िया से मेरा सम्पर्क सन्‌ १९२४ में हुआ | यों 
सामानन्‍्य-सा परिचय तो सन्‌ १९२३ में ही हो गया था, जब मेरे बड़े भाई बिड़ला ब्रदर्स 
लि० में उनके गनी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, परन्तु सन्‌ १९२४ में मैं भी 
वरतौर प्रशिक्षणार्थी. के विड़ला ब्रदर्से में काम करने लगा था। उन दिनों रामकुमारजी 
खेमका अमेरिका से वापस लौट कर आये थे तथा बिड़ला ब्रदर्स के अन्तर्गत उन्होंने एक. 
एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डिपार्टमेंट खोला था । कुछ ही समय बाद वह डिपार्टमेंट बन्द कर दिया 
गया कक्‍योंक्रि आयात किये गये मालों का भाव निरंतर गिरता जा रहा था और वह 
डिपार्टमेंट घाटा दे रहा था। फलत: मुझे भी उस काम से छुट्टी मिठ गयो और तब 
मैंने हैसियन वोरों की दलाली करनी शुरू की और उस काम से भागीरथजी के पास भी 
आने-जाने छगा । एक दिन उन्होंने हठात्‌ मुझसे कहा***“यदि तुम हमारे यहां काम करना 
चाहो, तो मैं तुम्हें काम दे सकता हुं'*' ।” मैंने कुछ सेकेण्डों में ही उन्हें 'हां' में उत्तर 
दिया और पूछा कब से काम शुरू करू । उन्होंने कहा “अभी से ।” मैंने तुरन्त ही 
दलाली सम्बन्धी अपने कागजात अपनी जेब में रखे और उन्होंने जूट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट 
में काम करनेवाले चिरंजीलालजी मिश्र को बुलाकर कहा कि वह मुझे डिपार्टमेंट के 
काम से अवगत करा दें। यहीं से भागीरथजी से मेरा सम्पर्क हुआ । 

उनके कई गुणों पर मैंने बड़ी गौर से ध्यान दिया और मन ही मन उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी | मुझे सबसे वड़ा और असाधारण ग्रुण जो उनमें दिखाई 
दिया, वह था उनकी क्षमाशीरूता एवं क्रोध का सर्वथा अभाव । वे बिड़ला ब्रदसं में 
- , एक अति उच्च पदासीन अधिकारी थे । उनके अधीन छोटे-बड़े पचीसों कर्मचारी काम 
करते थे। कमचारियों से भूल होना अत्यन्त स्वाभाविक बात थी, किन्तु मेरे ४७ वर्षों 
के सम्पक में मैंने उन्हें किसी पर भी क्रोधित होते नहीं देखा। यह मेरे लिये महान्‌ 
आश्चयं की वात थी और आज भी जब मैं उनके इस असामान्य ग्रुण को याद करता हूं 
तो मुझे उनमें जैन-शास्त्रों में वणित. धर्म के १० अंगों में प्रधान 'क्षमा' अंग का पूर्ण 
समावेश प्रतीत होता है । इस विषय की एक विशेष घटना का मैं जिक्र करता हू । 

उन दिनों विड़ला ब्रदस्स का कार्यालय १३७, कंनिग स्ट्रीट से उठकर नं० ८ 

रॉयल एक्सचेंज प्लेस में आ गया था। भागीरथजी जूठ तथा गनी, दोनों ही डिपार्टमेंट 
का काम देखते थे । उन दिनों एक्सपोर्ट का काम यद्यपि बहुत जोरों पर था, किन्तु 
व्यावसायिक प्रतियोगिता इतनी तीज़ थी कि मुश्किल से ही थोड़ा लाभ होता था या. 
कभी नहीं भी होता था । शाम के समय वे हमें जूठट की अनेक किस्मों. की दरें भारतीय. 
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मुद्रा यानी रुपयों में लिख कर दे जाते थे और मैं उनमें से प्रत्येक में कई तरह के खर्चे, 
एक्सपोर्ट ड्यूटी इत्यादि जोड़ कर उन्हें मुद्रा-विनिमय की दरों से पाउन्ड एवं डालर के 
भावों में परिवर्तत कर लन्दन एवं अमेरिका को तार भेजने के लिये आफिस के एक सुदक्ष 
एवं विश्वस्त कमंचारी श्री ज्योतिप्रसन्‍्न गांगुली को दे दिया करता था। इसी तरह 
हैसियन और बोरों के भावों के दरों की लिस्ट वे गनी डपार्टमेंट के एक सुयोग्य 
कमचारी मोहनलालजी खत्री को दे जाते थे जो उन्हें उपरोक्त तरीकों से विदेशी मुद्राओं 
में परिवर्तित कर श्री गांगुली वावू को दे जाते थें। काम की अधिकता के समय में मैं 
और मोहनलालजी भी कभी-कभी गांगुली वात की सहायता कर दिया करते थे। सभी 
तारों के उत्तर हमें दुसरे दिन सवेरे ही मिल जाया करते थे । | 
एक दिन बहुत बड़े परिमाण में अमेरिका से हैसियन की विक्री का समाचार 
हमारे तार के उत्तर में मिला । भागीरथजी को कुछ आश्चर्य हुआ कि उस दिन इतना 
ज्यादा माल कैसे विक कर आया जबकि रुपयों में उनके द्वारा दी गई दरें खास नीची 
तो थीं नहीं । उन्होंने मोहनलालजी खन्नी को बुलाकर उनसे अपने हाथ का लिखा 
कागज लाने को कहा जिसमें पिछली शाम को उन्होंने दरें लिख कर मोहनलालजी को 
दी थीं। जांचने पर उन्हें अपनी कोई भूल नहीं मालम दी। तब उन्होंने मोहनलाछूजी 
से कहा कि डालर में दिये हुए भावों को फिर अच्छी तरह जांच लें। जांचने पर पता 
चला कि मोहनलालजी ने एक बड़ी भूल कर दी थी, जिसके कारण अमेरिका में हैसियनः 
को दरें डालर की करेन्‍्सी में नीची दे दी गयी थीं, फलत: बहुत-सा माल विक आया 
था। उस दिन कम्पनी को हजारों रुपयों का नुकसान हो गया । मुझे भय था कि इतनी 
बड़ी भूल के कारण मोहनलालजी को सिर दुत्कार ही नहीं पड़ेगी वरन्‌ काम से भी 
हाथ धोना पड़ेगा, किन्तु मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा जब भागी रथजी 
ते मोहनलालजी से सिर्फ इतना ही कहा--“'देखो, तुम्हारी जरा-सी असावधानी के कारण 
कितना बड़ा नुकसान हो गया । भविष्य में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है | 
यहां मैं एक और घटना.का वर्णन करता हूु' जो मुझसे ही सम्बधित थी। उस 
घटना से उनकी सहनशीलता, धेय॑ एवं शान्त-प्रकृति का स्पष्ट चित्र मेरे हृदय में अंकित. 
हुआ । उन दिनों काम की अधिकता के कारण जूट एक्सपोर्ट डिपाट्टमेन्ट के प्रायः सभी 
लोगों को अक्टूबर से जनवरी तक या कभी-कभी बाद के किसी महीने में भी काम करते 
हुए रात में ९ बज जाते थे। किसी-किसी दिन तो कुछ बचा हुआ काम घर पर भीले 
जाना होता था ताकि दूसरे दिन ११ बजे के पहले ही आवश्यक कागजात तैयार कर 
जल्द ही बैंकों में भेज दिये जांय और उनके बावत उसी दिन बैंकों से रुपये मिल जांय । 
उन्हीं दिनों एक दिन शाम के करीब ६-३० बजे थे और सारा स्टाफ सरगर्मी से काम 
करता हुआ अत्यन्त व्यस्त था। तभी लंदन से एक बड़ा-सा तार मिला। तार मुप्त 
भाषा में ही आते-जाते थे जिनका अनुवाद बड़ी-बड़ी अनुवाद करने वाली पुस्तकों से 
किया जाता था। इस सम्बन्ध में कुछ निजी तैयार की हुई पुस्तकें भी अनुवाद करने में 
साथ-साथ काम में. लाई जाती थीं। अनुवाद करने में समय तथा सावधानी की काफी 
आवश्यकता रहती थी। भागीरथजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि यह 
अर्जेज्ट तार. अभी-अभी आया है, इसे अनुवाद करके ले.आओ । मैं काम की अधिकता. 
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से दिन भर का थका हुआ परेशान तो था ही--साथ ही बहुत-सा और भी काम सामने 
पड़ा था, जिसे उसी दिन कर डालना अत्यन्त आवश्यक था ताकि दूसरे दिन सबेरे 
कागजात तैयार कर वेकों में पहुंचा दिये जांय । 
मैंने कुछ भुंभलाते हुए उत्तर दिया कि मुझसे तार के अनुवाद का काम अभी 
नहीं होगा। उन्होंने ज्ान्त भाव से कहा, “कोई बात नहीं है। तुम अनुवाद करने को 
सारी पुस्तकें मेरे पास भेज दो, मैं स्वयं इसे थोड़ी देर बैठकर कर छूगा।” मैंने पुस्तकें 
उनके कमरे में भेज दीं तथा अपनी मेज पर काम करने बैठ गया। किक्‍्तु मेरे मन में 
कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे और मैं अपने काम में पुरा मन नहीं लूगा सका । 
मैं सोचने लगा, “इस डिपार्टमेंट के सारे काम का दारोमदार इन. तारों पर ही निर्भर 
करता है। यदि हम इसकी ही अवहेलना करें, तो यह काम चलेगा ही क्योंकर ? 
मैंने 'बड़ी गछती की ।” मैं उठकर शीघ्र ही उनके कमरे में गया और लज्जित होते 
हुए बोला--“लाइये, मुझे तार दे दीजिए मैं अभी अनुवाद कर लाता हूं ।” उन्‍होंने 
कहा, “मैं इस बात को जानता हूं कि तुम लोगों के पास आजकल काम का बड़ा बोभ 
है। और फिर तार के अनुवाद होने तक तो मुर्के भी उसका उत्तर देने के लिए 
आफिस में ठहरना ही पड़ता । अतएव यह उचित ही है कि मैं इस काम को कर ल' 
और तुमछोग भी अपना काम पूरा करने में लगे रहो ।” उनकी इस शान्त भाव से 
कही गयी वातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता । बाद 
में जब उन्होंने तार का उत्तर लिख दिया तो मैंने कहा “मैं इसे अनुवाद कर तार 
आफिस में भिजवा दूगा-- आप निश्चिन्त होकर घर जांय ।” उस समय रात के 
करीव साढ़े सात बजे थे । हमलोगों को रात के साढ़े नौ बज गये । 
उनमें उदारता और सहृदयता तो थी ही साथ ही किसी के दोष को भी प्रकट 
करना उनके स्वभाव के विपरीत था। इस विषय की एक घटना का वर्णन मैं करता 
हूं। उनके पास प्राय: ही बंगाली एवं मारवाड़ी जाति के लोग किसी न किसी प्रकार 
की सहायता लेने के लिये आते रहते थे । वे उन्हें जैसी उचित समभते थे, सहायता 
देते थे । कई लोग तो उनसे यह कह कर रुपये मांग कर ले जाते थे कि वे उन रुपयों 
से कोई छोटा-मोटा काम धन्धा कर के अपने जीवन-निर्वाह का रास्ता निकाल लेंगे 
और समय पाकर उन्हें उनके रुपये भी लौटा दे सकेंगे । इस तरह करते उन्हें कई साल 
वीत गये, तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि इन रुपये ले जानेवालों में कई तो अवश्य ही 
धूत्त और धोखेबाज होंगे जो भूठी वातें वताकर आपसे रुपये ले जाते उन्होंने 
उत्तर दिया--'फिर भी मैं सोचता हूं कि यदि १० में से एक मनुष्य भी इन रुपयों के 
सहारे अपने पैरों पर खड़ा हो जाय तो मैं अपने यत्तन को सफल समभूंगा।” एक 
भारत-विख्यात व्यक्ति के परिवार से उन्हें यह समाचार मिला कि वह ॒विपन्न अवस्था 
: में हैं तो उन्होंने मेरे हाथ से ग्रुप्त सहायता भिजवायी। इस तरह कितनी ही 
वार हुआ । . 
उनसे रुपये ले जाने वालों में एक सज्जन ऐसे भी थे जो बंगाल की कांग्रेस 
कमेटी के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। वे अक्सर हो उनसे रुपये ले जाया करते थे । 
यह सिलसिला :एक लम्बे अरसे से चल रहा था। एक दिन मैंने उन्हें स्वभावतः ही 
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टोक दिया कि आप इन महानुभाव को रुपये तो बरावर ही देते रहते हैं, पर क्या 
आपने कभी यह जानने की भी चेष्टा की है कि इन रुपयों का समुचित 
प्रयोग होता है अथवा नहीं । उन्होंने कहा कि वे पूरे विश्वसनीय व्यक्ति हैं। सन्‍्देह 
करने की कोई बात नहीं है। इस बात को २-४ महीने बीत गये । एक दिन मैं 
किसी कार्यवश उनके कमरे में उनकी मेज के पास खड़ा था और वे टेलीफोन से बातें 
कर रहे थे। मेरा ध्यान एक पत्र पर पड़ा जो उनकी मेज पर मेरे करीब ही रखा 
हुआ था। जब उनकी दुष्टि मेरी ओर पड़ी तो उन्होंने उस पत्र को उलटा कर वहां 
पर रख दिया और उस पर एक पेपरवेट रख दिया। मुभे कुछ उत्सुकता हो गयी 
कि उस पत्र में ऐसी कौन सी वात थी जिसे वे मुझे जानने देना नहीं चाहते थे । 
उत्सुकता प्रतिक्षण बढ़ती ही गयी। किन्तु तत्काल ही मुझे उस पत्र को पढ़ने का 
अवसर प्राप्त हो गया। वे टेलीफोन से वातें कर चुकने के बाद पत्र को अपनी मेज 
की ऊपरवाली दराज में रख कर वाथरूम में गये । मैं पत्र का समाचार जानने के लोभ 
को रोक न सका। दराज को खोलकर जल्द ही उस पतन्न की खास बातें पढ़ लीं 
(यद्यपि मैं जानता था कि मेरा यह काम सर्वथा अनुचित था)। पत्र पढ़कर मन ही मन 
मुझे कुछ हंसी आयी। उपरोक्त पत्र महात्मा गांधी के परम भक्त और अनुयायी 
श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त ने उन्हें लिखा था और उसका सारांश यह था कि अमुक व्यक्ति 
(जिनका नाम मुर्के अच्छी तरह याद है किन्तु मैं लिखना उचित नहीं समभता) को 
अब आप और रुपये न दें, क्‍योंकि उन्होंने बहुत सी रकम गवन कर ली है । ये 
व्यक्ति वही सज्जन थे जिनके बारे में मैंने उन्हें एक दिन टोका था । 
घरेलू नौकरों की सुख-सुविधा का उन्हें हमेशा खयाल रहता था। इस 
विषय से सम्बन्धित एक छोटी सी घटना का मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। 
वे वर्ष में १-२ बार घूमने-फिरने कलछकत्त के वाहर जाया करते थे। कभी पूजा की 
छट्टियों के आस-पास और कभी बड़े दिन की छुट्टियों में। कई बार तो रांची जाना 
होता था। अक्सर मुर्के भी साथ ले जाया करते । एक वार की बात है। जाड़े 
के दिनों में वे सपरिवार रांची गये। साथ में मैं भी था। शायद कुछ और लोग भी 
आ गये थे। जनवरी के दिन थे। कड़ाके की सरदी पड़ रही थी। हमलोग रांची 
में बिड़लाजी की लालपुर की कोठी में ठहरा करते थे। कोठी का अहाता बहुत बड़ा 
था। मुख्य द्वार से अन्दर कुछ दूर जा कर कोठी बनी हुई थी एवं पीछे एक बहुत 
बड़ी जमीन में फलों के वृक्ष दूर-दूर तक छगे थे। सामने एक छोटा सा बगीचा था । 
रात में जाड़ा इतनी जोर का पड़ता था कि कभी हमलोग सूर्योदय के पहले उठकर 
कोठी के वाहर निकलते तो देखते कि घास पर ओस की बूदें जमकर हिम के छोटे- 
छोटे कणों में परिवर्तित हो गई है। कोठी के बीचोबीच- एक वड़ी बैठक तथा उससे 
सटे हुए दोनों ओर सोने के लिए बड़े-बड़े कमरे थे, जिनमें चार-चार मनुष्य भी 
पलंग डालकर सुविधापूर्वक सो सकते थे। ऊपर एक तल्ले पर भी सोने के कमरे वमे 
हुए थे। भागीरथजी तथा उनकी स्त्री और छोटे बच्चे ऊपर सोते थे तथा बाकी लोग 
तीचे। पीछे की ओर कोठी के दरवाजे से निकल कर और बरामदा पार कर कुछ 
खाली जमीन को पार करने के बाद फलों का बगीचा शुरू होता था। खाली जमीन 
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की एक ओर कुछ नये-कमरे एवं वाथरूम:भी वन रहे थे। उन दिनों, आजकल की 
तरह कमरों से संलग्न वाथरूम नहीं थे। कोठी की दूसरी ओर सटा हुआ एक बड़ा 
सा स्थान था जिसमें रसोईघर, भण्डारघर, भोजन के लिए टाइल्स से छाया हुआ-एक 
' बड़ा दालान और दालान के सामने एक बहुत बड़ा आंगन था। कोठी के-अन्दर से: 
उस ओर जाने के लिए एक -दरवाजा था, जिसमें से होकर हमलोग भोजन के लियेः 
जाया करते थे। रसोईघर से फलों के वगीचे में जाने के लिए भी पीछे की ओर एक 
दरवाजा बना हुआ था। 
हम छोग सभी शाम को एक साथ घूमने के लिए निकलते थे तथा कुछ देर बाद 
लौटकर आते थे तो रात हो जाती थी क्‍योंकि जाड़े के दिन छोटे होते हैं। छौटकर कुछ 
देर विश्राम कर भोजन कर के कोठी की बेठक में बैठे हुए गप-शप करते या किसी दिन 
कोई धा्िक पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाते थे । सोने के पहले हमलोग कोठी के बाहर 
पीछे की ओरं बगीचे में ही एक-एक कर मूत्र त्याग करने के लिए जाते और फिर 
अन्दर आकर सो जाते थे। एक दिन रात को करीब साढ़े नौ बजे होंगे जब हमलोग 
बैठक से निकल कर सभी कामों से निवृत्त हो कोठी के अन्दर आए तो संयोगवश मैं सबसे 
पीछे था। वे वरामदे में खड़े थे और अन्दर घुसते ही उन्होंने मुझसे पुछा “तुम पीछे से 
आ रहे हो, तुम्हें बगीचे के पास कुछ दिखाई दिया ?” प्रश्न मुझे कुछ अटपटा-सा 
जान पड़ा क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मैं भूत-प्रेत आदि पर विश्वास नहीं 
करता |. मैंने सोचा कि इस प्रश्न में कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य है। जरा सी देर के- 
बाद ही मैंने उत्तर दिया “हां एक चीज तो दिखलाई पड़ी और वह यह कि इस कड़ाके 
की सर्दी में हमछोग जब गरम कपड़े लछादे हुए सोने के लिए रजाई और कम्बलों के 
अन्दर घुसने के लिए तैयार हैं, तव वह वेचारा “मंगरूः खुले आकाश के नीचे जमीन 
पर बैठा हुआ वर्तंन मांज रहा है और ठन्डे पानी से उन्हें धो कर अन्दर लाकर रखने 
के वाद ही खाना खायेगा ।” मंगरू वहां का मूँडा जाति का नौकर था जो कोठी में ही 
रहता था। यह सुनकर वे कुछ गम्भीर हो कर सीढ़ियों से चलकर ऊपर सोने चले 
गये और मैं नीचे अन्दर आकर बंठक का दरवाजा बन्द कर अपने स्थान पर सो गया । 
दूसरे ही दिन सबेरे उन्होंने आदेश दिया कि शाम का भोजन जल्दी तैयार हो जाना 
चाहिए, तथा जल्द ही सभी को भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, तथा मंगरू के लिए 
- जठे बर्तत मलने तथा उन्हें धोने के वास्ते गरम पानी की व्यवस्था हो जानो चाहिए। 
मुझे भी यह आदेश मिला कि मैं बाजार जाकर एक मोटा और अच्छा सा ऊनी स्वेटर 
लाकर दू' । कहना अनावश्यक है कि उनके इन आदेशों का पूरी तौर से पालन हुआ । 
अस्पृश्य लोगों के प्रति उनके हृदय में कैसे विचार थे, इसका भी एक दुृष्टान्त 
मेरे सामने आया। रांची के जिस स्थान का मैंने ऊपर वर्णन किया है, वहां के रसोई- 
घर के पिछुले दरवाजे से निकलने तथा दाहिनी ओर मुड़ने पर पास ही कोठी के भंगी 
की कोठी बनी थी, जिसमें भंगी सपरिवार रहता था। वह राजस्थान का रहने वाला 
था। एक दिन रात को भोजन करने के पश्चात मैंने देखा कि भागीरथजी सदा की 
भांति कोठी के अन्दर न जाकर पिछले दरवाजे से वाहर निकले । मैंने सोचा कि 
शायद नौकरों को देखने गये होंगे । जब कुछ देर तक लौट कर नहीं आये, तो मैं भी 
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पीछे की ओर उन्हें देखने के लिए चला गया। अंधेरा था। उन दिनों रांची में 
बिजली नहीं थी। सामने एक लालटेन रखे हुए मंगरू वर्तन मांज रहा था। जब 
नजर इधर-उधर दौड़ाई तो वह दिखायी तो न दिये किन्तु उनकी धीरे-धीरे बोलने की - 
भावाज मुझे सुनाई पड़ी जो कोठरियों की ओर से आ रही थी। मैं भी वहां पहुंचा । _ 
देखा, भंगी बीमार पड़ा है और वे उसके पास जाकर उससे. उसकी बीमारी की वावत 
पूछ-ताछ कर रहे थे। मेरे वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इससे बीमारी के विपय 
में बातें पूछो, ताकि पता छगे कि क्‍या बीमारी है। मुझे होमियोपैथी की पुस्तकें 
पढ़ने में बहुत रुचि रहती थी (आज भी है) । इसलिए बीमारियों के विपय में कुछ-कुछ 
जानकारी रखता था। भंगी की वातें सुनकर मैंने उन्हें कहा कि इसे मलेरिया 
है। इसकी व्यवस्था कर हो जायेगी। दो-तीन दिनों में ही वह ज्वर से मुक्त 
हो गया । 
ह चोर जैसे अपराधी के प्रति भी उनमें मानवता के भाव रहते थे। एक बार 
की बात है, जब वे जकरिया स्ट्रीट स्थित विड़ला विल्डिग में रहा करते थे । जाड़े 
के दित थे। रात के समय सड़क पर किसी भारी वस्तु के गिरने का शब्द सुना । 
दौड़कर बाहर गये तो पता चला कि सामने के मकान से एक व्यक्ति जो सम्भवतः 
चोरी, करने के लिए चढ़ रहा था, फिसल कर नीचे गिर पड़ा। लोग इकट्ठ हो गये । 
किसी ने उसे गालियां दी, किसी ने उसे पीटने की सछाह दी, किसी ने कुछ और किसी 
ते कुछ कहा। उन्होंने सबको रोककर कहा कि इसे चोट तो लगी है ही, यह जाड़े 
से भी ठिठर रहा है। मैं इसे कम्बल लाकर ओढ़ाता हूं--- और उन्होंने घर के अन्दर 
से एक कम्बल लछाकर उसे ओढ़ा दी । लोगों का क्रोध शायद शानन्‍्त हो चला । मुझे पता 
नहीं कि वाद में क्या हुआ । 
अपरिचित साधारण मनुष्यों के प्रति भी उनके भाव सम्मानपूर्ण रहते थे । 
पूजा की छुट्टियों के दिनों में हमलोग रांची गए हुए थे। दोपहर में भोजन के उपरांत 
कोठी के सामने वाले मंदान में एक छायादार जगह पर दरी और चादरें विछाकर 
गप-शप कर रहे थे कि एक मनुष्य साधारण से कपड़े पहने हुए नजदीक आया और 
उसने दुर्गापूजा के लिए कुछ चंदा मांगा । उन्होंने मुझसे अन्दर जाकर उनकी जाकेट 
की जेव से दो रुपये निकालकर उसे दे देने को कहा। मैं रुपये निकारू छाया तथा 
नजदीक आकर उसकी ओर जरा दूर से ही रुपये फेंक दिए | वह उन्हें रसीद देकर चला 
गयां। बाद में वे मुझसे वोले “देखो, किसी के कुछ मांगने पर देना या न देना तो दाता 
की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु यदि दिया जाय तो इस तरह से दिया जाय कि 
दाता के मन में अभिमान एवं लेने वाले के मन्त में हीनता का भाव उत्पन्न न हो । तुमने 
उसे रुपये दिये, वह देने का उचित तरीका नहीं था ।” 
सावंजनिक उपयोगी संस्थाओं में न केवल स्वयं हो दान देते थे, बल्कि दूसरों 
से भी दिलवाते थे। कई शिक्षण संस्थाओं एवं चिकित्सा कार्य करने वाली संस्थाओं 
के लिए तो वे अनवरत कुछ न कुछ करते ही रहते थे । इनमें राजस्थान में हौरालालजी 
शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थल्ली विद्यापीठ एवं सीकर स्थित यक्ष्मा सेनेटोरियम ऐसी 
ही संस्थाएं हैं। वे जिस दिन बीमार हो कर शैयाशायी हुए उसके तीन चार दिनों 
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पहले मैं अचानक उनसे आफिस में मिलने चछा गया था। बातचीत के सिलसिले में 
उन्होंने मुझसे कहा कि वे तीन-चार दिनों वाद सीकर जाए गे । 
वे जब कलकत्त में रहते तो प्रायः ही दोपहर के वाद आफिस में आकर बैठते 
और कई लोग उनसे मिलने आ जाया करते थे। मैं भी अवसर 5८-१० दिनों से उनके 
पास चला जाया करता था। पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गया था और उन्होंने 
मुझसे कहा था कि वे ३-४ दिनों में सीकर जाए गे तो मैंने यह सोचकर कि वे सीकर 
चले गये होंगे, उनसे मिलने को कोई चेष्ठा न की। करीब एक महीने बाद उनके 
पुत्र तुलसीदासजी से वे बातचीत के सिलसिले में मुझे यह जानकर दुःख और आशय 
हुआ कि वे एक महीने से घर में बीमार पड़े हुए हैं और कमजोर भी इतने हो गए हैं 
कि बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं। मैं तत्काल घर पर उनसे मिलने 
गया और मुर्भे उनसे मिलकर और भी दु:ख हुआ कि मैंने उन्हें कष्ट दिया ही क्‍यों ? 
' मेरे आने की ख़बर पाकर वे नर्स की सहायता से अपने कमरे से बाहर वरामदे में कुर्सी 
पर आकर बैठे और मुभे वुलवाया । कुछ मिनटों तक बहुत धीरे-धीरे बातचीत की । 
पर मैं जल्दी ही उठकर चला आया क्‍योंकि उन्हें बोलने में कष्ट हो रहा था। बाद 
में में कई बार उनके घर गया किन्तु समाचार पूछ कर ही दु:खित मन से लौट आया 
करता था। इस बीमारी से वे छुटकारा नहीं पा सके । 
व्यावसायिक क्षेत्र में भी वे एक अति सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे । 
इसका कारण जो मैं समभता हूं वह यह था कि वे कभी गलत बात कह कर या किसी 
'से छल-कपट की बातें कर क्रय-विक्रय का काम नहीं करते थे। स्पष्टवादिता के कारण 
व्यवसायीगण उनकी बात का पूरा विश्वास करते थे । 
... मैं करीब ४० वर्षों से श्री नयमलजी सेठी के नलिनी सेठ रोड स्थित मकान 
में सपरिवार रहता हूं। वे पाट के एक कुशल व्यवसायी, व्यवहार के अति उत्तम 
एवं शिष्टभाषी, सम्मानित सज्जन हैं। अतएवं उनका एवं भागीरथजी का परस्पर 
आकर्षण रहना स्वाभाविक ही था। मैं जब उनसे मिलने जाता था तो वे अक्सर 
नथमलजी के बारे में पूछा करते । 
| तथमलऊजी के ज्येष्ठ भ्राता (स्वर्गीय) गणपतरामजी सेठी भी पाट के एक 
कुशल एवं बड़े व्यवसायी थे। अस्वस्थता के कारण बाद में उन्हें व्यवसाय से अवकाश 
ग्रहण कर कलूकत्त से दूर स्वास्थ्यप्रद स्थानों में रहना पड़ता था। कभी-कदाचित यहां 
भी आ जाया करते थे। नथमलजी ने पहली बार उनसे मेरा परिचय कराते हुए 
कहा कि मैं भागीरथजी के पास वर्षों से काम करता आ रहा हूं और उनके विश्वस्त 
एवं प्रधान कर्मचारियों में से हूं तो वे बड़े ही प्रसन्‍त्र हुए । एक वार जब वे भागीरथजी 
से मिलने गए तो मुझे भी साथ लेते गए। रास्ते में उनके विपय में बातें होती रहीं । 
उनकी भागीरथजी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि वातचीत के सिलसिले में उन्होंने 
मुभसे कहा कि वे उन्हें “छोटा गांधी” ही समभते हैं । 
विनोदप्रियता तो भागीरथजी के स्वभाव का एक अंग ही वन गयी थी । 
विपाद के समय भी कभी अवसर आ जाता था तो वे विनोद करने से चूकते नहीं थे । 
आफिस में काम करते समय भी वे कभी-कभी अवसर के उपयुक्त चुटकुले हमलोगों 
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को सुना दिया करते थे। मुस्कुराहट तो उनके मुख पर सदा ही बनी रहती थी । 
किसी आगन्तुक के साथ मुस्कुराहट से ही वात आरम्भ करते । 

एक वार की वात है। वर्पा के दिन थे। शाम को घर जा रहे थे। बीच 
में गाड़ी से उतर कर टहल लिया करते थे। संयोगवश एक दिन उन्होंने मुर्भा भी 
साथ ले लिया। दोनों ही गाड़ी से उतर कर पगडंडी छोड़ बीच मैदान में चलने 
लगे। मैदान में कुछ कीचड़ भी हो गया था। उन्होंने कहा “शिखरचंद, सावधान 
होकर चलना, कीचड़ बहुत है, कहीं फिसल न जाना” इतना कहना था कि वे स्वयं ही 
कीचड़ में फिसल कर गिर गए। चोट तो जरा भी नहीं आयी, किन्तु कपड़ें खराब 
हो गए। हंसकर बोले “उपदेश देना तो सहज है किन्तु उस पर अमर करना 
मुश्किल है ।” गा 

सच पूछिए तो सार्वजनिक काम के सिलसिले में ही उनकी आयु में क्षीणता 
आयी । राजस्थान जलवोड के काम से जीपगाड़ी द्वारा (स्वर्गीय) रामेश्वरजी टांटिया के 
साथ गांवों में भ्रमण किया करते थे। एक बार वे दोनों ही एक बड़ी दुघंटना में फंस 
गए । उनकी जीपगाड़ी किसो एक सामने से आती हुई टुक से टकरा गई। फलत:ः दोनों 
ही जीप से उछल कर दूर जा गिरे। भागीरथजी के एक पर की जांघ की हड्डी दूट 
गई। रामेश्वरजी को भी काफी चोट आयी किन्तु सांघातिक नहीं। जांध की हड्डी 
टूट जाने से उन्हें एक लम्बे अरसे तक पलंग पर सीधे पड़े रहकर, उसमें एक वो 
लटका कर रहना पड़ा जो अत्यन्त कष्टकर था। यद्यपि चिकित्सा से वे एक प्रकार 
से अच्छे हो गए किन्तु इस दुर्घटना के बाद ही उनका स्वास्थ्य गिरता गया जो कभी 
सुधरा नहीं। फिर भी वे सीकर के यक्ष्मा आरोग्य भवन के लिए काफी परिश्रम 
करते रहते, वहां जाकर उसे संभालते और उसके विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील 
रहते थे। देश या समाज में. ऐसे महान व्यक्तियों का स्थान रिक्त होने से उसकी 
पूति असम्भव नहीं तो भी अति कठिन होती है। 

एक शायर ने कहा है : 


यू तो जीने के लिये सभी जिया करते हैं। ' 
मगर लाभ जीवन का कितने लिया करते हैं । 


मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन । 
जिन्दगी उनकी है जो मर कर जिया कंरते हैं । 


न 
रू 


देष० 


श्री शिक्षायंतन की भृतपुर्व प्राचार्या 
श्रीमती लतिका नाग 


द नारी समाज के सेवाब्रती 


भागीरथजी चले जायेंगे, इसके लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी। जानती हूं आदमी 
अमर नहीं है, लेकिन क्या हमारे अभागे देश से सभी पुण्यात्माएं उठती जायेंगी ? मेरा 
मन तो यह मानता नहीं चाहता कि भागीरथजी से कभी फिर भेंट नहीं होगी और 
भावश्यकता पड़ने पर उनका उपदेश अब नहीं मिलेगा । 

“भागीरथजी हमारे शिक्षायतन के अध्यक्ष ही नहीं थे, उसमें ओत-प्रोत भी थे । 
सीतारामजी और भागीरथजी बचपन के मित्र थे। एक ने जो काम शुरू किया, दूसरे 
ने उसमें पूरी तरह योग दिया; उसे अपना ही काम माना। श्री शिक्षायतन के काम 
के सिलसिले में आज से २४५ वर्ष पहले मेरा उनसे परिचय हुआ था। इस दौरान 
. उनके निकट आने के बहुत अवसर भी नहीं मिले, लेकिन यह जानने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई कि वे मूक सेवक थे ; अत्यन्त अल्पभाषी थे किन्तु काम में उनका उत्साह 
अपरिसीम था । पि 

हमारे देश में जिन्होंने नारी समाज की सेवा का ब्रत लिया था, उन सभी की 
दृष्टि सजग थी और हृदय था उदार । ऐसे लोगों ने असंख्य कठिनाइयों और विपत्तियों 
के बावजूद अपने पैर वापस नहीं मोड़े और अपनी शक्ति के वल पर देश के नारी सम्राज 
की उन्नत करने की चेष्टा जारी रखी। श्रद्धाय भागीरथजी इसी गोत्र के व्यक्ति थे । 
हम में से जिसको उनको जानने का अवसर मिला, वे निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं । 

हमारे समाज में आज भी नारी लांछित और प्रताड़ित है। भागीरथजी की 
मृत्यु से समाज को तो क्षति हुई ही है लेकिन नारी समाज की क्षति ज्यादा है। क्‍या 
कभी ऐसा हुआ कि विपत्ति में किसी नारी ने उनसे सहायता मांगी हो और उसे 
न मिली हो ? 

एक छोटी सी घटना की यहां चर्चा करूगी। घटना छोटी सी है लेकिन यह 
उनके संवेदनशील मन की थोड़ी भलक जरूर दे जायेगी। बहुत व पहले की वात 
' है। एक दिन किसी विशेष कारण से शिक्षायतन की कार्यकारिणी की सभा बहुत देर 
तक चलती रही। रात हो गयी थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इतनी रात 
अकेले टेक्सी में घर लौठना ठीक नहीं होगा । कैसे घर जाऊं, सोच नहीं पा रही थी । 
तव भागीरथजी और कार्यकारिणी के सदस्यों से बहुत सामान्य सा परिचय था। 
भागीरथजी कार्यकारिणी के सदस्यों से वातचीत कर रहे थे। मैं धीरे-धीरे शिक्षायतन 
के फाटक की ओर मन ही मन क्या करू, सोचते हुए बढ़ रही थी । ऐसे में भागीरधजी 
ते मुझे बुलाया और कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊं, उनकी गाड़ी में ही जाऊं । वे 
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अपने सहयोगियों से वात कर रहे थे किन्तु उनको दृष्टि सजग थी। क्या संवेदनशीलता 
और सहृदयता न होने पर उन्हें मेरी कठिनाई का आभास होता ? छोटी-घटमा है 
पर उसका तात्पय॑ बड़ा है । 

आज यह सब लिखते हुए यही लगता है कि उनके प्रति श्रद्धांजलि तभी साथेक 
होगी जब हम अपने कर्मक्षेत्र और सामाजिक जीवन में उनके आदर्श से अनुप्राणित हों 
तथा अपनी शक्ति के अनुसार हमारे अभागे नारी समाज की सेवा कर सकें। हमारे 
नारी समाज की सभी समस्याएं तो वनी हुई हैं। वहेज प्रथा असहाय, निरप्राध और 
अल्पवयस्क किशोरियों के लिए जीवन-मरण की समस्या बनी हुई है। इस समस्या 
से जूभने के लिए भागीरथजी जैसे पुरुषों की जहूरत है। उनकी कमी बहुत तीक्रता 
से महसूस होती है। क्‍या हम भारत के अभागे नारी समाज के लिए कुछ भी नहीं 
कर पायेंगी ? 

बचपन में स्कूल में एक अंगरेजी कविता पढ़ी थी जिसका भाव यह है कि 
“जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को आलोकित करता है, लेकिन अपने आलोक को 
कम नहीं करता, उसी तरह सत्य व उदारता दूसरों में भी सत्य व उदारता को 

जन्म देती हैं। हमारे जीवन में भी भागीरथजी के जीवन से यही आलोक आये। हम 

में साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प जगे। 


इफर 


कानोड़िया महलिा महाविद्यालय, जयपुर की प्राचार्या 
श्रीमती हेमलता प्रभु 


अक्नत्रिम व्यक्तित्व 


भागीरथजी कानोड़िया ने अपने पीछे एक गौरवमय स्मृति छोड़ते हुए लम्बे 
जीवन से: विदा ली है। कानोड़िया महाविद्यालय की स्थापना के दिन वह किसी 
जरूरी कारण से उपस्थित नहीं हो सके थे । लेकिन एक महीने के भीतर ही वह कालेज 
आये। अपने सीधे-सादे स्वभाव और स्पष्टवादिता की उन्होंने उस दिन हम पर जो 
अमिट छाप छोड़ी थी उसकी मुझ वरावर याद है। हम सव को उनके अक्नत्रिम और 
बिना रोब-दाव वाले व्यक्तित्व के पीछे जो सच्चाई और दृढ़ता थी, उसका आभास 
मिल गया था। हमें लगा कि कालेज इस महान व्यवित के मार्गदर्शन में उज्ज्वल 
भविष्य की आशा -कर सकता है । 
इसके वाद वह कई बार कालेज आये । उसकी संचालन समिति की वैठकों की 
तव तक अध्यक्षता करते रहे जवतक कि शारीरिक रूप से असमर्थ न हो गये । हम 
जब भी. उनसे मिलते हमारा हृदय खिल उठता । वह एक दरियादिल व्यक्ति थे । 
कालेज, उसके कर्मचारियों और छात्राओं के प्रति उनकी हित-चिता की 
मुझे हमेशा याद आती रहेगी। एक बार किसी ने सुझाव दिया कि कालेज को अब 
फीस लेना शुरू कर देना चाहिए तो उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में 
लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त होनी ही चाहिए । जब कालेज में छात्राओं की संख्या बढ़ने 
लगी और स्थान की कमी होने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आशा है आप गरीबों 
और विधवाओं की संतानों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेंगी । इनके लिए प्रवेश के 
जो कड़े नियम हैं, वे लागू होने नहीं चाहिए। सम्पन्नता के परिवेश में रहने के बावजूद 
दीन दुखियों के कष्ट की आज की दुनियां में उनकी यह आत्मानुभूति एक विरल वस्तु है । 
कालेजों- के संस्थापक व्याख्याताओं की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश के बारे 
में दखलंदाजी करते देखे गए हैं। भागीरथजी ने कभी ऐसा नहीं किया। कालेज में 
नौकरी चाहने वाले, नौकरी न मिलने पर असंतुष्ट हो उन्हें शिकायत करते तो उस 
शिकायत को वह मेरे पास जानकारी के लिए भेज देते । उन्होंने इस तरह के मामलों 
में मुझसे कभी सफाई नहीं मांगी. उनका यह रुख हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने 
और उनके विश्वास के अनुरूप हमारे काम करने में जबरदस्त रूप से सहायक रहा। 
भागी रथजी की अक्नत्रिमता, सहजता और सरलता उनके साधु स्वभाव के 
कारण थी | इस महान व्यक्ति को कालेज हमेशा श्रद्धा सहित याद करता रहेगा । 
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नेपरे 


श्री शिक्षायतन कालेज की प्राचार्या 
श्रीमती लीना राय 


हमारे अध्यक्ष 


“जीवन एक यात्रा है जो घरकी तरफ मुखातिब है (लाइफ इज ए वायेज 
देट इज होमवार्ड वाउड) ।” कानोड़ियाजी अब नहीं हैं। 

उनको अपनी श्रद्धांजलि अपित करने के लिए जब मैं यह लिख रही हूं तो 
मेरा मन भरा आ रहा है। अब हमारे उत्सवों और आयोजलनों में वह लम्बा 
विनम्न बुजुर्ग कभी नहीं दिखेगा। स्वाधीनता-दिवस, गणराज्य-दिवस और हमारे 
वाधषिकोत्सव पर उनकी हमेशा याद आयेगी । अपने जर्जर स्वास्थ्य के बावजूद इनमें 
वह हमेशा उपस्थित रहते । उपस्थित रहना “अनिवायं” था, क्योंकि वह उस पीढ़ी के 
थे, जो आचरण के कुछ सिद्धान्तों पर अडिग थी। मुर्क याद आता है कि अपनी 
मृत्यु से एक वर्ष पहले जब वह स्वाधीनता-दिवस के उत्सव में शामिल होने आये तो 
उन्होंने देखा कि हमारे दफ्तर के बहुत कम कमंचारी उपस्थित हैं । उन्होंने मुभसे 
पूछा कि इतने लोग अनुपस्थित क्यों हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई । उत्सव के वाद 
जब वह कार में बैठने लगे तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा “हम कभी ऐसे अवसरों 
पर अनुपस्थित रहने की सोच भी नहीं सकते थे । | 

मैं उन्हें हमारे कालेज की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में ही जानती 
थी। उनके व्यवहार से कभी मुझ मालम ही नहीं हुआ कि वह कोई बड़े आदमी हैं । 
उनकी समाज-सेवाओं का बहुत कम लोगों को पता है क्‍योंकि वह प्रचार से दूर भागते 
थे। आज के आत्म-प्रचार के इस युग में उनके जैसे व्यक्ति दुलंभ होते जा रहे हैं । 
संचालन समिति की बैठकों में मुझ यह देखकर अचरज होता था कि उनके जैसा बुजुर्ग 
एकदम नये विचारों को इतनी सहजता और खुशी से कैसे स्वीकार कर लेता है । 

ह कालेज का नतीजा यदि किसी सारू खराब रहता तो वह चिंतित हो उठते, 
पूछते ऐसा क्यों हुआ। कभी-कभी वह मेरे पास दफ्तर में आ. जाते और पूछते, क्या 
कुछ नम्बरों से फेल हुई उस गरीब लड़की को अगली कक्षा में चढ़ाया नहीं जा सकता ? 
एक वार इस तरह का अवसर आत्ते पर मैंने उनसे कहा, हमारे अध्यक्ष के रूप में आप 
जानते हैं कि एक वार परीक्षा-फल निकाल देने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 
मेरे यह कहने पर धीरे से अपनी कुरसी से उठे और अपने हमेशा के शांत व संयत लहजे 
से बोले जानती हो, “एक गरीब लड़की का फंल होना उसकी माता-पिता को- कितनी 
मुसीवत में डाल देता है ।” ऐसे अवसरों पर उनके शांत और संयत व्यक्तित्व के पीछे 
करुणा की जो अजस्नर धारा बहती रहती थी, उसकी अनायास ऋलक मिल जाया करती 
थी। सोचते हुए दुख होता है कि जब कालेज अपने जीवन के २४ वर्ष पूरे करेगा 
तब वह हमारे वीच नहीं होंगे, लेकिन जानती हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा । 

जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, जो किया वह अच्छी तरह किया, अब विश्वाम । 


बन. 0 (>> 


रे८प्ई 


संस्कृति की आचार्य, सामाजिक कार्यकर्त्‌ 
श्रीमती सरस्वती कपूर 


“पद्म॑ पत्र मिवाम्भसा' 


शान्ति निकेतन में “हिन्दी भवन” के निर्माण के सिलसिले में पं ० बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी जी हिन्दी प्रेमियों की एक टीम के साथ शान्तिनिकेतन गये थे । वहीं स्व॒० 
भागीरथजी कानोड़िया के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ था । स्व० हजारीप्रसादजी 
ने कृपापूरवक अतिथेय की भूमिका निवाही थी। पुण्यश्लोक रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
श्रीमुख से वेशाख पुणिमा के शुभ दिन आम्र कुंज में छोटी सी दीपिका के प्रकाश में 
वहां की अन्तेवासिनियों के नृत्य-गीत-वादित्र के जो मधुर स्वर उस दिन सुते थे वे सदा 
के लिये अविस्मरणीय हैं । ' 

अंगले दिन पूज्य चौवेजी अपने सभी यजमानों के साथ पृज्य गुरुदेव के 
उत्तरायण में गये ; सभी का उनसे परिचय कराया । प्रसंगवश्म अंग्रेजी में वार्तालाप 
का निषेध करते हुए पूज्य ग्रुर्वेव ने कहा कि या तो आपलोग बंगला में बातचीत 
कीजिये, नहीं तो फिर हिन्दी में ही वात कीजिये, हिन्दी मैं समझ तो ठीक सकता हुं-- 
हां, उत्तर बंगला में ही दूगा। चौबेजी वोले “मैं थोड़ी-थोड़ी वंगछा बोलना सीख 
गया हुं”। पूछने पर उन्होंने बताया “आमरा मे मानुष” (हम लोग स्त्री हैं, बंगला में 
में मानुप! का अर्थ स्त्री जाति होता है ) । उत्तरायण में हंसी का भरना फूट निकला, 
परिणामस्वरूप सभी लोग परस्पर निःसंकोच मित्रवत्‌ हो गये । हमारी शान्ति-निकेतन 
की यात्रा सुखद और अविस्मरणीय रही । 
ह समय बीतता गया, ऐसा भी एक अवसर आया जब मैं “कांदिशीक” सी विषम 
परिस्थितियों में थी। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी विपन्न अवस्था 
में स्वर्गीय भागीरथजी को मेरी याद आयेगी । क्रमशः मैंने श्री कानोड़ियाजी की इस 
अविस्मरणीय विशेषता का अनुभव किया कि जिसे वे पात्र समझ लेते थे, उसकी 
सहायतार्थ स्वतः प्रस्तुत हो जाते थे । 

ऐसा भी समय आया कि मैं उनके यहां प्रतिदिन जाती थी। एक दिन 
प्रसंगवश घर की बहु-वेटियों के साथ वेदिक-साहित्य, उपनिषद्‌, दर्शन, आदि पर चर्चा 
चल पड़ी। आयंसमाजी विचार धारा से जुड़ी होने के कारण इस विषय में मैं कुछ 
साधिकार बता सकती थी। “ईशावास्योपनिषद' यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है, 
उस दिन इसी उपनिषद्‌ पर मेरी वाणी अप्रस्फुटित हो गई। आंखें मू दकर कई मंत्रों 
को व्याख्या-समीक्षा कर दी। परिणामस्वरूप सभी बहने बहुत प्रभावित हो गई । 
सम्भवत: इसकी चर्चा कुछ पृज्य कानोड़ियाजी से हुई होगी, अगले दिन सायंकाल 
कानोड़िया-हाउस से प्रस्थित होते समय पूज्य कानोड़ियाजी अपने लम्बे आंगन में टहलते 
हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही वोले-- 


रेप4 


“आज तो अपने गुणों की गठरी का कुछ प्रसाद हमें भी देना होगा ।” सांक 
ढल चुकी थी, रात घिरी आ रही थी, मैं कुछ अप्रस्तुत-सी ही वोली-- : 


“एकोहि दोपो ग्रुण सान्निपाते, 
निमज्जतीन्दो. रिति यो वभाषे, 
नूतं न दुष्ट कविताअपि तेन 
दारिद्र य-दोषो गुण राशि नाशी |” 


पूछने पर मैंने वताया कवि कहता है कि “गुणों के धनी व्यक्ति में बड़े से बड़ा. 
दोष भी छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा में कलंक, पर उन कवि महोदय ने यह कभी नहीं 
सोचा कि दारिद्र य-गरीबी एक ऐसा दोप है, जिसके चलते गुणों की राशियां भी नष्ट 
हो जाती हैं ।” " ५. 

स्व० कानोड़ियाजी भावुक हो उठे, अन्तिम पद का अर्थ उन्होंने दुवारा सुना । 
मैं आगे बढ़ गई। मैंने देखा कि वे मुभसे पूछे विना ही प्रायः मेरे हित के लिये प्रस्तुत 
रहते थे । मेरी तीनों कन्याएं विभिन्‍न विद्यालयों में पढ़ रही थीं। एक दिन उन्होंने कहा, 
“अगले रविवार को संगीत एयामला शिक्षायतन, में चली जाना, लड़कियों को भी साथ 
ले जाना ।” ' ह 
मैं वहां गई। वहां की मुख्य संचालिका श्रीमती सोमा तिवारी जी ने पूछा, 
कन्याएं क्या-क्या सीखना चाहती हैं ? मैंने बताया तो उन्होंने मेरे घर का पता पूछा, 
संगीत श्यामला की बस उन लोगों को घर से लाने पहुंचाने को थी। इसके अतिरिक्त 
प्रवेश-फीस, शिक्षा-फीस, वस-फीस, इत्यादि के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा । 
निश्चय ही स्व० कानोड़ियाजी ने उन्हें यही निर्देश दिया होगा । मेरी लड़कियां वहां 
सालों गईं, और विभिन्‍न ललित कलाओं में विशेष योग्यता प्राप्त कर सम्मानित हुई । : 

स्वर्गीया भगवानदेवीजी सेकसरिया का अकारण ही मुझ पर स्वेह था, मैं 
जब-तव उनके दर्शनार्थ जाया करती थी। उनके स्वरगंवास का समाचार पाकर 
मैं पूज्य सेकसरियाजी के यहां गई थी । वहां से लौटते समय मन बहुत खिन्‍न था| . 
मैं सीधी बाहर निकल ही रही थी कि स्वर्गीय रामेश्वरजी टांटिया, स्वर्गीय भागीरथजी 
कानोड़िया एवं पृज्य श्री सीतारामजी सेकसरिया सामने बेठक में ही दिखाई दिए-। 
ओपचारिक वार्तालाप के अनन्तर स्व० टांटिया जी बोले--अब तो आपके वेटे-बेटियों 
के विवाह आदि भी हो गये, गृहस्थी भी हल्की हो गई। अब तो आप छोड़िये घर- 
द्वार और जैसिडीह में प्राकृतिक चिकित्सा-भवन का चार्ज सम्हालिये | प्राकृतिक चिकित्सा 
में आपकी पुरानी रुचि भी है, वस अब आप तत्काल स्वीकृति दीजिये ।'” 

मैं निरुत्तर। दो. मिनट तो वीते ही होंगे, कानोड़ियाजी बोले, “सरस्वती वहन . 
कहीं जाने वाली नहीं हैं। पुत्र-पुत्रियों से उऋ्कलण हो चुकीं, पर अभी नाती-पोतों की 

चिन्ता भी तो करनी है न ?” स्व० कानोड़ियाजी के शब्दों में हो सकता है कि व्यंग* 

सा भी रहा हो। पर मेरी तो आजतक यही मान्यता है कि गृहिणी का सर्वप्रथम 
कर्तव्य घर ही है। समय-समय पर वह वाहर भी सहायक हो सकती है, पर उसका 


रेप ६ 


: वास्तविक कर्म-क्षेत्र उसका घर हो है। इस विषय में बहुत कुछ लिखना चाहकर भी 
केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि, “मातृवान्‌ पितृवान्‌ आचायंवान्‌ पुरुषोवेद ।” 
यह एक स्वतंत्र विषय है। 

स्व० कानोड़ियाजी में प्रदर्शन-प्रशंसा से दूर रहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक 
थी कि वे जिसकी सहायता करते थे, वह भार से दब नहीं जाता था, वे स्वयं अहं भाव 
से शून्य अनजान दर्शक की तरह सर्वथा निर्लिप्त, “पद्म पत्र मिवाम्भसा,” जल में रह कर 
: भी जल से पृथक कमल के पत्ते की तरह रहते थे । आत्मश्लाधा की भावना उनमें 
थी हो नहीं। दान-करना वह भी ऐसे पात्र को जो कुछ प्रत्युपकार भी न कर सके, 
और इतना सव कुछ करके भी स्वयं मात्र दर्शक होकर रह जाना, स्वयं को कभी 
प्रगट नहीं करना, निश्चय ही यह उनकी चारिच्रिक विश्येषता थी । - 

स्व० कानोड़ियाजी में यों तो अनेक उत्तम गुण थे ही, सर्वोपरि थी उनकी 
गुणग्राह्मता । मेरे वे परम हितेषी, एवं स्‍्नेही मित्र थे। मैं उनके मित्र-भाव के ' 
प्रति सदा कृतज्ञ हूं, रहुंगी भी । 

मैं पृज्य वनारसीदास जी की क्ृतज्ञ हूं, उन्होंने जिन स्ववामधन्य व्यक्तियों 
से मुर्के आत्मीयता रखने की प्रेरणा दी, वे मेरे लिए बहुत ही अच्छे मित्र सिद्ध हुए 
प्रमपिता स्व० कानोड़िया जी की आत्मा को चिर शान्ति एवं सद्गति प्रदान करे । 


इ८६७ 


संगीत-श्यामला की संस्थापक-प्तं चालक 
श्रीमती सोमेश्वरी तिवारी 


संस्क्रृति-पद्म-पछव 


पूज्य बाबूजी (स्व० भागीरथजी) पिछले २५ व से हमारे मार्ग-दर्शक थे। 
वह सिर्फ सत्परामश्श ही नहीं देते बल्कि मित्र और चिन्तक के रूप में सुरक्षा की भावना 
के साथ संकल्प-शक्ति भी प्रदान करते थे । हमें जब भी उनकी जरूरत होती तो उन्हें 
हमेशा अपने पास पाते, हर अच्छे काम में मदद देने के लिए वह हमेशा तैयार रहते और 
हमें बताते कि किस प्रकार हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं । ्् ' 

मेरी बाबूजी से पहली मुलाकात मारवाड़ी छात्र संघ के एक समारोह में हुई 
थी जो मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में स्वर्ण-पदक प्राप्त करने पर बधाई 
देने के लिए आयोजित किया गया था। मेरी तब नयी-नयी शादी हुई थी और 
भागीरथजी और सीतारामजी की मशहूर जोड़ी के सामने मैं कुछ घबरा सी गयी थी। 
उस वक्‍त मैंने सोचा भी न था कि ये दोनों संगीत श्यामला की स्थापना करने के हमारे . 
सपने को साकार करेंगे । 

मुझे संगीत श्यामला द्वारा शिक्षायतन में आयोजित पहली संगीत गोष्ठी की 
याद आती है। इसमें सलामत अली और नजाकत अली की प्रसिद्ध जोड़ी ने गाया था। 
गोष्ठी के वाद बाबूजी और सीतारामजी ने दूसरे दिन सुबह मुझे मिलने को बुलाया 
और गोष्ठी की प्रशंसा की । दोनों ने हमारे काम में बड़ा ही उत्साह दिखाया। 
वरसों वाद जब दिल्‍ली में जमीन खरीद कर संगीत श्यामरा सांस्कृतिक केख्र की 
इमारत बनाने की योजना बनी तब भी बाबूजी का उत्साह पहले जैसा ही था। 
जब भी मैं उनसे मिलती तो वह पूछते “दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी से तुम्हें जमीन कब 
मिल रही है १” मैं कहती “मैंने कई लोगों से बातचीत की है, जल्द ही कुछ हो 
जायेगा ।” हर बार जब दिल्‍ली आते तो मुझसे पूछते “काम कितना बढ़ा ?” मुझे 
इस वात का बहुत दुख होता कि सरकारी काम में इतनी ज्यादा देर छग गयी कि 
वाबूजी को यह काम अधूरा छोड़ चले जाना पड़ा । 

सच, हम अनाथ हो गये । दुनिया पहले की तरह ही चल रही है लेकिन 
हमारे हृदय में एक ऐसा शुन्य घर कर गया है जो भरता नहीं । 


अभिनव भारती बाल मन्दिर को संस्थापक-मंत्रो 
श्रीमती ज्ञानवती लाठ 


प्रेणास्पद जीवन 


जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों का न कभी प्रदर्शन किया, न शब्दों में उसकी 
चर्चा की, उसके लिए लिखना मुश्किल है, यह सभी समभ सकते हैं। कुछ लोगों की 
बातचीत, चर्चा शब्दों में उत्तार सकते हैं, तो कुछ लोगों के कार्यों के प्रदर्शन अपने आप 
बोलते रहते हैं। मैं स्व० भागीरथजी से इतना मिलती थी परन्तु मुझे उनके द्वारा 
सीकर के अस्पताल के लिए भरी धूप में यात्रा कर के रुपये इकट्ठ करना, या उसके बारे 
में सवे समय सोचना और उसकी प्रगति में अपने को लगाए रखना, यह अनायास उन्हीं 
के वरामदे में अन्य क्रिसी से सुन कर ही मालूम हुआ । और तो छोड़िए, उनका संगीत- 
श्यामला के संस्थापक-सभापति होने का कितने छोगों को मालूम है ? उनकी पुस्तक भी 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ने को मिली थी, वाद में मुझे इतनी अच्छी लगी कि खरीद 
छी। उस पुस्तक से ही उनके हृदय की विशालता की ऋलक मिल सकती है । 

व्यक्ति को समभना बहुत कठिन है ।.. भागीरथजी जैसे मन के वेभवशाली' 
व्यवित मैंने बहुत कम देखे हैं। प्रतिदिन सुबह घूमने के समय उनके मकान - के सामने 
गुजरते हुए अनायास ही दृष्टि उनके ऊपर टिक जाती थी ।. सुबह वरामदे में बैठने का 
उनका, नियम था। दुबरा-पतला शरीर कितने: महान मन को छिपाए “हुए था ? 
मिलने का मन होता, या संगीत-श्यामला या अभिनव भारती के वारे में परामर्श को 
आवश्यकता होती तो उनसे मिलने चली जाती थी। सिर्फ दो शब्द “कसी हो ज्ञान ?” 
प्यार, आदर और अपनेपन से लिपटे होते थे। जब जाती, कुछ सीखकर, कुछ लेकर 
ही छौटती थी । 

उन्होंने न जाने कितने व्यक्तियों को कार्य की प्रेरणा और स्नेह-सम्मान दिया 
है, जिसकी स्मृति वे ही जानते हैं जिनसे उनका सम्पर्क रहा। उनकी सज्जनता में एक 
भोलापन था, निरछल छोटे शिशु जैसा; मुस्कुराहट में थी व्यक्ति को मोहने की शक्ति । 
' उदार होते हुए भी एकदम व्यावहारिक थे। इतने गहरे थे, कि आपकी 
समझ में नहीं आ सकता था कि .किसः विषय पर क्या निर्णय लेंगे। किन्तु जहां 
तक मैंने देखा है, उनके निर्णय व्यक्ति के प्रति उदार होते थे। उनका सख्त से सख्त 
विरोध भी शान्त वजनदार शब्दों में प्रकट होता था । एक ऐसी गहरी गम्भीरता थी कि 
व्यक्ति उनके निर्णय के सामने भुक जाता था। उनेके साथ काम करने वालों को पूरी 
स्वतंत्रता थी। कहते थे, करना तुमको है, तुममें शक्ति हो तो करो। मेरे से जो 
सहायता चाहिए, जब मन हो आ जाना बिना भ्रिभक के । 

. आज भी घूमने जाती हूं, गुजरती हूं उसी पोटिको के सामने से। भांखें. उठा 

कर देखते ही लूगता है कुछ खो गया है । 


जप 0 जन 


३८९ 


सामाजिक कार्यकर्त्‌, 'पारिवारिकी की . .. . ता हा आए 
संस्थापक-संचालक 


श्रीमती सुशीला सिघी 


श्रद्धा के फूल 


श्रद्धेय. भागीरथजी से मेरा परिचय बचपन में मारवाड़ी वालिका विद्यालय के 
पदाधिकारी के रूप में हुआ था । अपनी स्नेहशील वृत्ति के कारण वे.सभी बालिकाओं 
को प्रोत्साहन देते थे। सीतारामजी मुझ बड़ा प्यार करते थे और उन्होंने भागीरथजी 
को भेरे वारे में काफी कुछ बता रखा था। पर सवसे वड़ा परिचय तो उनका मु 
अपने विवाह में ही मिला । उस दिन मैंने जाना कि वह किस प्रकार के संमांज-सुधा रक 
हैं। मेरा विवाह उन्हीं के २३ नम्बर ओल्ड बालीगंज के मकान में हुआ ; उसी दिन 
उनके भतीजे राधाकृष्णजी की वड़ी लड़की का विवाह भी था। इस विवाह में पर्दा 
होने की वात थी सो भागीरथजी उसमें सम्मिलित नहीं हुए ॥ वह ॒ घर के विवाह के, 
बजाय मेरे विवाह में ही सक्तिय रहे । : ह 
इसके बाद तो संस्थाओं में और घरेछ समारोहों में हम अक्सर मिलते । 
संस्थाओं के काम के सिलसिले में वे बड़ा स्पष्ट और सही निर्देश देते। , परिवार के 
समारोहों में वे मीठी-मीठी चुटकियों से चिढ़ाते और मैं कुछ बोलती तो यह क्रह कर कि 
नेता हो गयी है' मुझे अपरोक्ष समर्थन देते हुए सराहते । उनके इस मधुर स्नेह- 
भरे व्यवहार ने मुझ जीवन में कितनी ही समस्याओं से जभने में प्रेरणा दी है। जाने 
कब मैं उन्हें ताऊजी कहने लगी । . 
उनकी पत्नी गंगा देवी भी बड़े अपनेपन से मिलती हैं। हां, उनके और 
भेरे बीच एक मजाक हमेशा रहा । उन्होंने मुझे ताईजी नहीं कहने दिया और अपने: 
को -चाची ही कहलवाया । मैं भी चूकती नहीं थी, ताऊजी की पत्नी चाची कैसे होगी, 
पूछ-पूछ कर उन्हें चिढ़ाती। चाचीजी की सेवा ने ताऊजी को दीर्घकालीन जीवन 
दिया। पिछले वर्षो में चाचीजी भी राजस्थान और कलकत्ता के बीच यात्रा करती ' 
रहतीं, कहती “सीकर के अस्पताल में इनके प्राण हैं तो मुझे भी जाना पड़ता है और यह 
अच्छा लगता है।” अभी पिछले दिनों सीकर अस्पताल देखने का मुझे सुयोग हुआ। 
व्यवस्था देखकर ही लगा कि किन प्राणों का रस उसमें है । ४ 
भागीरथजी अपने व्यवहार और सहृदयता के कारण अमर हैं और जाने 
कितने लोगों की भावनाओं में अमर रहेंगे। मैं तो उस महान, आत्मा के अंतिम दर्शन 


भी नहीं कर पायी क्योंकि-उन दिनों शय्याशायी थी । मेरी श्रद्धा के ये फूल वे विश्चय 
ही स्वीकार करेंगे । 


सामाजिक कार्यकर्त्‌ 
श्रीमती शांति क्षेतान 


वाकपटु 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के गरुणगान की 
: सामथ्ये मुझमें नहीं है, किन्तु उनके जीवन-काल की कतिपय मधुर स्मृतियां 
हृदय में इस प्रकार बनी हुई हैं, कि उन्हें. व्यक्त करके अपनो हादिक श्रद्धा ज्ञापित 
करने को बाध्य हु । . 


कानोड़ियाजी मेरे लिए तो मेरे पिता (स्व० रंगलालजी जाजोदिया) के तुल्य 
ही थे। हमारा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ था। इसलिए मैं कानोड़ियाजी को - 
वचपन से ही जानती थी । वे बड़े ही कमंठ, दयालु एवं गम्भीर थे। अपने व्यापारिक 
क्षेत्र में वे बड़े निपुण तो थे ही उन्होंने समाज-सेवा का भी वड़ा काम किया था। उस 
समय की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा समाज को उन्नत बनाने में जिन 
' व्यक्तियों ने प्रमुख रूप से हाथ बंदाया था उनमें कानोड़ियाजी भी प्रमुख थे। इस 
प्रकार वे जीवन-पर्यन्त एक क्रांतिकारी समाज-सेवी वे रहे। मेरे पिताजी तथा वे 
दोनों ही समाज-सेवा में एक दूसरे के पूरक थे। अतः उन्हीं लोगों के संस्कारों में 
पलकर मैं भी जीवन जी रही हु । मेरा जीवन भी जो कुछ वन पाया है उसमें उन्तकी 
ही प्रेरणा है । 


कानोड़ियाजी गम्भीर और मितभाषी होते हुए भी बड़े विनोदप्रिय थे। 
जव मैं मारवाड़ी वालिका विद्यालय की छात्रा थी। एक वार विद्यालय की ओर से 
एक नाटक मंचस्थ हुआ था, जिसमें मेरी भाभी ने मालकिन और मैंने नौकरानी का 
अभिनय किया था।. भाई लोग मुझे घर पर चिढ़ाते थे। मैंने बाल-स्वभाववश 
कानोड़ियाजी से शिकायत की ।. उन्होंने बड़ी गम्भीरता और घधैय॑ से मेरी बातें सुनीं, 
किन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ मुस्कुराते हुए वोले--“भाभी की साड़ियां तो तुम्हें धोनी 
' ही पड़ेगी ।” यह सुनकर जितने लोग वहां थे, सभी हंस पड़े और उन सभी लोगों के 
साथ मैं भी हंसे विना न रह सकी | 


मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश एवं कानोड़ियाजी के पुत्र ज्योत्ति दोनों ही सेण्ट- 
जेवियर्स के छात्र थे। प्रकाश को हिन्दी में ज्योति से अंक अधिक मिलते थे । संयोग- 
वश एक वार मैं और प्रकाश के पिताजी दोनों ही कानोड़ियाजी के यहां मिलने के लिए 
गये । उस समय उन्होंने ज्योति को हमारा परिचय देते हुए कहा--“ज्योति ये हो 
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प्रकाश के माता-पिता हैं तो क्या मैं इनसे कहूं कि ये प्रकाश को सेण्टजेवियर्स से हटा 
लें ?” इसका तात्पये यह था कि ज्योति हिन्दी के लिए खुब मेहनत करे और प्रकाश 
जैसे अंक प्राप्त करे। यह उनकी वाकपटुता का एक अद्भुत उदाहरण है। 


एक घटना उस समय की है, जब मेरी शादी होने वाली थी। समाज में 
पर्दा और दहेज दोनों ही प्रथाए बड़े जोरों पर थीं। मेरी शादी में भी यह समस्या 
थी। मेरा मानस विवाह के विरुद्ध ही था। किन्तु कानोड़ियाजी को ही इसका श्रेय 
था कि मैं शादी के पवित्र बंधन में बंध सकी । यदि वे न होते तो मैं शादी स्वीकार 
न करती । ः 


इसके बाद भी जब कभी मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
मैं उनसे अवश्य मिली और उन्होंने सदा उचित सलाह और प्रेरणा .दी। उन्हीं की 
प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैंने भी समाज-सेवा का ब्रत छिया था। जो कुछ भी आज 
तक मेरे जीवन में सफछूता मिली है, उसमें अधिकांश उनके स्नेह और प्रेरणा का ही 
फल है । | 


कानोड़ियाजी का जीवन समाज के लिए एक खुली पुस्तक के समान था। 


वह सदा ही हमलोगों के लिए अनुकरणीय रहेगा । हमें ही नहीं वरन्‌ सारे समाज को 
उनकी कमी अखर रही है, किन्तु ईश्वरेच्छा के सामने हम सभी असहाय हैं । 
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श्री सीताराम सेकसरिया की पुत्री 
श्रीमती पन्‍ना देवी पोह्यार 


वाचाजो” 


' 'भागीरथ चाचाजी को मैं कब से जानती थी, यह पता नहीं । शायद १९३० 
से जानती होऊंगी, लेकिन जब से जाना तव से जो सम्बन्ध बना, वह बढ़ता ही गया 
और अब जब वह नहीं हैं तव उनकी स्मृतियां हैं। उन्हें कौन भूल सकता है ? 
कितनी ही छोटी-बड़ी बातें याद आती हैं और न जाने कितनी याद नहीं आती होंगी 
क्योंकि यह तो. कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन चले जायेंगे और उन पर मुर्के 
भी कुछ लिखना होगा । जो-जो याद आता-जाता है उसे लिखती जाती हूं । 

. १६३२ में मेरे वाबूजी सावंजनिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे। उन 
दिनों हमलोग बालीगंज में रहते थे और वाबूजी का कार्य-क्षेत्र ज्यादातर बड़ाबाजार 
था। इसलिए वहां देर हो जाने के कारण वह बहुत वार रात को भोजन किये बिता 
रह जाते थे। जब चाचाजी को इस बात का आभास हुआ तो वह बाबूजी को ढू ढ़ 
कर अपने यहां जकरिया स्ट्रीट में ले जाते। यह रोज का काम था। वर्षो बाबूजी 
ने रात का भोजन चाचाजी के यहां किया | मैं और मां यह चाहतीं कि रविवार को 
चाचाजी हमारे यहां भोजन करे । मुर्क याद नहीं कि कभी उन्होंने यह कहा हो कि 
समय नहीं है। वह हमेशा मेरा और मां का मन रखते थे। इसी वर्ष बाबूजी को 
पीलिया हुआ तो उन्होंने दिव-रात एक कर दिया । कभी किस डाक्टर को लाते, कभी 
किस डाक्टर को । दिन में बड़ावाजार से बालीगंज के तीन-चार चक्कर करते । 

१९३३ में चाचाजी की तवीयत खराब हुई तो उन्होंने परपटी (दूध का एक 
प्रकार का इलाज) ली । उसी समय देशप्रिय जे ०एम० सेनग्रुष्त का रांची में नजरबंद 
अवस्था में देहान्त हुआ, उनका शव हवड़ा लाया गया और वहां से ७-८ मील दूर 
केवड़ातला इमशान घाट़ ले जाया गया। परपटी में वाहर आना-जाना सख्त मना 
था। सब लोगों ने बहुत रोका पर चाचाजी शव-यात्रा में शामिल होकर ही रहे । 
१९३४ में विहार में भूकम्प हुआ तो चाचाजी देहातों में पैदल कहां-कहां गये, पता नहीं । 

१९४० में एक दिन रात को ग्यारह बजे वह डाक्टर को लेकर घर आये। 
मैंने दरवाजा खोला तो इतनी रात डाक्टर के साथ उन्हें देखकर आश्चय में पड़ गयी। 
मालूम, हुआ, कि किसी नौकर ने उन्हें बताया था कि मु्क सांस उठता है। १९४० 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय था। ब्रिटिश सरकार ने भयंकर दमन नीति अपनायी 
थी ।. वह अपने खिलाफ वोलनेवालों की सम्पत्ति जब्त कर लेती थी और उन्हें जेल 
में डाल देती थी। ऐसे व्यक्तियों की मदद करनेवालों पर भी उसकी कड़ी नजर 
रहती थी। वाबूजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया लेकिन बंगाल सरकार ने आंदोलन 
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को दबाने का अलग तरीका ही अपनाया; वह सत्याग्रहियों को पकड़ती ही नहीं थी .। 
बड़ावाजार में वाबवूजी ने युद्ध-विरोधी नारे लगाते हुए सुबह सत्याग्रह किया लेकिन 
उन्हें पुलिस ने पकड़ा नहीं। जब बाबूजी नारे लगाते-लगाते थक गये तो चाचाजी 
उन्हें विना किसी भय के अपने घर ले गये । बावूजी शाम को फिर सत्याग्रह करने 
के लिए उनके घर रहे। 

१९४१ में द्वितीय विदव युद्ध में जापान के शामिल होने पर कलकत्ता खाली 
होने लगा। कुछ ही दिनों में इतने लोग चले गये कि सड़कों पर आदमी नहीं दिखते 


थे। स्त्री-वच्चों को कलकत्ता के वाहर छोड़ कर पुरुषों को कामकाज के सिलसिले में 
कलकत्ता आना पड़ा तो कितने ही लोग चाचाजी के घर और गद्दी में रहे । इन 
सबका उन्होंने पूरा प्रवन्ध॒ किया। जिन छोगों के नजदीकी नाते-रिश्तेदार नहीं थे, 
उनके स्त्री-बच्चों को मुकुन्दगढ़ में रखने की व्यवस्था की। रंगून से भागकर आये 
लोगों के रहने खाने-पीने की भी चाचाजी ने व्यवस्था की । 

१९४२ के अगस्त में गांधीजी का भारत छोड़ो” आन्दोलन शुरू. हुआ। यह 
पहले वाले आन्दोलनों से भिन्न था। इसमें सत्याग्रह का दूसरा रूप था। इसमें तोड़-फोड़ भर 
अंडरग्राउण्ड रहना शामिल था। चाचाजी प्रारम्भ में ही पकड़ लिये गये तो उनके घर 
के लोगों ने अंडरग्राउण्ड रहने वाले लोगों के वाल-बच्चों की पुरी मदद की । चाचाजी 
की गिरफ्तारी के वक्‍त ननन्‍्दलालूजी (चाचाजी के बड़े लड़के) बहुत बीमार थे। 
उन दिनों को कल्पना करके मैं आज भी सिहर उठती हूं। नन्दलछाछजी तो बीमार 
थे ही, आत्माराम (चाचाजी के तीसरे पुत्र) तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और चाचीजी 
भी बीमार पड़ गयीं। हम सब वहुत आशंकाओं से घिर गये--नन्दलालजी इतने 
बीमार और आत्माराम तथा चाचीजी की यह हालत । डा० चार वाबू (चाचाजी के 
परिवार के चिकित्सक) और विधान वाबवू (डा० विधानचन्द्र राय, बाद में पश्चिम 
बंगाल के मुख्यमंत्री) ने कहा कि अब तो हमलोग भागीरथजी को जेल से निकलवायेंगे 
ही लेकिन चाचाजी ने कोई भी सहुलियत लेने से इन्कार कर दिया । उस समय कलकत्ता 
में व्यापार बहुत जोर पर था। आज के कितने ही. करोड़पति-लखपति उस समय के 
कमाये हुए धन से ही बड़े हुए हैं पर चाचाजी के मन में कहीं भी लोभ नहीं आया । 

जेल में बावूजी को चाचाजी का सहारा था तो बाहर हमलोगों को चाचाजी 
के घरवालों का। राधाकृष्ण भाईजी (चाचाजी के भतीजे) ने जो किया, उसको कहा 

हीं जा सकता। मां ने कहा "मेरे लड़का नहीं है पर तुम्हारे वाबूजी राधाकृष्णजी 
लड़के के रूप में छोड़ गये हैं । तुलसी (चाचाजी के दूसरे पुत्र ) के करने का तो क्या, 
वह तो तुम लोग हो वसा ही है ।” 

१९४३ का समय आया तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत से राजनीतिक बंदियों 
को छोड़ा, इनमें चाचाजी को भी रिहा कर दिया गया । ईश्वर को चाचाजी से बहुत 
बड़ा काम लेता था। १९४३ में बंगाल में भयंकर अकाल था। चाचाजी बंगाल 
रिलीफ कमेटी के सेक्र टरी बनाये गये । उन्होंने न जाने कितने रिलीफ सेंटर खोले । 
रिलीफ सेंटरों को चाचाजी के खास-खास आदमी संभालते थे । खुद वह सेंटरों का 
निरीक्षण करते और सारे हिसाव-किताव की देख-भाल करते । जगह-जगह उन्होंने लंगर 
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खुलवाये ।. एक लंगर मैं भी चलाती थी। इस समय कलकत्ता में अमरीकी सैनिक बहुत॑ 
बड़ी तादाद में थे। उन्होंने भूख से मरने वालों और गांव से आए लोगों के चित्र 
अमरीका भेजे-तो वे वहां के अखबारों में निकले । इससे ब्रिटिश सरकार की वहुत निन्‍दा 
हुईं। जब वायसरांय कलकत्ता आये तो बंगाल सरकार ने गांव के लोगों को शहर से 
निकालमे के लिए रिलीफ सेंटर वन्‍द करवा दिये। कलकत्ता में उस समय कोई भी चीज 
बिना ब्लैक के नहीं मिलती थी । इसलिए मजदूरी करनेवाले तथा नौकरीपेशा लोगों को 
बहुत तकलीफ थी । चाचाजी ने अपने खास आदमियों को पाड़ों (मुहल्लों ) और बस्तियों 
में भेजा। ये आदमी लोगों को राशन-का््ड जैसे कार्ड देते थे जिसे दिखाकर लोग 
अपने पास के रिलीफ सेंटर से सामान ले सकते थे। शाम को सब काम करने वालों 
को चाचाजी खुद जा कर या फोन कर संभालते थे, पूरी रिपोर्ट लेते थे । 
यों तो पालिटिकल सफरसे को कानोड़िया कम्पनी से हमेशा ही सहायता 
मिला करती थी लेकिन १९४३ में जेल से छटने के वाद चाचाजी ने व्यापक रूप से 
निर्भीकतापुवंक सहायता करनी शुरू की। इस समय सेनिक लोग खासकर स्त्रियों 
और बच्चों पर बहुत अत्याचार करते थे और वदमाश अफसर पोलिटिकल सफरसं 
के परिवार के लोगों को बहुत तंग करते थे। चाचाजी ने इनकी सहायता के लिए 
लोगों को रुपये देने को कहा तो लोग उन्हें गुप-चुप रुपये देने लगे, क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार के खिलाफ सामने आते का लोगों में साहस नहीं था। चाचाजी पता लगाकर 
एक-एक गांव में सहायता भेजते । 
१९४४-४५ का समय बहुत सी छोटी-बड़ी घटनाओं के साथ बीता। 
१९४६ में कलकत्ता में हिन्दू-मुसलमान दंगा हुआ तो चाचाजी रात-रात लोगों को 
निकाल कर लाये और उनको अपने घर रखा। दंगों में चाचाजी खतरनाक मुहल्लों 
में पूरी निर्भीकता के साथ आते-जाते थे । एक दिन मुर्गीहट्टा से जा रहे थे। थकावट 
के कारण गाड़ी में लेट गये। पुलिस ने गाड़ी का नम्बर नोट किया और उनके यहां 
फोन किया कि आपकी गाड़ी को इतने बजे मुर्गीहट्ठा से एक मुर्दा ले जाते हुए देखा गया 
है, सो क्या वात है । इत्तफाक से चाचाजी ने ही फोन पकड़ा था, उन्होंने कहा : “आपकी 
वात ठीक है। उसमें पूरा मुर्दा नहीं अधमुर्दा था और वह मैं ही था।” इसके बाद 
तो देश स्वतंत्र हो गया। पालियामेंट में जानेवाले पालियामेंट में गये, मंत्री बनने 
वाले मंत्री बने। चाचाजी को कई वार पालियामेंट में जाने और मंत्री बनने को 
कहा गया पर वह ॒ गगनविहारी मेहता आदि का नाम देते रहे। आजादी के वाद 
चाचाजी ने राजस्थान में जो काम किया उसके बारे में ग्रन्थ में बहुतों ने लिखा होगा, 
लेकिन मैं एक बात यह लिखना चाहती हूं कि राजस्थान में चाचाजी ने जो कठिन 
हनत की उसीसे उनका स्वास्थ्य विगड़ता गया । १९५८ की जीप दुर्घटना, पीलिया 
और प्राणलेवा कमजोरी राजस्थान की देन थी । 
आखिर में कुछ निजी बातें लिखती हुं। बचपन में चाचाजी को देखकर मुझ 
लगता था कि वह लक्ष्मण हैं क्या | वावूजी उनको उनकी मृत्युपयेन्त कुछ भी कह देते थे 
_ लैकित उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आयी । हमारे सुख-दुख में वह जिस तरह साथ 
रहे उस तरह कोई नहीं रह सकता । मां उनको वाबूजी की बहू कहा करती । समय 
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बीतता गया । एक दिन चाचाजी ने नन्‍्दलालजी से कंहलवाया कि वह मेरी बेटी भारती 
को अश्विनी के लिए चाहते हैँ । तो मैं चाचाजी के रिश्ते में समधिन बन गयी । विवाह 
में लोग पूछते भागीरथजी लड़के वाले हैं या लड़की वाले । कइयों ने मुझ आकर 
कहा कि मालूम ही नहीं होता कि तुम लड़की वाली हो । किसी ने कहा कि मालूम 
होता है कि भागीरथजी तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे ही लड़की वाले हैं तो मैंने 
कहा कि जन्म भर का अभ्यास कैसे चला जायेगा । 

अंत तक मैं उनकी वेटी ही रही । इसको लेकर दोनों घरों में काफी विनोद 
होता । उनकी कितनी बड़ी छत्रछाया मु पर थी ! मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा 
तो खबर मिलते ही रात को ग्यारह वजे चाचीजी के साथ अस्पताल आये और विना कुछ 
बोले भेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया । उनका वह हाथ रखना वार-बार याद 
भआाता है। उनके जाने के बाद मैं तो हंसना ही भूल गयी हूं। वे किस शब्द का क्या _ 
अर्थ निकाल कर हंसा देते थे। दुनियां में ऐसे चाचाजी किसी को नहीं मिले होंगे, 
जैसे मुझे मिले । उनके जैसा कोई नहीं होगा । 
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: सामाजिक कार्यकर्तं, “रचना को मंत्री 
श्रीमती कुसुम खेमानी 


प्राणिनाम्‌ आ्ति-नाशनम्‌ 


न त्वहूं कामये राज्यम्‌ न स्वर्ग' ना पुनभंवम्‌ 
कामये दुःख-तप्तानाम्‌ प्राणिताम्‌ भाति-नाशनम्‌ ॥ 


“कुस्सुम [रर 

“हाँ काकोजी |” ( मैं उन्हें 'काकोजी' कहती थी ) 

“तू अभी जो श्लोक गायोना, 'इम ताप्तानाम्‌” नई “तप्तानाम” होस्सी, दुःख 
के तप्त प्राणिमात्र के लिये है वो ।” 

. बाबूजी (सीतारामजी सेकसरिया) के यहां सीढ़ी से उतरते वक्‍त धीरे से वे 
यह बात मुझे समझा रहे थे। उस समय उनका यह अथे समभाना, श्लोक को ही 
समभाना लगा था, पर जब पूर्ण समग्रता से काकोजी के बारे में सोचती हुं तो लगता 
है उस समय मानो वे स्वयं को ही परिभाषित कर रहे थे । 

फ्लेशबंक की तरह ढेरों बातें स्मृति खंडों से कांकने लगती हैं। ऐसी बातें 
और घटनाएं जो अत्यन्त साधारण और सहज दिखें पर यथार्थ में बहुत गहरी और 
असाधारण हों । 
ह पि रे ह, रू 
कलकत्ता शहर के अमेरिकन वाणिज्य दुतावास में बैठे बाच्चू राय पुरानी 
. यादों को दोहराते अचानक कहते हैं: “तुम्हारे समाज के बहुत से व्यक्तियों से मेरा 
परिचय नहीं फिर भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कभी देखा नहीं, पर उस नाम के लिये 
मन में असीम श्रद्धा है। उम्र में छोटा ही था, जब सत्याग्रह करके जेल गया था। वहीं 
एक भागीरथजी कानोड़िया भी थे । उन्हें जब पता लगा कि एक बच्चा जेल में है तो 
उन्होंने तुरत अपनी ओर से मेरे लिये दूध का इन्तजाम' करवा दिया ।” 
मैंने काकोजी से जब इसके बारे में पूछा--तो बोले, “ऐसा कुछ याद तो 
नहीं बाता ।” 
डे , थ हर 
भयानक गर्मी; राजस्थान में अकाल । काकोजी दिनरात राहत कार्य में जुदे 
हुए है। कलकत्ता प्रवासी सभी स्वजन छटपटा रहे हैं, उनकी शारीरिक अस्वस्थता की 
चिन्ता में। उधर वे अपना अस्वस्थ शरीर और चरम स्वस्थ मन लिये कभी नहर 
खोदने वालों के पैरों में चप्पल पहना रहे हैं, तो कभी शहर से सस्ता गल्‍ला ला उन्हें 
अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। कलकत्त वालों के वार-वार लौट आने के आग्रह पर 
वे जवाब देते हैं, “मैं एकदम स्वस्थ हूं। आप लोग यदि सचमुच मेरे लिये चिन्तित 
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हैं तो इन दु:ख कातर मनुष्यों और पशुधन की रक्षा कीजिये। नहीं तो आने बाछा 
समय, पूरी तरह इस अकाल का ग्रास वन जायेगा ।” 
६ ग, र ६ । 
राजस्थान में ही सीकर गांव और उसमें नन्‍्दव कानन सा शोभता “जन 
कल्याण आरोग्य सदन ।” सौभाग्य से मैं जब आरोग्य सदन देखने गईं तो काकीजी 
वहीं थे, और वहां से जो अनुभूति लेकर आई, उसे मैंने टुकड़ों में अपनी डायरी में 
यों लिखा :-- ह 


/४१३-११-७६ : काकोजी के टी० बी० अस्पताल गये । कल्पनातीत काम है। 
और काकोजी ! वे तो सचमुच जनक हैं, पुर्णत: विदेह । बनजारेवाली बात रह-रह 
कर मन में कोंध रही है ।” 

बनजारे वाली घटना इस प्रकार है--- ४ 

सीकर अस्पताल के चारों ओर बड़ा चिकित्सा-शिविर लगा था। बम्बई, 
दिल्‍ली, कलकत्ते आदि शहरों के नामी-गिरामी डाक्टर वहां सैकड़ों की संख्या में 
ऑपरेशन कर चुके थे । कहीं नेत्र-शिविर, कहीं शल्य-शिविर, कहीं दनन्‍्त-शिविर आदि 
नाना शिविरों का विस्तार वहां फैला हुआ था । 


शाम का भुटपुटा था, और बम्बई के प्रसिद्ध स्त्री रोग चिकित्सक डॉ० पुरेन्दरे 
(निःशुल्क) अपना कार्य समाप्त कर वम्बई लौट रहे थे। उनकी विदा की तैयारी 
में काकोजी की प्रतीक्षा हो रही थी । काकोंजी उस समय शिविरों की और गये हुये 
थे। मैं उतके पास गई और उनसे कहा “डॉ पुरेन्दरे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
वे अपना काम समाप्त कर, जसे ही जीप में बैठे, एक बतजारा सामने आकर बोला, 
“बाबू, म बिणजारी हूं, मेरी लुगाई (पत्नी) की सुणाई ( देख-भाल ) कोनी 
हो रई।” ह 


काकोजी ने आव देखा ना ताव, और जीप से उत्तर पड़े । पुरेन्दरे का जाना, 
उनकी थकान, अनेक अतिथियों की प्रतीक्षा, सब उस एक उलाहने में तिरोहित हो गये । 
वे उसकी फाइल ढूढ़ने कभी एमरजेन्सी कभी आउटडोर तो कभी इनडोर के चक्कर 
लगाने छगे । फाइल निकाह, डाक्टर का नाम मालूम किया तो पता. चला कि वह 
डॉ० पुरेन्दरे के पास ही बेठ हैं, तब वोले “चलो वहीं चलते हैं।” 


वनजारे को साथ लिये पहुंचे वहां । डॉ० पुरेन्दरे से पीछे मिले, पहले उस 
डाक्टर से जवाबदेही मांग वनजारे को संतुष्ट किया । यह सब कर चुके, तब उन्होंने 
इसरी ओर देखा । 


घटना छोटी ही थी पर जब-जब मुझे यह याद आती है रोमांच होने - लगता 
है। सारे शिविर मिलाकर, हजारों लोगों को लाभ हुआ था। आशीर्वादों के अम्वार 


छग गये थे पर इन सबसे परे, एक साधारण आदमी का ददद इस तरह छू जाये...शायद 
इसे ही करुणामय कहते होंगे । 


३९८ 


डायरी में आगे भी उनके वारे में बहुत कुछ था और एक उच्छवास--' बाबूजी, 
(सीतारामजी सेकसरिया ) आप धन्य हैं, ऐसा मित्र पाकर ! हमलोग धन्य है, आपके 
आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति का सान्निध्य पाकर ।” 
ह ३ 7 घर 
उनकी वीमारी की खबर सुन उनसे मिलने गई। कहने लग्रे “मं बीमार 
कोनी, तन्न वुलाण को सांग (स्वांग) करयो है! । मैंने कहा, “ईन्न सांग ही राखियो ।” 
काश ! वह स्वांग ही होता । 
गन्दगी में कमल की तरह रहना महानता है, पर जव कोई यश और कीति 
में भी अनासक्त योगी सा रहे तो उसे क्‍या संज्ञा दें ? शायद काकोजी । 
| मृत्यु ने उनके पार्थिव शरीर को पृथ्वी से ले स्वर्ग को सुरभित कर लिया । पर 
आज भी लगता है, वे हमारे बीच में ही हैं। वार-वार रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बे 
पंक्तियां याद आ रही हैं-- 


“जाहार अमर स्थान प्रेमेर आसते, 
क्षति तार क्षति नेई मृत्युर सामने ।/ 


जो प्रेम के अमर सिहासन पर आसीन है, मृत्यु उसका कुछ नहीं वियाड़ सकती । 


३२९९ 


अ० भा० मारवाड़ों सम्मेलन की महिला विभाग की घुतपुर्व अध्यक्ष - 
श्रीमती सरोजिनी शाह 


पक सस्मरण 

मैं १९६६-६७ में अजमेर में पढ़ती थी। मेरे ममेरे भाई श्री पुरुषोत्तमदास 
पोह्ार आदित्य मिल्स किशनगढ़ का कार्य संभालते थे। छुट्टियों में मैं भी किशनगढ़ जाती 
रहती थी । जिस समय स्व० भागी रथजी किशनगढ़ होते थे, तो मिल के और शहर के अनेक 
व्यक्ति शाम को उनसे मिलने कालोनी में जाते थे। मुझे भी कई वार अवसर मिला । 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने हिन्दी और समाजशास्त्र दोनों में एम०ए० किया है तो दोनों 
ही विषयों पर मुभसे अनेक प्रश्न करते और मेरी जिज्ञासाओं का, जो अनेक पुस्तकें 
पढ़कर भी स्पष्टतः शान्‍्त नहीं हुई थी, समाधान सीधे और सरल तरीके से कर देते थे । 
इन विषयों पर उनका वहत्‌ ज्ञान देखकर आरम्भ में मैं आश्चर्यचकित रह जाती थी । 

मैं बी०एड ० कर रही थी अतएव एक दिन शिक्षा-पद्धति पर चर्चा चल पड़ी । 
वे वर्तमान मंहगी शिक्षा से असन्तुष्ट थे। उन्होंने वताया कि उनकी सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा . 
पर मात्र तीन रुपये के लगभग व्यय हुआ था। मेरी आंखों में जिज्ञासा देखकर उन्होंने 
इस खर्च का विस्तृत विवरण दिया जिसमें तत्कालीन शिक्षा-पद्धति की भी कक मिलती 
है। यह बताया कि ७० वषे पूव॑ हिन्दी, अंग्रेजी, गणित का ज्ञान और विज्ञान का भी 
सामान्य ज्ञान कर लेना बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती थी । ऐसी शिक्षा कक्षा ८ तक 
समाप्त हो जाती थी । इससे आगे पढ़ने की सुविधा जिला हेडक्वार्ट्स में भी नहीं थी | . 
किन्तु यह अल्पकालीन शिक्षा भी जीवन के प्रति आस्था के बीज डालने के लिये पर्याप्त थी । 

उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा उनके पारिवारिक स्थान मुकुन्दगढ़, जिला 
भु भुनू राजस्थान में हुई थी। आरम्भिक चार वर्ष तक सवा तीन आने वापिक शुल्क. 
लगता था और तत्पदरचात चार आने वाधिक । इसे देने की भी कोई निश्चित तिथि 
नहीं थी। विद्यार्थी के माता-पिता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय दे देते थे 
और कुछ तो मात्र आश्वासन ही देते रहते थे, कभी चुका नहीं पाते थे तथापि उन 
विद्यार्थियों का पढ़ने का अधिकार वना रहता था । इसके अतिरिक्त गणेश-चंतुर्थी 
पर सवा किलो गेहूं देना अनिवार्य था। सभी विद्यार्थी-अपने-अपने घर से गेहूं लाकर 
स्कूल में रखी नांद (कूडी) में डालते जाते थे। गुरुजी सम्पन्न परिवारों के लड़कों 
का गेहूं नहीं नापते थे क्‍योंकि वे जानते थे कि वे सवा किलो से कुछ अधिक ही लाये 
होंगे । बल्कि वे उनके गेहूं डालते समय इधर-उधर देखने लगते थे । यदि किसी 
पर संदेह होता था तो नाप लेते थे और कमी को दूसरे दिन लाकर पूरा करने का 
आदेश दे देते थें। उस समय सवा किलो गेहू का दाम लगभग चार पैसे था । 


इसके अतिरिक्त कागज, कलम, पुस्तक आदि पर चार-पांच पैसे प्रति वर्ष 
का व्यय होता था। अर्थात्‌ चतुर्थ कक्षा तक साढ़े पांच आने वाधपिक तथा ऊपर की 
कक्षाओं में साढ़े ६ आने वाधिक व्यय होता था । 


प्राचीन काल की ग्रुरुकुल पद्धति और आधुनिक विवादास्पद अनेक शिक्षा 
पद्धतियों के बीच की यह शिक्षा-पद्धति अनेक ग्रुणों से परियूर्ण थी । 


्ज्न्न्टछ ला 
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प्रसिद्ध उद्योगपति, स्व० भागोरथजी के भातृ-पुत्र 
श्री राधाकृष्ण कानोडिया | 


मेरे चाचाजी 


पूज्य चाचाजी भागीरथजी का जन्म संवत्‌ १९५१ के पौष महीने में मुकुन्दगढ़ 
(राजस्थान) में हुआ था, जब उनकी उम्र पढ़ने की हुई तो वे स्कूल जाने लगे। पढ़ने 
: में वे तेज थे और अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आते थे। १६ वर्ष की उम्र में वे 
कलकत्ता आ गए। यद्यपि उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनका 
अभ्यास और अनुभव इतना था कि वे चिट्ठी आदि का डाफ्ट अपने से अधिक पढ़े-लिखे 
व्यक्तियों से भी अच्छा बना लेते थे। उनकी चिट्ठियों से विदेशी व्यापारी बहुत प्रम्नन्न 
रहते थे । ह 
प्रारम्भ से ही उनकी रुचि सामाजिक कामों. में थी । जब वे बहुत छोटे थे, तभी 
उन्होंने मुकुन्दगढ़ में एक पुस्तकालय की स्थापना की। आज यह पुस्तकालय बहुत 
सुचारु रूप से चल रहा है। मुकुन्दगढ़ में जो भी सावंजनिक काम होते, उन सबमें वे 
यथा-संभव सहयोग देते, कलकत्ता के सामाजिक क्षेत्र में तो उन्होंने काफी सक्तियता से 
भाग लिया। मारवाड़ी वालिका विद्यालय, श्री शिक्षायतन, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, 
भारतीय भाषा परिषद आदि संस्थाओं से वे लम्बे समय तक जुड़े रहे। उनकी यह 
विशेषता रही कि जब भी किसी संस्था का कोई काम अटक जाता वे उसे हाथ में लेकर 
संभाल छेते । सीकर (राजस्थान) के टी० बी० सेनेटोरियम का काये जब कुछ ढीला 
पड़ा, तो उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और व्यवस्थित कर दिया, न केवल ठीक ही 
किया, काफी हृदतक उसे बढ़ाया भी । 
उन्होंने राजस्थान में कुए खुदवाने का काम बड़े पैमाने पर किया । राजस्थान 
के हर मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया और माना। पहले हीरालालजी शास्त्री 
मुख्यमंत्री चने, वे तो घर के ही आदमी थे, फिर जयनारायणजी व्यास, पालीवालजी, 
सुखाड़ियाजी, हरदेवजी जोशी, भेरोंसिहजी शेखावत सभी उन्हें बहुत मानते थे। 
राजस्थान के ही नहीं हमारे देश के बड़े-बड़े नेता उन्हें सम्मान देते थे, जैसे, महात्मा 
गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, 
गोविन्दवल्लभ पंत, जयप्रकाशनारायण, डा० विधानचन्द्र राय, श्रफुल्लचन्द्र सेन, 
डा० प्रफुल्ल घोप प्रभूति । महात्मा गांधी द्वारा जब अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया 
जा रहा था, उस समय उन्होंने आन्दोलनकारियों की काफी मदद की । इस तथ्य का पता 
बंगाल की खुफिया पुलिस को रूग गया, फलस्वरूप उन्हें १९४२ में गिरफ्तार किया गया । 
हमारे देश के अनेक नेता समय-समय पर उनके निवास-स्थान पर ठहरते थे। 
. डा० राजेन्द्रप्रसाद, पं० गोविन्दवल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन, पद्टाभि सीताराममैया, 
जयप्रकाशनारायण, आचाये कृपलानी, जमनालालजी वजाज, हीरालालजी शास्त्री, 
ठक्करवापा, दादा धर्माधिकारी आदि अनेक नेता उनके पास ठहरे हुए हैं । 


४०९१ 


चाचाजी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्हें लोक जीवन से सम्बन्धित 
बहुत सी कहानियां याद थीं, जिन्हें वे सुनाते रहते थे । 

उनमें अभिमान नहीं था। वे अपने को किसी से बड़ा नहीं समभते थे। 
उनके चरित्र की एक यह भी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। 
वे हर किसी की सहायता करने को तैयार रहते थे । किसी भी संस्था को आशिक 
मदद की आवश्यकता होती, वे उसे चन्दा करवा देते । 

जो भी काम उन्होंने किया, लगन और निष्ठा से किया। विश्वेसरलाल 
हलवासिया चैरिटी ट्रस्ट का मामला जब अदालत में चला गया था, तब कोर्ट ने उनको 
इस ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त किया । फिर तो बहुत वर्षो' तक वे उसके ट्रस्टी बने रहे 
और काफी काम किया। ः कि 

देश के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्र न 
पहनने का आह्वान किया, उनका कहना था कि खादी पहननी चाहिए क्योंकि उससे 
गरीबों को सहायता मिलती है, रोजगार मिलता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, 
चाचाजी ने सन्‌ १९२४५ के पहले से ही खादी पहननी शुरू कर दी थी ..और अन्त तक 
पहनते रहे । वे खादी का प्रचार भी किया करते थे। मुकुन्दगढ़ में उन्होंने बड़े. 
पैमाने पर खादी बनवाने का काम किया, जिससे लोगों को प्रचुर .आमदनी हुईं। 
कलकत्ता में शुद्ध खादी भण्डार चलाने में भी उनका काफी हाथ रहा । 

हरिजनों को वे बहुत चाहते थे। वह जमाना था जब हरिजनों को स्कूलों में 
नहीं जाने दिया जाता था। उस समय अन्य जातियों के लड़के हरिजनों के साथ नहीं 
बेठ्ते थे। मुकुन्दगढ़ में छोटी-मोटी पाठशाल्ाए' और भी थीं, किन्तु बड़ा स्कूल हमारा 
ही था। उस समय अत्यधिक विरोध के बावजूद उन्होंने एक हरिजन लड़के को. स्कूल में 
भरती कर लिया। काफी शोर मचा । किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न कर हरिजनों 
के लिये स्कूल खोल दिया। विधवाओं के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति रहती थी 
और कई युवती विधवाओं के विवाह उन्होंने करवाएं। प्रथम विधवा-विवाह उन्होंने 
उस समय करवाया, जब समाज में विधवा-विवाह वर्जित था और उसे घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था। उन्होंने बड़े साहस और घेय के साथ इस कार्य को अपने हाथ में 
लिया। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया किन्तु धीरे-धीरे यह बात लोगों की समझ 
में आ गई कि जो काम. वे कर रहे हैं वही ठीक है । डे ! 

नहोंने राजस्थान का अनेक वार दौरा किया । वहां के निवासी उन्हें बड़े . 

श्रद्धा-भाव से देखते थे। उन्हें कोई भी तकलीफ या कष्ट होता, वे उन्हें बताते और 
चाचाजी उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करते । 

सन्‌ १९३४ में विहार में भयंकर भूकम्प आया था और उससे बहुत बड़ी 


क्षति हुई थी। उस समय चाचाजी ने विहार का दौरा किया और भूकम्प पीड़ित 
लोगों की सहायता के लिए चंदा एकत्र कर उनको राहत पहुंचाई। सन्‌ १९४३ में 
बंगाल में भीपण अकाल पड़ा, उस समय उन्होंने बंगाल रिलीफ कमेटी के मंत्री वनकर 
जगह-जगह सहायता-केन्द्र खोले और अकाल पीड़ितों की बहुत भधिक मदद की । उस 
काम के लिए उस जमाने में ४० लाख रुपयों का. चन्दा एकत्र हुआ था । 


«5७०४, 
म््० 
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स्वर्गीय भागीरथज़ी की पुत्रवधू, - 
ओ तुलसोदास कानोड़िया की धसंपत्नी .' ह हे आल 
श्रीमती उमिला कानोड़िया . ' कम 


सतरंगी आभा से मंडित 


“आओ वोनणी 'जी !” वात्सल्य रस से ओतप्रोत, चिर-परिचित, यह मधुर 
संवोधन - हमारे परम श्रद्ध॑य स्वर्गीय वाबुजी का था। आज उनका संस्मरण लिखने 
- बैठी हूं, किन्तु जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बातें, उनकी यादें समाई हुईं हैं; स्म्ृृतियों 
के उन धागों को किस सिरे से उठाऊ, समझ नहीं पा रही हूं। उनके किस्से, कहानी 
चुटकुले, मुहावरे, मानो मणियां हैं भले सबको ही पिरो लो।....-/-्ः 
पूज्य बाबूजी सभी उम्र वालों के साथ, सभी रूपों में समरस होकर सहज 
संम्भापण कर लेते ये--यह उनकी अभिनव विद्येपता थी। साहित्य, कला, संस्कृति, 
भवित में अभिरुचि एक ओर, तो परम संवेदनशील हृदय दूसरी ओर । दूसरों की व्यथा 
सह ही नहीं पाते थे, करुणा विगलित हो उठते थे । अतीत में घटित इन संदर्भों की चंर्चा 
मात्र से उनके नेत्र आदर एवं कंठ रुदध हो उठता था। जीवित व्यक्तियों के प्रति तों 
करुणाद्र होते ही थे, “मानस” के कतिपय प्रसंगों पर, अथवा गुप्तजी की “यशोध रा ?, 
“कनुप्रिया”, या  “साकेत” की उमिला की मौन व्यथा के सांगर में गहरे पढे जाते थे । 
उनकी कम्पित वाणी उनके समस्त उद्गारों को उडेल देती थी । 
भक्ति सागर तो उनमें सदेव ही तरंगायित होता रहता था। तभी तो “ऐसो 
को उदार जग माहीं”, अथवा “अब लौं नसानी, अब न नसहों” आदि गोसाई जी के 
भजन सुनकर आत्म-विस्मृंत हो जाते थे। सूर, मीरा के भजन, “प्रभु मोरे अवगुण 
चित न धरो,” या “ऊधो ! मनन भये दस-बीस,' “पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो, ” 
अथवा “राम-नाम रस पीजै मनुआ” इत्यादि उनकी अतीव प्रिय थे। मन के कोमलतम 
भावों -के नियोजन में ही उनकी ममंभेदी दृष्टि सदा रहती थी। यथा--“संदेतो 
देवकी सो कहियो। हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो ।? ' सूरदास 
का यह पद गाते-गाते कितनी बार “धाय” शब्द के उच्चारण मात्र से विमलित हो 
उठते थे। इसी संवेदना के कारण मुहल्ले के, समाज के सर्वमान्‍्य न्यायाधीश बने 
हुए थे। सभी अपना दुखड़ा वाबूजी के सामने रो लेते थे, कह लेते थे । 
ु ईमानदारी व सच्चाई तो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। देशवासियों 
के, विदेशियों के विश्वासभाजन थे। लौकिक सम्पत्ति हो या वाक-धन, सभी को 
गुप्त धरोहर सी रख लेते थे। संकोची तो इतने थ कि किसी ने उनका ग्रुण-यान 
करना चाहा, या मान-पत्र भेंट करना चाहा, तो वहां से चुपचाप सरक जाते थे । 
'त्ेकी कर कुए' में डाल” के ज्वलल्त उदाहरण थे। उपयुक्त ग्रुणों को कथनी में 
ही नहीं, अपितु करनी में भी उतारते रहते थे । वे कमंठता के सही अथ॑ में मूक प्रहरी ये । 
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इसके अतिरिक्त बावूजी तो विनोदी भी बहुत थे। एक बार -की-बात है कि 
अम्मांजी किसी बात पर मुभसे रुष्ट हो गई । मैं उदास बठी थी। बाबवूजी को पता 
चला तो आकर तुरंत उन्होंने एक फुलभड़ी छोड़ी--“सासु सुसेवित वश नहिं लेखिय: 
और हंसा ही तो दिया। “मानस” के प्रसंग उन्हें यरथेष्ट स्मरण थे। अतः बहुधा 
उसकी पंक्तियां अपने परिवेश में लेकर, परिवर्तित करके हम सबको हंसाते रहते थे । 

इसी संदर्भ में एक रोचक घटना और याद आ गई.। एक वार मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र राजीव उनसे मिलने गया था। बाबूजी ने उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पृछा, 
तो राजीव ने कहा वह 8.50. कर रहा है। प्रत्युत्पन्नमति उनमें इतनी थी, तुरत 
बोले, “ओ, समका ! फ्रश्ा। 5७०४०ए४/ए ०३०७० !” राजीव हंसते-हंसते लोट-पोट 
हो गया। तभी थोड़ी देर में राजनीति की चर्चा चल पड़ी, और किसी (/...१. 
का उल्लेख आया। बस, वाबूजी झट बोल पड़े, “अर्थात्‌, ](७ग्राएश' रण 86 
[प्राषा० #5शएण्ा ” दुबारा ठहाकों से सम्पूर्ण वातावरण गज उठा। ऐसा था 
उनका विनोद--बौद्धिकता के आवरण से वेष्ठित सरल, भोला विनोद ! 

बाबूजी, अपने जीवन काल में एक समाज सुधारक के नाम से विख्यात हुए । 
सदियों से परम्परागत आता हुआ लोकाचार, जिसमें मूल बात तो- विल॒प्त हो चुकी 
थी और रह गया था बाह्याडम्बर । कटिबद्ध होकर उन्होंने इसका विरोध किया। 
यहां तक कि घर का ही एक विवाह पर्दे से हुआ, किन्तु बाबूजी अपने सिद्धान्तों के इतने 
पक्के थे कि विवाह में सम्मिलित नहीं ही हुए। उनके लिए सब समान थे-स्वजन, 
परिजन, पुरजन । अन्य तथाकथित सुधारकों की भांति दो व्यक्तित्व नहीं रखते थे ।- 

- जहां स्वयं पर इतना नियंत्रण रखा, वहां उनके पूर्व अजित संस्कार भी 
उदीयमान रहते थे । मेरे पुत्रों, राजीव और नीरज के विवाह के पश्चात वहुओं सहित 
उन्हें अपने पास बुलाया था--यद्यपि बच्चे पूज्य बाबूजी को प्रणाम करने जाते ही-- 
फिर भी, याद करके, फोन करके बुलाया । ओर भोजनोपरान्त बेटों को नारियल, . 
तथा बहुओं के हाथ में गुड़ की डली स्वयं दी और कहा, “यह हमारा कुल-धर्म है ।” 
उसी अवसर पर विवाह में बंधे '“गठ-वंधन' का अतीव सुद्र अर्था बताया। बच्चे 
कितना समझे, मैं नहीं कह सकती, किन्तु मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया । 

इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं स्मृति-पटल पर समय-समय पर उभरती 
रहती हूँ। दुःख है इस बात का कि उनकी पुनीत छत्र-छाया में रहकर भी “दिये तले 
अंधेरा” के समान ही रही। उनका एक भी गुण जीवन में घटाना सीख न सकी । 
वे अद्वितीय थे; कोई योगर-प्रष्ट संत थे......... ! “तुम तुग. हिमांलय शझ्यू गे, मैं 
चंचल गति सुर सरिता ......... हर | 


इन कतिपय शब्दों के साथ अपनी-भाव-भीनी श्रद्धांजलि उस महान विशूति 
के श्री चरणों में अपित करती हूं । । 


ह्व० समागोरथली की ज्येष्ठ पुत्री 
श्रीमती सावित्री खेमका 


मेरे काकोजी 


. कैसी विडम्बना !. स्मृति में कुछ लिखना है, लिखें तो तब जब विस्मृति की 
संभावना हो, यहां तो काकीजी की याद अक्षुण्ण है। खैर जब सभी लिख रहे हैं तो 
. मैं भी सही । 


पुकारती मैं अवश्य काकोजी थी पर थे वे मेरी ममतामयी माँ ! 


मातृ देवो भव । | 
पितृ देवो भव । 
आचाय॑ देवो भव। 


* ग्ुरु-गृह से विदा होते समय स्तातक-छात्र कों आचाये का यह अन्तिम उपदेश 
है। आचार्य कह रहे हैं-मां में, पिता में और गुरु में देव बुद्धि रखना, उनको पृज्य 
समभना । मां अछूग, पिता अछकूग और आचाये अछग, पर जब मैं काकोजी को याद 
करती हूं तो उनमें मुझे तीनों एकाकार होते नजर आते हैं, तीन त्रिगुण रूप मेरे लिये 
एक हो गये, कांकोजी के रूप में उस मां के प्यार में जब कहानियां उमड़ती तो उनका 
आचाय॑ रूप उनमें भांकता । 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त के यहां राहुल को मां से वार-बार आग्रह करना 
- पड़ता था, “मां कह दे एक कहानी” पर यहां आग्रह कहां, कहानियों की अजन्न धारा 
काकोजी से सर्देव उमड़ती रहती जिनमें 'होता प्यार, दुलार आत्मीय भाव और 
ममतामयी सिखावन। भाई-बहन के सरल निश्छल, मधुर एवं उत्सगंशील प्रेम के 
प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय थे । सन्‌ १९५२ में मेरे लाम एक पत्र मुकुन्दगढ़ से आया ' था 
जिसमें -“जीण माता” के करुण गीत की मामिकता भाई बहन के शुश्न एवं उज्ज्वल प्रेम 

- के रूप में प्रकट हुई है। पत्र अविकल रूप से यहां उद्धृत है-- 


डा० मकुन्दगढ़ 
२०-१०-५२ 
सावित्री बेटी 
: इस. बार यहां आया तभी सोचा था कि देखें सावित्री का पत्र पहिले आवे तो 
ही पत्र दूं । इसी उधेड़बुन में दित निकल गये । तुम्हें पत्र न लिखने का मत में अफसोस 
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भी बहुत होता था। एक तरह की खटक मन में लेकर सोता-था लेकिन फिर मन को मनाता' 
था कि इस वार तो देखो देखें सावित्री भी अपने को याद करती. है क्या ? आखिर 
यह तय किया था कि दीवाली के दिन तक अगर सावित्री का पत्र न आया तो उस दिन 
तो अपने हार मान छेंगे और उसे पत्र लिखेंगे ही। ठीक दीपावली के दिन तुम्हारा 
पत्र आया यानी परसों । कल तुम्हें जवाव लिखने वाला था लेकिन कल पत्र लिख नहीं 
पाया। इसलिये आज यह पत्र लिख रहा हूं । विवाह के वाद लड़की का अधिकार 
नहीं रहता यह तो तुम लिख सकती हो और मान सकती हो । एक तरह से है भी, 
लेकिन मैंने अभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। मन पुरा-पूरा तो तैयार भी नहीं है, ऐसा 
मानने के लिए । मानना पड़ेगा तो उपाय नहीं,: उस दिन तुम भी मान लेता, अभी से 
क्यों मानती हो ! । | 7 


संयोग की बात, सावित्री, जिस घड़ी तुम्हारा पत्र आया उस वक्‍त मैं जीण माता 
की कहानी और गीत पढ़ रहा था। गीत तुम सुनो तो रोये बिना न रहो बड़ा 
हृदयस्पर्शी है । तुम्हारे पत्र के समाचार यानी अनाधिकार की बात उस गीत से मिल 
रही थी और मैं दोनों चीजें यानी वह गीत और तुम्हारा पत्र साथ-साथ पढ़ रहा था 
इसलिये मुझे भी रोना आ जाय तो तुम बुरा मत मानना । 


कथा यों है--औरंगजेव वादशाह के वक्‍त की वात. है। जीवनी बहिन और 

हप॑ भाई दोनों प्रेमपूर्वक रहते थे । मां-बाप मर चुके थे । भाई और बहिन में गाढ़ा , 
सस्‍्तेह था। भाई का विवाह हो गया था । एक दिन ननद और भावज एक दासी के साथ , 
तालाब पर पानी भरने गई । भावज ने कहा मेरा घड़ा तुम उठवा दो, तुम्हारा दासी 
उठवा देगी । ननद ने कहा : ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तुम उठवाओ, तुम्हारा, दासी 

उठवायेगी, इस पर दोनों में वोल-चाल बढ़ गई। ननद यानी जीवनी ने वहीं. अपना 

मटका फोड़ दिया और अखण्ड ब्रह्मचय का ब्रत लेकर कठिन तपस्या करने निकल पड़ी । ह 
भौजाई ने घर आकर सारे हाल हप॑ को कह्टे तो वह तुरन्त अपनी - बहिन. को मनाकर 

लाने के लिए निकल पड़ा। भाई ने पहिले तो वहुत खुशामद की । पीछे वात्सल्य. की . 
बातें कहीं लेकिन वहिन ने कहा कि मेरा प्रण अटल है तव भाई ने कहा ; मैं भी साथ ही .. 
चलूगां क्योंकि मां ने मरती दफा तुम्हारी सम्हलछावण मुझे दी थी। मां के बारे 

में हएं॑ ने जो कहा वह तुम्हें लिखता हूं : मै शक 


“मां मरने लगी जब उसका जी गले में अटक गया था तब मैंने मां से पूछा कि | 
तुम्हें किस वात की चिन्ता है तो मां ने कहा था कि मेरे लाल, मुझे जीवनी की चिन्ता 
है वह छोटी है, वह मां किसे कहेगी, वह किससे रूठेगी, उसका सिन्हारा कौन करेगा, 
उसके हाथों में रचनी मेंहदी कौन मांडेगा । सुबह शाम लुक-लुक कर कोनों में घुस- 
घुस कर वह रोयेगी । इस पर मैंने उसे वचन दिया था कि मां, तू जीवनी की चिन्ता मत - 
कर। तू निश्चिन्त होकर मर। जीवनी की सम्हाल मैं करू गा, मैं उसे हथेलियों पर 
रखूगा तब मेरी और तेरी मां निश्चिन्त होकर और मुझे यह कह कर मरी . थी कि .ऐढ.. 
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मेरे समर्थ लाल, मुझे तुभसे ऐसी ही आशा थी। तू जीवनी की सम्हाल रखना । कहीं. 
कभी पेटे पाप आया तो दरगाह में मैं तेरी दामणगीर होऊंगी। इस तरह कह कर वह 
शांत चित्त से मरी थी | इसलिये मेरी. बहिन, मेरी जामनजाई बहिन मेरी जीण बहिन मैं 
अपने किये हुए कौल से फिर नहीं सकता । मैं असलो राजपुत हूं या तो तुम धर चलो या 
. जहां तुम वहां मैं ।” फिर वहिनं-भाई दोनों डूगर पर चढ़ गये । कठोर तपस्या की सिद्धि 
प्राप्त की । और वह जीवनी आगे चलकर देवियों की देवी जीण माता हुई जिसके मन्दिर 
में मेला लगता है और हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र होते हैं । गीत तुम्हें 
पढ़ाऊ गा कलकत्ते आऊगा तब । दीवाली के उपलक्ष्य में तुम्हें यह कहानी लिख दी है। 


हम लोग सव कोई मजे में हैं तुम अच्छी तरह होवोगी। घर में और सब 
लोग अच्छी तरह हैं न ? राहुल बाबू. (मेरा पुत्र जो उस समय ढ़ाई वर्ष का था) का 
क्या हाल है ? वह पढ़ता है क्या कुछ ? लेक कोठी से उसका राजी पो हुआ या नहीं ? 
दोनानाथ को भी यह पत्र पढ़ा देता। उसे अछूग नहीं लिख रहा हुं। दोनों सीर 
में मान लेना पांती कम ज्यादा चाहे जैसे कर लेता। लड़ना मत आपस में। पांती 
में फरक रह जाय तो मैं आऊगा तव पंचायती कर दू गा । 
काकोजी 


इस तरह की एक और कहानी बहिन के निश्छुल प्यार की मुझे १०-७-७१ 
के पत्र में (यह पत्र, पत्र-खण्ड में है) लिखी जिसका यह मामिक अंश है--- 


“तुम्हें एक कहानी लिखता हू मेरा ख्याल है कि तुम्हें अच्छी लगेगी लेकिन डर 
यह लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आंसू न चल जायें” । 


काकोजी में कितना पारिवारिक प्रेम भरा था यह बहुत कम लोगों को पता 
है, बच्चों के साथ खेलते, विनोद करते । अतः सभी बच्चे उनसे नि:संकोच दोस्ती का 
भाव रखते थे। हम सब को हमारे बचपन की निश्छल वातें बताते। मैं जब तीन- 
चार वर्ष की थी तो उन्होंने पूछा, एक पैसे में दो नींबू तो दो पैसे में कितने ? मैंने कहा : 
तीन । उन्होंने मुझे हिसाब समभाया तब मैंने कट कह दिया कि काकोजी आप साथ 
रहें तब तो वह चार देता है नहीं तो तीन ही। यह बात अकसर याद दिलाकर कहते 
कि मुझ तो तुम आज भी उतनी हो बड़ी लगतो हो । कैसे वे हमारा बचपन हमें लौटाते 
रहते थे! मुझे काकोजी से स्नेह-दुलार अधिक मिला या उपदेश यह कहना कठिन 
है। उनके प्यार में उपदेश था और उपदेश में प्यार। काकोजी का जीवन सावंजनिक 
जीवन था, उन्हें अवकाश कम मिलता था पर जो भी थोड़ा सा समय देते उसे प्यार से 
भत्मीयता से, अपनो सादगी व निर्मेछता से गहन गंभीर बना कर पूर्ण कर देते, कितना 
सच्चा व पावन प्रेम हमें मिलता था । उन्हें उन्मुक्तता वहुत भाती थी। वे प्रत्येक 
व्यक्ति को दिल खोल कर खिलखिलाते देखना चाहते थे, महादेवीजी की उन्मुक्त हंसी 
पर वे न्‍्योछावर थे । 


काकोजी चाहे उम्र में, अनुभव में, व्यवहार में बड़े होते रहे पर थे वे एकदम 
बच्चे ही । वैसो हो निर्मंछता, वैसी ही सरलता, वसी ही दूसरों के दोपों को नजरअन्दाज 
कर फिर वेसा हो हो जाने की भावना । कितना निश्छल प्रेम ! 


ऐसे उदार, सहृदय व निर्मल पिता की बेटी होने में किसे गौरव न होगा ? 
हजारों-हजारों स्मृतियों से अभिषिकत मैं जब पुरानी बातों .को याद करती हू तो 
सभी वातें इधर-उधर बिखर जाती हैं, मैं न उनको बटोर पाती हुं और न संजो पाती हू । 
वे यशः:काय हैं। यह उनकी प्रशस्ति नहीं वल्कि सच्चाई है। अब भी मुभे उनकी 
वह मन्द मधुर आत्मीयता से भरी वाणी सुन पड़ती है और मैं पुनः उसे सुनने के लिये 
अंधीर हो जाती हुं । फिर मैं अपने से प्रश्त करती हू, काकोजी ने बहुत विया, देने में 
केजूसी नहीं की । क्‍या मैं ले पाई ? कितना ले पाई ? अभु से यही प्रार्थना है कि 
ये शब्द केवल शब्द न रहें--मेरे जीवन में अधिक से अधिक उतरें। यही होगी उनकी 
बेटी बनने की सार्थंकता और यही होगी मेरी पुज्य पितृ-चरण में सच्ची श्रद्धांजलि । 


स्वर्गीय भागोरथजो के जामाता, 
ज्येष्ठ पुत्री श्ञोमती साविन्नो के पति 
श्री दीनानाथ खेमका 


श्रद्ध य काकोजी 


ह “कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा:” - 

काकोजी कमंवीर थे ? कर्मनिष्ठ थे ? नहीं, इनसे भी ऊपर काकोजी थे एक. 
सच्चे 'कमंनिष्ठ योगी/। स्व :की सीमा छांघ धृति, श्रद्धा, उत्साह व पुरी निष्ठा से. 
अतासक्तः रह उन्होंने अपना जीवन परहिताय बिताया । “वसुधंव कुटुम्बकम्‌” उनका 
मूल मंत्र था। महामना मालवीय जी की भांति मोक्ष की चाह नहीं, वल्कि पुनर्जत्म 

की आकांक्षा रही काकोजी की ताकि कर्म कर सकें। 
ह न॒त्वहं कामये राज्यमू न स्वर्ग नापुनभंवम्‌ 
कामये दुःख-तप्तानाम प्राणिनाम्‌ आति-नाशनम्‌ ॥ 

'दुःख सहना और सुख वांटना' यह उनके जीवन का ध्येय था । कभी किसी को 
छोटा नहीं माना और सदा सहायता- करने को तत्पर रहते थे। किसी की निन्‍दा करना 
या दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना इनको बिल्कुल पसन्द नहीं, था। परोपकार इनके जीवन. 
का ब्रत था। गृहस्थ जीवन में भी ये वरावर अनासक्त रहने की कोशिश में लगे रहे-- 
इनके जीवन का उद्द श्ये रहा है-- ह 

“अकुत्सिते कर्मणि य: प्रवतंते निवृत्तिरागस्य गृहं तपोवनम्‌”। 

' काकोजी के परहिताय की एक बात यहां लिख रहा हु । आज से कोई 
५०-६० वर्ष पूर्व की वात है। इन्होंने अपने गांव में हरिजनों के लिये उनकी ही बस्ती 
में एक कुआं खुदवाया । उस समय हरिजन अछत माने जाने के कारण जानवरों की 
पानी पीने वाली खेली से पानी लाकर पीते थे जिसमें कीड़े कुलबुलाया करते थे। 
इनके दिल में अछूतों के प्रति भाइयों सा प्रेम व समभाव था। हरिजनों का मान 
बढ़ाने के लिए तीस वर पूर्व साविन्नी को लेकर अपने भंगी के घर गये और बड़े प्रेम 
से उनके यहां लस्सी पी। इस प्रकार एक ओर हरिजनों के प्रति अपने प्रेम को दिखाया 
वहां यह भी भावना रही कि उनके बच्चे निराभिमानी बनें और सबके प्रति 
समभाव रखें । 

रामावतार में प्रभु कदुभाषियों से मधुर बोलते थे, कृष्णावतार में प्रभु 
कटुभाषियों से कटु पर इस कलयुग में हमारे वीतरागी काकोजी प्रभु राम की भांति 
मधुर ही मधुर बोलते थे। अतः मेरा रोम-रोम व मेरी आत्मा श्रद्धाववत्‌ हो यही कहती है 

| “इन्हु सम कोउ न भयउ जग मांहीं, 
है नहीं कवहूं ह्व हैं नाहीं” ॥। 


न न 
ब्न-्-द्0क9डब्फःाः 
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श्री राधाकिशनजो कानोड़िया फी ज्येष्ठ पुत्री 
श्रीमती सुमित्रा जालान 


छोटे बाबाजी 


मैं उनकी छाड़ढी थी और उन्हें छोटे वावाजी कहती थी। मेरे शैशव की 
स्मृतियों में उनकी अनेकों स्मृतियां हैं, लेकिन एक स्मृति इतनी सजीव है कि उसकी याद 
आते ही सारा दृश्य मेरी आंखों के आगे खिच जाता है। उसी को लिखती हू । 

२६ अगस्त, १९४२। यह मेरे जीवन का एक परम पुनीत दिवस बने 
गया है। मैं बच्ची थी और मेरे मन में देश के प्रति प्रेम था। इस दिन छोटे 
बावाजी गिरफ्तार किये गये थे । छोटे वावाजी गिरफ्तार हो रहे हैं, इससे में दुखित नहीं 
थी, गवित थी--हमारे छोटे बावाजी देश के लिये जेल जा रहे हैं । छोटे वावाजी की 
जेल-यात्रा का दृश्य अनोखा था। यह कुछ वसा ही था जैसा कि किसी राजपुत योद्धा 
का युद्ध के लिए अभियान । 

स्वतंत्रता के वीर सैनिक की विदा-वेला में सारा परिवार, स्वजन, परिजन, 
बंधु-वांघव अदम्य उत्साह से इकट्ठा हुए थे। इनमें में भी थी, उनकी लाड़ली अवोध 
वालिका जो न जाने कितनी हथषित और गवित थौ। आज भी बार-बार याद आती 
है वह अनुपम भांकी--छोटे वाबाजी के उन्नत छछाट पर बड़े बावाजी (भागीरथजी के 
अग्रज गंगावकक्‍्सजी) का तिलक लगाना, उनका देदीप्यंमान मुख और गवोन्नित वक्ष । 

इस पावन भांकी की स्म्ृत्ति में आज भी मन धन्य-धन्य कर उठता है। 


४१७० 


'स्व० भागीरथजी के पुत्र एवं पुल्वंध्‌ ॥ रा ३) 
श्री अद्विनीकुमार एवं 
श्रीमती भारती कानोड़िया 


सुरसरि सम सब कहं हित होई 


“बेटी बीनणी कईयां होव” ये शब्द सदा कानों में अमृत बरसाते रहे और 
आज भी इनका स्मरण मुर्र वात्सल्य के आगार में प्रतिष्ठित कर देता है। संसार 
की दृष्टि में काकोजी मेरे श्वसुर मात्र थ॑ परन्तु वास्तव में वे मेरे माता, पिता, गुरु 
तथा मित्र पहले थे, श्वसुर वाद में। उनके अभिन्न मित्र श्री सीतारामजी सेकसरिया 
की दीहित्री होने के नाते मुर्के उन्होंने जन्म से पुत्रीवत्‌ माना। बाद में जब वे मुझे 
अपनी पुत्रवधू बनाकर घर में छाये तब बोले-- 

“मैं .पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई, रूप राशि गुन सील सुहाई । 
नयन पुतरि करि-प्रीति बढ़ाई, राखेउ प्रान ज़ानकीहि छाई ॥” 

इसके बाद उन्होंने अपनी विकट समस्या मेरे सामने रखी, “बेटी बीनणी कइयां 
: होव”। उनकी समस्या ने मेरे पितृ गृह-वियोग के दुख को हर लिया, काकोजी की आंखों 
'में छुछकक आये अनमोल स्नेहाश्रु मेरी जीवन लता को सिचित करते रहे । 

* विवाह के कुछ दिन पश्चात ही किसी सम्बन्धी के यहां निमंत्रण से रात को 
कुछ देर से लौटी तो देखा, काकोजी व्याकुलता से बाहर चहलकदमी कर रहे हैं । 
उनकी परेशानी पर मेरी हैरानी देखकर वे बोले “वधू लरिकनी पर-घर आई॥ 
राखेहु नयनन पछूक की नाई ।” 

“नयन पक की नाई” रखी जानेवाली घर में भारती अकेली नहीं थी। 
हम सब भाई-बहन एवं बहुए' सभी आपस में यह दावा करते थे कि “काकोजी मुझे 
ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ।” किसी के भी इस दावे का अन्त तक निपटारा नहीं 
हो पाया। यहां तक कि मेरे पुत्र देवप्रिय के पढ़ाई के लिए विदेश गमन की संध्या 
को काकोजी ने अपनी मृत्युशय्या से भी आशीप देने के लिए बम्बई फोन किया। यह 
उनकी अन्तिम फोन वार्ता थी। इतना विशाल था उनके स्नेह का प्रासाद कि हमारे 
बृहत्‌ परिवार द्वारा उस प्रासाद पर अधिकार कर लेने के बाद भी अन्य लोगों के लिए 
पर्याप्त स्थान बच जाता था । 
रा | >् है ॥ 

. गृहस्थो में रह कर भी किसी मनुष्य के लिए वानप्रस्थ ले पाना बहुत ही 
कठिन होता है और विशेषकर एक वेश्य के लिए । चौथेपन में भी वह निन्‍्यानवे के फेर 
में पड़ा रहता है लेकिन काकोजी “पप्मपत्रमिवाम्भसा” थे। उन्होंने व्यापार से पूरी तरह 
संन्यास ले लिया था। पैसे की दुनिया से अपने आपकी समेट लिया था और अपना 
समय मात्र पढ़ने-लिखने तथा जन-कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत किया करते थे । एक 
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बार जब वे किशनगढ़ थे तब वहां से वम्बई फोन पर वात करने के दौरान उन्होंने 
मुभसे पूछा “तेरी मील ठीक चाल ह ना। कमाई ठीक ह ना”. . मिल में हो बंढे हुए 
इस प्रकार का प्रश्न पूछना मुझको बहुत ही अटपटा छगा । मैंने उनसे कहा “आप वहीं 
तो हैं आपको मालूम ही होगा अन्यथा वहीं मिल के अधिकारियों से पुछ लीजिए ।” 
सीधा सा जवाब थ्रा उनका: “मनन घाटे नफे स के मतलब, मतों बस अय्यां ही 
जाणन के लिये पूछ लियो थो । - अछे हारां स क्यू पूछ, ? 
विनोद तो उनकी रग्र-रग में समाया हुआ था । अपने इसी स्वभाव 
के कारण वे सबके प्रिय बने और सभी उन्हें अपने नजदीक का मान लेते थे। कोई 
बूढ़ा हो अथवा बच्चा--सभी के मित्र बन जाते थे। मेरी पुत्री अमिपा का मध्य 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में जन्म हुआ ही था कि सुबह बहुत ही जल्दी उन्होंने पुके फोर्न 
किया और बिल्कुल सरल तरोके से पूछा “तू कुण सो नीजी खर्च आज स॒ कम करो”, 
मैने कहा “मैं समझा नहीं। कोई विशेष खर्चीली आदत भी नहीं है जिसे मुझे कम 
करने के लिए कहा जाय”, उन्होंने तुरन्त ही कहा “जो भी हो, खर्चों तो अब स घटानों 
ही पड़ गो । रुपया भेछा कर जद ही तो बेटी को व्याह करन सक गो” । उनका कहना 
था कि वात एक वारगी ही समभ में आ गई और मैं हंसी से दुहरा हो गया । 
है है # 
गीता और रामायण से काकोजी का मन कभी नहीं भरा। हम सभी बहुओं 
ते उन्हें रामायण गा-गा कर सुनाई है। वे सुनकर आनन्दित ही नहीं, कृतज्ञ होते थे। 
याद आती है यह पंक्ति “अतुल सुभाव तनक तुलसीदल, मानत सेवा भारी” । उनके 
लिये तनिकः सा भी कर दिया जाता तो वे उस 'तनिक' को. भी इतनी बड़ी सेवा मान 
लेते कि उससे अपने को कभी उऋण नहीं समभ पाते । मैं कभी कुछ रूखा-सूखा भी 
बना देती तो बड़े शौक से स्वाद लेकर खाते और कहते 'तेर हाथ म अमृत है ।” 
मैं विवाह के बाद अन्तिम परीक्षा देने के लिये पढ़ रही थी । नये परिवेश 
में नई जिम्मेदारियों को सम्हालने में इतनी घवरा गई थी कि गृहस्थी और अध्ययन 
का ताल वेताल होने लगा। मैंने पढ़ाई छोड़ने का निश्वय॑ किया। -जब काकोजी 
को यह मालूम हुआ तब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई : एक पदु नट और नटनी 
किसी कंजूस राजा के दरवार में अपना कौशल दिखाने गये । रात ढलने को आयी 
परन्तु राजा ने कुछ देना पड़ेगा इस डर से, एक वार भी वाह-वाह नहीं की । नटनी 
थक गई तो नट से बोली “रात घड़ी भर रह गई, पिंजर- थाक्या आय । यो राजा 
रीभ नहीं, मंधरी ताल बजाय” । उत्तर में नट ने कहा. “बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी 
अब जाय। नट कहे सुन नट्टणी, ताल भंग क्यू खाय” । यह सुनकर राजकुमारी ते 
अपना वहुमूल्य -हार तथा राजकुमार ने अपना कीमती दुशाला उतार कर नट को दे 
दिया। राजा को क्रोधित देखकर राजकुमार ने कहा “हम दोनों आपकी कंजूसी से 
तंग आकर कल कुछ अकर्म करने वाले थे । “ताल.भंग क्यू. खाय” याने जीवन का * 
क्रम क्‍यों बिगड़े इस बात ने हमें नया जीवन-दर्शन दिया है। हमने अपना निश्चय 
वदल कर अपने को पाप करने से बचाया है। इसलिए नट को गुरु मानकर ग्रुर 
दक्षिणा-स्वरूप यह - दे दिया यही प्रतिक्रिया मेरे साथ भी हुई तथा मैं नये संकल्प 


४१२ 


के साथ अपनी पढ़ाई में जुटी और सफल हुई । आज सोचती हू तो प्रश्न उठता है 
कि. यदि काकोजी मुर्भ समय पर नैतिक साहस नहीं देते तो क्या मैं अपनी मंजिल तक 
पहुंच पाती ? तब “बहता पानी निर्मला” लिखी नही गई थी परन्तु जीवन-काव्य तो 
वे सदा ही लिखते रहे। यह काव्य रस, रूप और गंध तीनों गुणों से युक्त पुष्प की 
तरह था। उनकी हर वात निराली थी, जिसमें धरती की गंध, जीवन का रस और 
अन्तस के सौन्दर्य के दर्शन होते थे । , ह 
भर . > १ 
हम लोग बम्वई रहते हैं । मेरे गले में एक बार भयंकर तकलीफ हुई और 
मैं घबरा गया था। भारती ने सोचा कि काकोजी की उपस्थिति से मुर्क बल मिलेगा । 
उसने कलकत्ता फोन करके काकोजी से सहज स्वर में वम्बई आने को कहा। वे बोले 
“ठीक हू, काल श्ञाम के प्लेन से आजास्यू । भारती ने अनुरोध किया “शाम को नहीं 
सुबह के प्लेन से आ जाइये ।” बिना पूछे ही कि क्‍या वात है वे सुबह की उड़ान से ही 
 वबम्बई आ गये। मुझ डिप्थीरिया हो गया था। परन्तु यह उन्हें आने के बाद ही 
वताया गया। भारती ने जब पूछा “आप मेरे बुलाने प्र कारण जाने बिना सब 
कामकाज छोड़कर तुरन्त कैसे दौड़ चले आये ?” इस पर वे बोले “क्यू' गड़बड़ है 
या तो म समझ गयो थो । इतनो विश्वास थो कि तू बिना मतलब मन्‍्ते परेशान कोनी 
करे ई लिये कारण पूछनो जरूरी कोनी समंभूयो- और आ गयो। 
4 आर 4 
धया निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी” जब सारा जग अपनी-अपनी 
दुनिया में खोया रहता था, तब भी काकोजी जागते रहते थे और सोचते थे, योजनाए 
बनाया करते थे--अकाल-राहत के कार्यों की, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की 
निराधित वृद्ध अपाहिजों को पेन्शन दिलाने की, अस्पताल के लिए धन संग्रह की 
परित्यकताओं को उनके अपने घरों में पुनः प्रतिष्ठित कराने की। विचारना और 
विचार को कार्यान्वित करना, दिन हो या रात, उनके लिए कभी नहीं रुका, अतवरत 
चलता ही रहा--तब तक, जब तक सांसें चलती रहीं | 
यह सब हमने निकट से देखा था। कभी हमारा मन भी इस राह पर 
चलने को ललकता था, किन्तु दूसरे ही क्षण अपनी क्षमताओं की सीमा का परिचय 
पाकर हम थम जाते। यदि कभी इस लऊ्क से पराजित होकर हम उनके पद- 
चिल्हों पर एक पग भी रख पाये तो अपने को धन्य मानेंगे । 
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पागीरयजी के कनि५5 पुत्र एवं पुत्नवधू 
श्री संतोषकुमार एवं उम्रा कानोड़िया 


| र्टे व्‌ ट् 


आकाश की तरह निर्मेल-मेरे पिता 
तुमने हमें जन्म दिया 

प्यार दिया 

सपने 

गीत दिये 

गीता के कम का पाठ 

और घने वट-वृक्ष की छाया 


जितना कुछ दिया है-तुमने 

उसके लिये शब्द नहीं हैं मेरे पास 
भाषा बोनी लगती है 

तुम्हारे विराट व्यक्तित्व के सम्मुख 


भाज जीवन के हर मोड़ पर, दिवस के हर क्षण में, “हमें अपने परम श्रद्धेय 
काकोजी का अभाव महसूस हो रहा है। उनके बनाये हुए प्रशस्त मार्ग पर 
हम यदि एक डगर भी चल पाये तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे। 


ओ स्नेह, प्रेम, ममता, जीवन के गायक ! 
ओ सहज गीत के कर्णधार जन-नायक ! 
रूप रंग रस गंध, मम छन्द निर्माता ! 
ओ पिताश्नी ! मैं तुमको शीश् भुकाता । 


डश्ड 


स्व० भागीरथजो की कनिष्ठ पुत्री 
श्रीमती उषा भुवालका 


वह शीतल छाया ! 


* अचानक ही लगा जैसे समय आकर मेरे निकट रुक गया है. और मैं तपते 
रेगिस्तान की रेत पर जलने के लिये छोड़ दी गयी हूं। वह शीतल छाया जो मेरे 
-. हृदय को बराबर सुख और शान्ति प्रदान करती रही वह हठात्‌ कैसे पंचभूत-तत्व में 
विलीन हो गई। इस तरह उनके चले जाने से, जीवन में एक बड़ी रिक्तता आ गयी। 
. अब मुझे 'वेटी' कहने वाली वह मधुर आवाज नहीं मिलेगी--जन्म भर यह सुनने के लिये 
तड़पना पड़ेगा-मन छटेपटाता रहेगा। * 


काकोजी हमेशा ही मुर्भे बेटी” कह कर पुकारते थे --वह आत्मीय क्षण फिर- 
फिर मिले इसकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गयी। कभी-कभी तो उनके स्नेहसिक्त 
साहचरय॑ और अतीत हो गयी आन्तरिक घटनाओं की याद में मन इतना विचलित हो 
उठता है कि अपने आपको सम्भालना' बहुत मुश्किल हो जाता है ।' उनकी वे कहानियां, 
: उनकी उक्तियां व मीठी भिड़कियां हमेशा-हमेशा याद रहेंगी । अन्तिम दिनों में वे 
कितने आत्मीय व स्नेहिल हो उठे थे कि भुलाये नही भूल पाती । . जो जीवन भर स्वयं 
दूसरों की तकलीफ दूर करने में संलग्न रहे, अन्तिम दिलों में उन्होंने उतनी ही तकलीफ 
अपने ऊपर ओढ़ ली थी--यह सोच कर भी मन बिलूख उठता है । 

काकोजी स्वयं तो सवको रोता-विछ्खता छोड़ कर स्वगंवासी हुए। एक 
ऐसा अभाव दे गये, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । ईश्वर के दूत के रूप में मानों' इस 
पृथ्वी पर अवतरित हुए थे । दूसरों को सेवा-सुख प्रदान कर स्वयं सन्तुष्ट होते रहे और 
अपनी तकलछीफें मेलते हुए ब्रह्मतीन हो गये । सच ही वे एक “महापुरुष/ थे। एक 
सन्त थे, जिनकी बेटी होने का सौभागंय मुर्भे मिछा--मैं गौरवान्वित हुई । 

उनका आशीर्वाद, उनका आदर्श, उनकी सत्‌ इच्छा मेरा पथ-निर्देश करे, 
इसकी प्रार्थना ईश्वर से करती हूं। परम पिता परमेश्वर उनकी पावन आत्मा को 
शान्ति प्रदान करें-यही मेरी हादिक विनती है । 
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स्घ० भागीरथजी के व्यक्तिगत परिचारक 
श्री जगरूप धरिया 


दीनन के. हितकारी 


१९३० में पन्दरह वर्ष की उमर में मैं बाबू भागीरथजी के: पास काम करने 
लगा । उस वक्‍त बाबूजी मुझे अपने लड़के की तरह मानते थे । मेरी शादी उनकी मदद 
सेहुई। मेरी स्त्री के पेट में बहुत बड़ा रोग हो गया तो उन्होंने बहुत पेसा खरच करके 
उसका आपरेशन करवाया । ध | 


एक बार वाबूजी ने पूछा, तुम्हारे पास खेत नहीं है तुमको कुछ खेत करवा. दें, 
मैंने कहा, मेरे कोई वाल-बच्चा तो है नहीं, दो जने हैं, किसलिए खेत करू ? आपकी 
इच्छा हो तो हमको एक कुआं और शंकरजी का मन्दिर बनवा दीजिये । . बाबूजीः ने 
कुआं और मन्दिर बनवा दिया।. कुआं बनने से मेरे गांव वालों को पानी पीने का 
बहुत सुभीता हो गया । पहले कुआं बहुत दूर था । 


इधर मैंने वाबूजी से पशुओं के पानी पीने के लिए मेरे गांव में हौदी बनाने :की. 

बात कही तो उन्होंने मुझे .२० ०/- रु० दिये । हौदी का काम शुरु किया तो बावबूज़ी 

की मृत्यु हो गयी और फिर काम रुक गया। ह । 
: सीताराम 'बावू और बाबूजी की जोड़ी थी। दोनों एक दूसरे के हर काम में 

साथ रहते । बाबूजी की मृत्यु के वाद उनके लड़के मेरी सहायता करते हैं। . 
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... पत्र-लेखक भागीरथजो 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया के जीवन के कई पहलू थे। वह लोक- 
सेवी थे, भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे,-अध्यात्म में उनकी अभिरुचि थी, 
साहित्य में उनकी गति थी, कला के वह पारखी थे । इन तथा अन्य क्षेत्रों 
में उन्होंने जो सेवा की, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका एक पहलू 
और भी था, जो मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख था। वह था उनके पत्र-लेखन 
 का। वस्तुतः पत्र-लेखन एक महान कला है। यों लिखने को हम सब पत्र 
लिखते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि पत्र किस प्रकार 
लिखने चाहिए। हिन्दी के वयोवृंद्ध लेखक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की 
फाइलों में. एक फाइल है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे पत्र रख छोड़े हैं, जो लिखने 
वाले और पानेवाले, दोनों के लिए अज्ञोभनीय हैं। उस फाइल के. ऊपर 
चतुर्वेदीजी ने लिखा है : “हाऊ नॉट टू राइट लेटसं, अर्थात्‌, किस प्रकार के 
पत्र नहीं लिखने चाहिए ।” बिना अतिशयोवित के मैं कह सकता हूं कि पत्र 
कैसे लिखने चाहिए, भागीरथजी के पत्र उसके नमूने हैं । 
' . अपने जीवन-काल में उन्होंने हजारों नहीं, लाखों पत्र लिखें होंगे । 


. उनका स्वभाव ही था कि जो भी पत्र उनके पास आता था, चाहे वह किसी 


बड़े नेता, विशिष्ट साहित्यकार अथवा किसी प्रमुख समाज-सेवी का हो, या 
सामान्य कार्यकर्ता का, उसका उत्तर वह तत्काल दे देते थे। मेरा उनका 
पत्र-व्यवहार बहुत पुराने समय से रहा है और उनके जीवन के अन्तिम दो 
महीनों को छोड़कर, जब कि वह अत्यन्त अस्वस्थ थे, मुझे याद नहीं पड़ता 
कि मेरा एक भी पत्र अनुत्तरित रहा हो । 
दूसरी उनकी विशेषता यह थी कि जहां तक उनका वश चलता था, 
पत्र अपने हाथ से लिखते थे। यह नहीं कि बोल कर पत्र लिखवाने का 
उन्हें अभ्यास नहीं था, मैंने वीसियों वार देखा कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी 
में पत्र लिखवाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते थे, धाराप्रवाह 
'बोलते जाते थे । उनके पास साधनों का अभाव नहीं था, टाइपिस्ट भी था, 
लेकिन फिर भी वे अपने हाथ से ही पत्र लिखना पसन्द करते थे। मेरे पास 
उनके संकड़ों पत्र हैं, उनमें कुछ को छोड़कर शेष उनके हाथ के ही लिखे हुए हैं। 
सम्भवतः इसका कारण यह रहा होगा कि पत्र लिखने वाला अपने 
दिल की वात लिखता है। वह नहीं चाहता कि उसकी बात किसी तीसरे 
व्यक्ति को मालूम हो । वह यह भी अपेक्षा रखता है कि उसके उत्तर 
की जानकारी और किसी को न हो । भागीरथजी इन वातों का विशेष 
ध्यान रखते थे । बहुत-से छोग उनके पास आते थे, उनके सामने अपनी 
निजी समस्याएं रखते थे। भागीरथजी उनकी चर्चा कभी दूसरों के 
सामने नहीं करते थे, विशेषकर उन वातों को तो वह कभो नहीं कहते थे, 
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जिनका प्रभाव किसी की मान-मर्यादा पर पड़ता हो या जिससे किसी के 
स्वाभिमान को आघात पहुंचता हो । ह 
भागीरथजी के जीवन में जिस प्रकार की सादगी थी, वही सादगी 
उनके विचारों में थी और वही सादगी उनके पत्रों में दिखाई देती है। 
वह बड़े-बड़े विशेषणों का प्रयोग नहीं करते थे, न उनकी बांतों में 
अतिशयोक्ति होती थी । वह पत्रों में बड़ी सरठ और सहज भाषा का 
प्रयोग करते थे। उनकी भाषा बहुत गठी हुई होती थी। कभी-कभी 
वह राजस्थानी की किसी कहावत को भी उद्धृत कर देते थे । रे 
वह निस्सन्देह कला के उपासक थे। लेकिन उनका विश्वास था 
कि कला कला के लिए नहीं है, जीवन के लिए है। अतः अपने पत्रों में वह 
कभी कला की छटा दिखाने का प्रयत्न नहीं करते थे । कम-से-कम दाब्दों में 
सीधी-सच्चो बात लिख देते थे । शब्दों का आडम्बर कभी नहीं रचते थे । 
एक और गुणवत्ता थी उनकी और वह यह कि वह कभी किसी को 
बीच में लटका कर नहीं रखते थे । कुछ करना हुआ, कर दिया। नहीं 
करना हुआ तो साफ इन्कार कर दिया । । | 
उनके पास सभी प्रकार के पत्र आते थे। उनमें एक नहीं, अनेक 
समस्याए' होती थीं । भागीरथजी के विचार, भाषा और शैली इतनी स्पष्ट थी 
कि वह जठिल-से-जटिल समस्याओं का भी बड़ी सरलता से समाधान कर वेते थे। 
उनका मानसिक संतुलन तो अद्भुत था । कठोर-से-कठोर और कड़वी- 
से-कड़वी बात का जवाब किस प्रकार शिष्ट भाषा में दिया जा सकता है, 
यह कोई उनसे सीख सकता था | कुछ अवसर ऐसे आये, जब मैंने उन्हें बहुत . 
उत्तं जित होकर पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने अत्यन्त संयत दाब्दों में उत्तर दिया । 
सस्ता साहित्य मंडल” के साथ उनका सम्बन्ध बहुत पुराना था। 
पहले वह उसके सदस्य थे, बाद में श्री घनश्यामदास बिड़ला के सभापति 
के पद से हट जाने पर वह उस पद पर आसीन हो गये और मृत्यु-पर्यन्त 
आसीन रहे । “मंडल” की आथिक कठिनाई कंसे दूर हो, उसका काम 
आगे कंसे बढ़े, उसके लिए कौन-कौन सहायक हो सकते हैं, इन तथा अन्य 
अनेक सुझावों से उनके पत्र भरे पड़े हैं। इस प्रकार के सुकाव वह 
'मंडल' को ही नहीं, उन सब संस्थाओं को देते रहते थे, जिनके साथ उनका 
किसी तरह का सम्बन्ध होता था। 
मजे की बात यह है कि उनके पास जितने पत्र आये, उन्होंने किसी 
को भी सहेजकर नहीं रखा। उनका सम्पर्क बड़े-बड़े राजनेताओं, 
विद्वानों, लेखकों, कलाकारों से रहा । उनमें से बहुतों के ऐसे पत्र आते 
रहते थे, जिन्हें संग्रह में रखने का लालच किसी की भी हो सकता है, 
लेकिन भागीरथजी थे कि उन पत्रों का उत्तर देकर उन्हें तभी-के-तभी 
फाड़ डालते थे। पिछले अनेक वर्षो से मैं जव-जब कलकत्ता जाता था, 
उन्हीं के साथ ठहरता था। दफ्तर में उवका सारा समय मुलाकातियों 
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से वात करने अथवा पत्र-लेखन में व्यतीत होता था । मैं देखता था कि 
चिट्ठटियों का जवाब लिखा कि उन्हें फाड़कर रही की टोकरी में डाल 
दिया । मैंने कहा कि आप ऐसा क्‍यों करते हैं? उनका एक ही उत्तर 
होता था, पत्रों को संभालकर रखने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। एक 
वार मैंने किसी विद्यार्थी को ५०) महीने दस महीने तक देने को लिखा। 
उन्होंने स्वीकार कर लिया और पहले महीने रुपये भेज दिये । जब दूसरे 
महीने रुपये नहीं गये तो उस छात्र ने मुझे लिखा । मैंने भागीरधजी को 
पत्र भेजा तो जवाब आया कि उन्होंने रुपये भिजवाकर पत्र फाड़ दिया 
था। में उस छात्र का पता फिर से भेज दू । 
भागीरथजी वेसे बड़े भावनाशील व्यक्ति थे। कभी-कभी भावुक 
भी हो उठते थे। लेकिन अपनी भावुकता को वह कभी पत्रों में व्यक्त 
' नहीं होने देते थे । भावुकता में बहते मैंने उन्हें कभी नहीं पाया । उनके 
पत्रों में भी कभी भावुकता दिखाई नहीं देती थी। सच यह है कि भावुकता 
मोह-माया और आसक्ति के कारण उभरती है । भागीरथजी काफी ह॒द तक 
. इनसे ऊपर उठ गये थे। हां, अपने आत्मीयजनों का स्मरण करते रहते थे । 
अपने पत्रों में वह परिचित व्यक्तियों की कुशलूता पूछना नहीं भूलते थे । 
ह सन्‍्तों और राजस्थानी के साहित्य में उदकी दिलचस्पी बहुत गहरी 
* थी। हम लोग कलकत्त में सवेरे टहलकर जब उनके निवास-स्थान पर 
आते थे तो अक्सर उस सम्बन्ध में चर्चा छिड़ जाती थी। पत्रों में भी 
कभी-कभी वे प्रसंग आ जाते थे । हम लोगों ने “मंडल” से उनकी लोक 
कथाओं का एक संग्रह 'वहता पानी निर्मला! निकाछा था। उसकी 
अधिकांश कहानियां उन्होंने मेरे आग्रह पर लिखी थीं। जब उन कहानियों 
के पुस्तकाकार प्रकाशित होने की बात आई तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया 
- कि पुस्तक की भूमिका मैं ही लिख दू । उनके कई पत्रों में कहानियों 
का उल्लेख रहा । शब्दों की उनकी पकड़ विलक्षण थी । 


उनके किसी भी पत्र में निराशा की वात नहीं रहती थी। उनका 
. उत्तर पाकर निराश और दुःखी व्यक्ति भी उत्साहित हो उठता था। 
अपने जीवन में उन्होंने खूब उतार-चढ़ाव देखे थे। अतः दूसरे की 
निराशा अथवा व्यथा को वह सहज ही अपनी समझ लेते थे और उसे 
सांत्वना देने का हर तरह से प्रयास करते थे । 


, किसी विदेशी समीक्षक के पास समीक्षा के लिए बहुत-सी पुस्तकें आया 
करती थीं। उसने बड़ी चतुराई से इन शब्दों में उत्तर लिख रखा था-- 
“आई विल लूज नो टाइम इन रीडिंग योर बुक ।” इसके दो अर्थ निकलते 
थे। पहला यह कि मैं तत्काल तुम्हारी पुस्तक को पढ़ें गा । दूसरा यह कि 
मैं तुम्हारी पुस्तक के पढ़ने में समय का अपव्यय नहीं करू गा । भागीरथजी 
अपने पत्रों में इस प्रकार की दोहरी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते थे। 
जो कहना होता था, साफ-साफ लिख देते थे । 

.. पत्र-लेखन की कला में भागीरथजी पारंगत थे और उनके पत्र 
सादगी, हादिकता, स्पष्टता आदि अनेक ग्रुणों के अनुकरणीय दुष्टान्त हैं । 
यशपाल जेंन 
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भागीरथजी द्वारा लिखे गये पत्र 


[ यहां भागीरथजी द्वारा लिखे गये कुछ पत्र दिये जा रहे हैं। उनको लिखा गया एक भी 
पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि वह पत्न का जवाब देने के बाद उसे तुरत फाड़ देते थे। सं० ] 


श्री बनार॒सीदास चतुर्वेदी के नाम 


(१) 


१९-५-१९७७ 
प्रिय श्री बतारसीदासजी ः 

आपका पतन्न तथा साथ में गोतम बुद्ध पर आपका लेख व श्री अवतार सिंह 
पंवार के बारे में एक छोटी-सी पुस्तिका मिली । धन्यवाद । 


आपने जिस पेन्शन का जिक्र किया वह मेरी सम'क में स्थायी नहीं रह पायेगी 
क्योंकि जनता पार्टी की सरकार के अधिकतर लोग इस तरह की पेन्शन के पक्ष में नहीं 
हैं। जो हो, दरभसल आपके लिये तो पेन्शन और वह भी अच्छी रकम (अमाउन्ट) 
की पेन्शन, प्रवासी भारतीयों के काम की मिलनी चाहिये थी या तो आपकी 
साहित्यिक सेवाओं की। कांतिकारियों के लिये भी आपकी सेवायें कम नहीं हैं किन्तु 
मालूम नहीं इस तरह की सेवाओं की कदर सरकार कब करेगी तथा कब उन्हें 
सम्मानित करेगी । 


मुझे जिन शब्दों में याद किया वह तो आपकी कृपा और स्नेह के कारण है। 
में तो जहां हुं ओर जैसा हूं उस अवस्था में मुझे पूरा सन्‍्तोष है। मेरा नाम कहीं भी 
प्रकाश में आये तो मुझे शरम आती है। भगवान से यही चाहता हूं कि आप जेसे 
सुहृद बन्धुओं की कृपा और स्नेह बता रहे । जीवन में ऐसी कोई भूल न हो कि जिसके - 
कारण इससे वंचित होना पड़े । ह 

आपने गढ़वाल जाने की बात लिखी सो अभी तो जाने वाला नहीं हूं किन्तु 
सितम्बर के आसपास शायद वद्रिकाश्रम की एक बार फिर यात्रा करू। देखें कैसा 
संयोग बनता है । ; 


आपका 
सागीरथ फानोडिया 


डरर 


(२) 
२६९-५-१९७७ 
प्रिय श्री वनारसीदासजी, 
आपका २५ तारीख का पत्र मिला । 
दरअसल मुर्के कभी ऐसा भान नहीं हुआ और न आज ही है कि मैंने अपने 
जीवन में कुछ किया है। यह तो आप लोगों का स्नेह और कृपा है कि आप इत शब्दों 
में मुझे याद करते हैं। मेरे सन्‍्तोष के लिये इतना काफी है। इससे अधिक न मैने 
कभो चाहा है, न आज चाहता हूं और न कल चाहुंगा । बस, आप कृपा बनाये रखें। 
सीतारामजी से आप ८ महीने छोटे हैं, इसका मतरूव यह हुआ कि मुभसे 
२ बं बड़े हैं । 
आपका, 
भागी रथ कानोड़िया 


श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल के नाम 


आदित्य मिल्‍स लिमिटेड 
मदनगंज 
किशनगढ़ (राजस्थान) 
. २-८५-१९७७ 
प्रिय गोविन्द, 
तुम्हारा पत्र मिला । 
तुमने सम्मान की बात लिखी सो ठीक किन्तु मैंने तो सम्मान होता बसन्तलाल 
जी का देखा था जो कि दो पांच दिन के बाद ही चल बसे । दूसरा अभी रामेश्वरजी 
टांटिया का देखा था । उनको भी दो-तीन ही छगे और वे चले गये। नागरमलजी 
मोदी का देखा था, वे भी थोड़े से दिनों ही जिये । इस तरह कई उदाहरण दे सकता 
हू । मित्रों को मेरे लिए इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन आराम' से बैठा 
हूँ, बुलाहट आयेगी तब चला जाऊंगा। राजस्थानी में एक कहावत है, 'पाड़ोसी 
मरतो देख, म्हारो तो मरणे से मन इ फटगो”, सो सम्मानित हुए लोगों की तुरन्त ही 
मृत्यु होने की बात देख कर मेरा भी सम्मानित होने से मन फट गया । 
सम्मानित करने की बात.तो उन लोगों के लिए ही सोचती चाहिए जो इसके 
इच्छक हों या जो बड़े लोग हों । 
आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा । मैं ५-४ दिन में कलूकत्त जा 
रहा हूं । 
ह तुम्हारा शुभेच्छु 
भागीरथ कानोड़िया 
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श्री सीताराम सेकसरिया के नाम 


(१) 


१०-१-१९७३ 

भाई श्री स्ीतारामजी, | 

आपका पत्र मिला | 

कीमत में न गदहें की बात है, न गाय की, बात उपयोगिता की है। यों 
चाहें तो इसे कलियुग की महिमा भी कह सकते हैं। लेकिन आज तो अधथ॑शास्त्र ही 
मुख्य है | ; 
कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपने लिखा सो ठीक । अगर धूम-धाम' 
को सफलता माना जाय, टीप-टाप को सफलता माना जाय, भड़कीले दिखावे को सफलता 
माना जाय तो मानने वाला भले ही सफलता मान ले, लेकिन जहां तक बड़े-बड़े 
उहंश्यों का सवाल है उसके हिसाव तो राई-रत्ती भी सफलता की बात है नद्दीं 
करने वाले जो कुछ करते हैं, अपनी मान्यताओं और रुचि के हिसाब से करते हैं, 
इसलिए अपनी आलोचना भी व्यर्थ ही है । 

मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के भोजन कराने की बात लिखी सो ठीक । 
कांग्रस सेशन में डेलीगेटों को भोजन कराने की व्यवस्था करना तो ग्रहण के अवसर 
पर गंगाजी पर स्वयंसेवक का काम करने जैसी वात है। रामकृष्ण सरावगी काम 
ठीक कर रहा है तथा उसका स्थान बनता जा रहा है, यह मुझे भी बहुत अच्छा लगता 
है। सम्बन्ध का भादमी है, नौजवान है, उसका स्थान वन जाय और वह कुछ कर 
सके तो बहुत ही अच्छी बात है । पे 

आपने २५ वरस के स्वराज की वात लिखी सो स्वराज का हाल तो यह है 
कि स्वर्ग से गंगा गिरी तो शंकर की जठा में समा गई। धरती के लोगों को उसका 
लाभ तब मिला जब कि भगीरथ ने एक बार शंकर के सामने अपना रोना रोया और 
प्राथंता की, नहीं. तो वह अनंत काल तक शंकर की जटा में ही पड़ी रहती । शंकर 
कीं जठा से- निकली तो उसे फिर एक वार एक ऋषि ने अपने जांघ में रोक कर रख 
लिया। वहां से छूटने पर उसका नाम जान्हवी हो गया । भगीरथ की, वेचारे को 
फिर उसकी खुशामद करनी पड़ी तब जाकर गंगा का उपभोग जनता को मिल सका । 
यह स्वराज की गंगा भी आज कुछ बड़े छोगों की जठा में समाई हुई है। जनता का 
दुख-द्द॑ देखने को किसी को पड़ी नहीं है। स्व से गंगा याने अंग्र जों से स्वराज 
गांधीजी ने लिया | गांधीजी के चले जाने पर तो अब शंकर की खुशामद करने वाला या 
शंकर को इराने वाला भी कोई रहा नहीं । भगवान को जो मंजूर होगा सो होगा । 
फिर .अप्पन भी तो केवल वात ही वात करते हैं, कुछ करते कहां हैं? आज सुबह घूम 
कर आ रहा था तो रास्ते में एक नौजवान लड़की को उसका पिता बुरी तरह पीट रहा 
था। लड़की की मां उसको छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी लेकिन मां-बैटी दोनों हो 
असहाय थीं। “विधि .कत सृजी नारि. जग मांहि, पराधीन सपनेहु सुख नाहीं”--- 
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स्‍त्री की स्थिति कितनी नाजुक है। मामला यह था कि पिता लड़की को ससुराल 
भेजना चाहता था और वह जाना नहीं चाहती थी। दोनों से सही स्थिति 
समभने की और उन्हें समकाने-बुझाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन खास कुछ सफलता 
मिली नहीं। सफलता मिली तो इतनी ही कि लड़की का तात्कालिक पीटा जाना 
बंद हो गया। कितने दुखदायी दृश्य आंखों के, कानों के और हृदय के सामने नित्य 
ही आते रहते हैं लेकिन ये सव दृश्य देखते-देखते, सुनते-सुनते मन इतना आदी हो गया 
है कि चंद मिनटों उसका असर मन पर भले ही रह जाय उसके बाद तो फिर वैसा का 
. वैसा ।. घी-दूध खाना, रेशम-ऊन पहनना, मोटरों पर चढ़ो फिरना और अपनी भूठी 
' बड़ाई सुनकर राजी होता, जाने-अनजाने शेखी बधारना यह देनिक चर्या रहती है । 
राजस्थान में अकाल का असर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है लेकिन फिर भी 
कुछ करने की तैयारी कहां है ? आये हुए आदमी को हाथ का उत्तर दे दिया और 
, संतोष मान लिया। समस्या की तह में कोई जाय और स्थायी इलाज का प्रयत्न करे 
तब तो एक बात है, नहीं तो केवल लिखना और बोलना तो वाक्‌-विलास ज॑सा है । 
ह गो-सेवा संघ की मीटिंग कल जयपुर में है। मुझ भी बुलाया है। वे 
चाहते हैं कि सीकर, भुंभनू और चूरू जिले का काम मैं अपने जिम्मे छू । इसके 
लिये ५-४ लाख रुपये कलकत्तो से इकट्ठे करके लाऊ तो गवनंमेन्ट से अच्छी सी 
सहायता मिल सकती है और चारा-दाना सस्ते भाव में बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता 
है। कल जाने के बाद जो बात होगी, आपको लिखूगा। कुछ-कुछ मन तो चलता 
है काम करने का, लेकिन एक तो पैसा मांगने में मंभट लगता है, इसके अलावा वौड़- 
धृप भी करनी पड़े । देखिये क्या होता है। अगर अकाल का काम हाथ में लेना तय 
करूगा तब तो कलकत्त जल्दी ही आ जाऊगा नहीं तो कुछ देरी से। फिर भी यह 
महीना शेष होने से पहले-पहले तो अवश्य आना है ही । मिलेंगे तब ही अधिक बातें 
हो सकेंगी, पत्र में तो कहां तक क्या लिखा जाय । 
'" आज सुबह सावित्री से बात हुई थी वह कहती थी कि कलकत्त में कल पंखे 
चलते थे। यहां तो कल न्यूनतम तापमान ४० के करीब था। आज सुबह से ऐसी 
... हाइ़फोड़ तीखी हवा चल रही है कि कुछ कहने की वात नहीं । 
' . स्नेही 
सामोरथ 


(२) | 

॥ | ११-५-१९७३ 

भाई श्री सीतारामजी, 
“आपका ७ तारीख का पत्र कल मिला। एक पत्र तीन दिन पहले भी मिला 
था। अकाल के बारे में आपने लिखा सो जब से अधिक गर्मी पड़ने लगी है तथा लू 
चलने लगी है मैंने घूमना-फिरना बन्द ही कर रखा है। काम तो करता हूं लेकिन 
करता हूं किशनगढ़ बैठा-बैठा ही और इतने में ही सन्‍्तोष मान रखा है। मेहनत जिसे 
कहते हैं वह तो बदरीनारायणजी करते हैं। दो मुद्ठी हड्डियों का शरीर और इतनी 


पक 


“मेहनत ! मैं तो देखकर दंग. रह जाता हूं। न'धूप गिनते हैं न.लू ।. अकाल के 
“ काम में सरकार का पैसा कम खर्च हो चाहे ज्यादा, और उसका उपयोग भी कम- हो 
चाहे ज्यादा, लेकिन मुख्य बात जो है वह यह है कि अफसरशाही और नौकरंशाही' सभी 
यंत्रवत्‌ काम करते हैं। न दया है, ने करुणा, न सहानुभूति, न समवेदना ) जड़वत्‌ काम 
होता है। फिर भी मिकदार के हिसाब से गिनें तो सरकार के .कामों. से ही राहत 
अधिक लोगों को पहुंचती है। प्राइवेट एजेन्सी करके भी आखिर कितना कर ले | 
आपने कलकत्ते के हालचाल लिखें सो बात यह है कि जाके पांव न.फटी 
विवाई वो क्‍या जाने पीर पराई! । आपको कई ,विवाहों में जाना पड़ा होगा । आपने 
लिखा कि आडम्बर और ठाठ-वाट के विषय में किसी को कुछ कहने को मन ही नहीं 
होता सो यह बात ठीक है। कहने का कुछ परिणाम थोड़ा ही आता है। आज तो , 
ऐसा करना केवल अरण्य-रोदन मात्र है। ! * 
आपने बिजली की कमी के समाचार लिखें सो बिजली के हालात तो 
राजस्थान के आप देखें तो कलकत्त में बिजली की कमी कुछ भी नहीं है। यहां: पर 
.४० प्रतिशत तो सारे कारखानों में ही बिजली कटी हुई है ही, इसके अलांवा ३-४ दिन 
: से जयपुर में सारे कारखाने पूर्णतया बन्द है। . सुना है कल से भीलवाड़ा की मिल. भी 
,बन्द है। अपनी मिल वाले भी डरे बंठे हैं कि मालम नहीं किस घड़ी मिल बन्द 
हो जाय । 
पानी की किल्लत का कोई हिसाब नहीं है। जयपुर जैसे शहर में पीने के 
. पानी की कमी है। - हर दिन जयपुर के अखबारों में. एक विज्ञापन रहता है कि 'एक- 
एक बूद पाती बचाइये । बूद-बूद से ही घट भरता है! । 
अपनी आपसी वार्ता के बारे में आपने समुद्र की स्याही और प्रृथ्वी, को कागज 
बनाने की वात लिखी सो वह तो महिमन का श्लोक है जिसकी अन्तिम लाइन यह है 
'लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ तदपि तव गुणानामीश पार न याति/ 
लेकिन यह तो बड़े लोगों की दी हुई उक्ति है। पुष्पदन्त जैसे कवियों की। 
राजस्थानी में एक छोटी सी कहावत है धरती पर बातां कित्तीक-- आकास में 
तारा जित्ताक' । 
आपने मानव के मन की अश्ञान्ति की बात लिखी सो आदमी के मन की भूख 
ओर चाह ज्यों-ज्यों बढ़ेगी त्यों-त्यों मानव का मन अधिक से अधिक क्षुव्ध और अशान्त 
तो होगा ही । आदमी के पास भोग के साधन ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे त्यों-त्यों उसकी तृष्णा 
भी अधिक-अधिक बढ़ेंगी। न भोग्य वस्तुओं की कोई सीमा है और न तृष्णा की । 
यह एक ऐसा: गोरखधन्धा या जंजाल है कि फंसते ही जाओ। भर्वृहरि का 
वह एलोक आपको शायद याद होगा जिसमें कहा है :--/भोगा न -भकता, वयमेव भक्‍ता, 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तथो न तप्ता वयमेव तप्ता ।” पूरा श्लोक मुझे याद नहीं 


है। भापको याद हो तो ठीक है नहीं तो जितना सा लिखा है उससे: काम 
निकाल लेना । 


अमेरिका संसार का सबसे बड़ा बनी देश और -निक्‍्सन वहां का अ्रेसी 
जरा देखिये क्या हाल हो रहा है उस आदमी -का | 
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आपने अपनी शारीरिक थकान की वात लिखी सो- भाई साहब,-बात यह है कि 
, आपके और मेरे मन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर और उम्र का एक 
- दूसरे के साथ ऐसा. सम्बन्ध है कि उमर का असर आये ही आये। अप्पन लोगों को तो 
भगवान का आभार मानना चाहिए कि इतना सा हाथ-पांव तो पटक. लेते हैं। इसके 
. अलावा दिल और दिमाग से भी सजग हैं। इतना क्या कम है। इतणा' दे करतार 
फेर नहीं बोलणा । 
घ्तेही , 
भागीरथ, ; 


श्री नथमल भुवालका के नाम 


मदनगंज : किशनगढ़ 
' २००४-७३. 


प्रिय. श्री नवमलूजी, ह 
मैं उदयंपुर से कक शाम को आया हूं। आपका पत्र कुछ दिनों से नहीं 
_ जाया, पता नहीं क्‍या कारण है। आशा करता हूं एक दो दिन में आयेगा । 
उदयपुर के हालात वहुत खराब हैं। अन्न का संकट है सो तो है ही, पानी 
का भी संकट है। उदयपुर शहर में जो पीने का पानी मिलता है वह बहुत खराब है। 
 मैं'किशनगढ़ में जितना पानी पिया करता था उससे आधा भी उदयपुर में नहीं पी सका । 
पानी के दोष से उदयपुर में पीलिया रोग का बहुत उठाव है। अस्पताल के डाक्टरों 
से तंथा कलेक्टर से वात होने पर ऐसा मालूम हुआ कि करीब एक हजार व्यक्ति या 
इससे भी अधिक उदयपुर में पीलिया रोग से पीड़ित हैं। मैं महावीरजी वागड़ोदिया के 
लड़के के पास ठहरा थां। वह भी पीलिया रोग से ग्रस्त है। बाहर गांव में पीने के 
पानी का बहुत संकट है। कुए' गहरे कराने की जरूरत है क्योंकि कुओं में पानी बहुत 
कम हो गया है। कलेक्टर के पास पैसे तो हैं लेकिन कम्प्रेसर मशीनें नहीं मिल. रही 
' हैं। उसका कारण यह है कि 'इन्डियन एक्सप्लोजिव्स' नाम की जो कम्पनी है उसमें 
. स्ट्राइक होने के कारण एक्सप्लोसिव की तंगी आ गई । एक पेटी के ४५० रुपये दाम 
थे, वे अब ८०० रुपये हो गये । मैं इस बारे में-कुछ खटपट कर तो रहा हूं। यदि 
_मामछा पट-गया तो कुओं का काम अच्छी संख्या में हो जायेगा । यों जो कुए' बिना 
' एक्सप्लोजिव के गहरे कराये जा सकते हैं वैसे कुओं में करीब एक सौ की मंजूरी सरकार 
से दिलाकर आया हू । मैं और कलेक्टर दोनों साथ-साथ कुछ गांवों में गये थे। एक 
मोटिंग भी कानोड़ में की थी । उसी में उपरोक्त करीब १०० कुओं की मंजूरी: वहां 
: की वहां दे दी है। इसमें अपना खर्चा कुछ नहीं आयेगा, मामूली देखभाल में हजार 
. पॉच सौ रुपये लगेंगे सो लग जायेंगे । 
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५००० रुपया मेरे गांव के एक आदमी ने बम्बई से पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी 
के लिए मुझे भेजे है। ड्राफ्ट आ गया है। १७०० रुपये मैं उदयपुर से छाया हूं । 
उदयपुर में कुछ लोगों से और बात की है तथा कुछ होने की उम्मीद भी है। कितना 
क्या होगा, कहना मुश्किल है। वम्बई में पांच-सात मित्रों को पत्र लिखे हैं, कुछ रुपये 
अवश्य आने चाहिए। दो-चार दिन में आपको पत्र लिख गा कि कहां से क्या भाया है । 

सीताराम शर्मा कलकत्त आ गया होगा । उसको कहकर अपनी सोसायटी 
के लछिए लिखे हुए रुपये अदाई करने का प्रयत्न करता । अपनी सोसायटी की तरफ से 
जो-जो काम चल रहे हैं उसका पूरा व्यौरा नीच लिख रहा हूं :-- 

(१) २८ नये कुए सीकर जिले में अपनी समिति की ओर से बन रहे हैं जिनमें 
५००० रुपया करके प्रति करुआं खर्चा आयेगा । इनमें २५ कुओं के पंसे तो 
एक विदेशी एजेन्सी से मिले हुए हैं तथा तीन कुओं के बजाज परिवार से। 
आदिवासी एरिया में १५ कुए गहरे कराने का काम आरम्भ किया हुआ है 
कुल खर्चा २१००० ) होगा । 

(२) भुनभुनू जिले के पांच गांवों में तथा उदयपुर जिले के तीन गांवों में प्राइमरी 
स्कूलों में एक-एक कमरा अपनी सोसायटी की ओर से वन रहे हैं। उन पर 
अपनी सोसायटी का खर्चा २०००) प्रति स्कूछ आयेगा । सरकार २०००) 
प्रति सकल देगी तथा २०००) गांव के लोग श्रम के रूप में या सामान 
के रूप में लगायेंगे। इस तरह ६०००) एक कमरे की लागत बरामदे 


समेत आयेगी । 
(३) भुनभूुनू जिले के १५ गांवों में १००-१०० के हिसाव से कुल १५०० ात्रों 
को पोपक आहार दे रहे हैं। प्रति बच्चा ३३ पैसा प्रतिदिन खर्चा आता 


है। उसमें १८ पैसा सरकार देती है, १५ पैसा अपनी सोसायटी का लगता 
है। आदिवासी गांवों में जो छात्रावास आदिम जाति सेवक संघ वाले चला 
रहे हैं उनमें कुछ ५७.५ छात्र रह रहे हैं। उन बच्चों के लिए दो महीने तक 
अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था की है। इसमें ढाई से तीन हजार रुपये प्रति 
माह लगेंगे । 


(४) चूछ और सीकर जिले के १६०० सांडों को २ किलो प्रतिदिन प्रतिसांड 
के हिसाव से गुवार दे रहे हैं। भुनभुनू में ४०० सांडों को ग्रुवार दे रहें 
थे, वह काम १६ अगप्रै७छ से गोयनकों ने करना मंजूर कर छिया इसलिए अपनी 
तरफ से वह काम बन्द है। बदले में नागौर के गांवों में सांडों को ग्रुवार 
देते की योजना वनाई थी किन्तु सरकार ने कहा कि आप सीकर और चूक 
दो जिलों में ही गु वार देने का काम सीमित रखिये इसलिए नागीर जिले का 
काम हाथ में नहीं ले रहे 

(५) ५०० बच्चों को सीकर जिले में पोषक आहार दे रहे हैं जिसका सामान सीकर 
की जनता की ओर से मिल जाता है। ऊपर-ऊपर का मामूली-सा 
खर्चा अपना है । | 
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(६) सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हो सके 
इसके लिए करीब हजारेक मटके तो दे चुके हैं। यह काम अभी: भी चाल है। 
-(७) सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए चप्पलों को बांटने का काम भी 
कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। आउठ आने प्रति जोड़ी 

| लगता है। रबड़ की चप्पलें वनवाई हैं। दो-ढाई महीने चल जायेंगी । 

(८) उदयपुर में रोटरी क्लब की मार्फ॑ंत चार गांवों में वीमारों के लिए इलाज की 
व्यवस्था की है। डाक्टर, कम्पाउन्डर, वोलेन्टियर तथा सवारी रोटरी 
क्लब की । रुपये एक वार उन लोगों को दिये हैं। दो-तीन हजार रुपये और 
लग सकते हैं। कम रुपये में अच्छा काम हो जायगा । 

:(९) सड़क पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया का कोई इन्तजाम नहीं 

है। इसके लिए उदयपुर जिले में ही कुछ जगहों पर सरकी के टाटे बनवाये 
हैं। २०० रु० की लागत से बनाये हुए टाटे में करीव ४० से ५० आदमी 
एक साथ विश्वाम के लिए ब्रेठ सकते हैं। दसेक टाटों के लिए कहकर 
आया हूं । 
. रामेश्वरजी टांटिया अभी कलकत्त ही हैं या वम्बवई गये ? अगर बम्बई नहीं 
गये हों तो यह पत्र उन्हें भी पढ़ा देना। भाई सीतारामजी को तो पढ़ा ही देंगे । 
आपके . जंचे तो- पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी की एक मीटिंग बुला लेना जिससे 
कि भेम्बरों को इस वात की जानकारी हो सके कि सोसायटी क्या काम कर रही है । 
इन्कमटैक्स एक्जेम्प्शन सर्टीफिकेट आया तो नहीं है लेकिन उनलोगों से वात 
हो गईं है जल्दी ही आ जायेगा तथा पुरानी तारीख में मिल जायेगा । इसलिए कोई 
आदमी अपने अकाउन्टिग ईयर के हिसाव से मार्च महीने का चेक देना चाहे तो भी दे 
सकता है। उसे इनकम टैक्स बाद मिल जायगा । 
. पाठ के व्यापारियों के रुपये लिखे जाने तथा अदाई होने में क्‍या प्रगति हुई 
लिखना। कुछ रुपये आप कलछकत्ते में और कर सकें तो पोषक आहार देमे वाला 
काम बहुत आवश्यक है । 
| आपका 
भागोरथ कानोड़िया 


श्री भंवरमल सिंधी के नाम 
(१) 


८, रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
४-१२-४३ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
' आपका और भाई सीताराम जी का पत्र २९ तारीख का आज (जेल से लिखा 
गया) मिला । यह बात सही है कि मनुष्य को काम देना ही सबसे अच्छा है । काम बिना 
जुराक देना मनुष्य के पतन में मददगार होना है, लेकिन जैसी अवस्था सामते आ पड़ी थी 
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(१९४३ का बंगाल का अकाल ) उसमें काम की वात सोचना सम्भव नहीं था । : ज्यों-ज्यों 
फुरसत मिलती है उस-उस तरह थोड़ा-थोड़ा ध्यान मैं इस पर देता रहा हूं, लेकिन आदमी 
नहीं मिल रहे हैं । काम करने वाले आदमियों का कितना अभाव है यह मुझे ठीक-ठीक नहीं 
तो भी बहुत कुछ अनुभव इस वार हुआ । अनाज के अलावा कपड़ा बांटने, दवा देने, 
वीज बांटने, सस्ते दाम में बीज बांटने, सस्ते दाम में बीज बेचते, लड़कों के लिए चर 
बनाकर (उन्हें) वहां रखने, दूध का प्रबन्ध करने आदि सभी तरफ ध्यान देने की कोशिश 
तो की है । मुफ्त में अनाज देने के अलावा सस्ते दाम में अनाज देने की तरफ मेरा ज्यादा 
ध्यान रहा है । जो लोग रिलीफ श्र वर्क कर रहे हैं उनको वरावर मदद दी है लेकिन 
जो भी हो जो कुछ मैंने किया है या कर सका हूं उससे मुझ कोई संतोष थोड़े ही है, लेकिन 
संतोष इतना तो है कि मैं जितना कर सकता था उतना कस कर करने की कोशिश की । 
आप जो करने को लिखते हैं उसे में भी पसन्द करता हूँ और वही एक मात्र 
कारगर राहत हो सकती है लेकिन उसके लिए तो कोई स्थायी संगठन चाहिएं। आज 
संगठन खड़ा किया, कल काम शुरू किया और परसों उसे उठ जाना है, उसके लिए ऐसा 
सम्भव नहीं है । ...मैं खुद भी तो बरावर के लिए सार्वजनिक कार्य में लय जाने वाला 
नहीं इसलिए किस बूते पर कोई संगठन खड़ा करू । कोई अच्छा ऐसा भित्र भी 
सामने नहीं जिसके बल पर मेरे में हिम्मत ज्यादा बढ़े । अब तो क्या है उठता मेलाः 
सा है। रुपया शायद कुछ न कुछ तो बचेगा ही चारेक लाख तक बच जाये । इनसे 
कुछ हो-सकेगा तो करने के लिए कोशिश करू गा । । 
आप सब मित्र खूब याद आते हैं। खासकर ऐसे मौके. पर लेकिन वेवसी 
तो वेबसी है। हम कितने वेबस हैं! आप सब मित्र अच्छे रहें। आप का पत्र 
आया इससे खुशी हुई और मेरा ध्यान इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, इसका मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूं 
आपका 
भागी रथ कानोीड़िया 


[ इसी पत्र में जेल में बंदी त्व० बसन्तलालजी मुरारका के नाम ] 


भाई बसंतलाल, 


तुम्हारा पंत्र नहीं मिला। ऑपरेशन होने वाला था, उसका क्या हुआ ? 
साधारण स्वास्थ्य कैसा है ? नोट्रम्प और नोलॉज ( ताश के खेल ) का क्‍या हाल है ? 
मजे में मोज से होवोगे । 


तुम्हारा भाई 
. भागीरथ कानोड़ियां 
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(२) 
- मेडिकल हास्पीटल, कटक 
कनिका वाड्ड कॉटेज 
हु कि ७-५-४४ 
भाई श्री भंवरमलजी, 

... आपका जैल से भेजा हुआ पत्र मुके आज यहां मिला हैं। इस तरह जेल से 
ही लिखते रहेंगे कया ? मुझे तो भाई साहब यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 
लेकिन करना तो क्या करना, यह समभ में नहीं आता । फिर यह भी बात है कि सब 
कुछ अपने को अच्छा लगे, वही थोड़ा ही होता है। अपनी रुचि कोई आखिरी रुचि 
थोड़ी ही है। घटना चक्र चलता रहता है और इसके क्रम में जेसा आ जाता है वेसा 
_ हो जाता है।. अपना काम तो यही है कि जिसे श्रेय समझें उसे ईमानदारी और 
: परिश्रमपूर्वक करते जायें, उसका परिणाम जो आवे उसे सच्तोपपूर्वक भेलते जायें। 

तुलसी की तबीयत के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप मेरी चिन्ता के लिए 

आपने जो भावना प्रकट की वह ठीक ही है, लेकिन यह सब मंभेट तो गृहस्थ जीवन 

में खासकर बड़ी गृहस्थी में लगे ही रहते हैं, इनसे घवड़ाने से काम कंसे चले। तुलसी 

- की तवीयत तो अब मजे में है लेकिन एक घटना और हो गई । तुलसी कुछ दिनों से 
पुरीथधा। मैं भी ५-७ दिन के लिए उससे मिलने चला गया था। ३ तारीख को मैं 

तुलसी और मेरा एक छोटा लड़का ज्योति जिसकी उमर साढ़े छः साल की है पुरी से 

चल कर कलकत्ता जा रहे थे। रात को साढ़े तीन बजे के करीब चमक कर वह 

लड़का खिड़की से गिर पड़ा । गाड़ी पूरे जोर से जा रही थी इसलिए लड़के को बड़ी 

सख्त चोट लगी। गाड़ी में पूरा अन्धेरा था। गाड़ी को ठहराने तक करीव सवा 
-माईल गाड़ी जागे आ चुकी थी । इसलिए फिरती जाकर लड़के को पिक-अप किया। 

' वह जिन्दा किन्तु पूरा बेहोश था। उसे लेकर कटक आया क्योंकि कटक ही सबसे 
: नजदीक ऐसा स्थान था जहां इलाज की व्यवस्था हो सके । जिस वक्‍त मैं यह पत्र 
' लिख रहा हूं, छड़के को चोट लगे ८४ घण्टे हो चुके हैं। डाक्टर का कहना है जात को 
. जतरा तो अब ज्यादा करके नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन आफ्टर-इफेक्ट्स 
'क्या होंगे यह्‌ कहना मुश्किल है। सकल की एक हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी बतायी 
'जाती है उसके चार टुकड़े हो गये लेकिन वह है अपने स्थान पर । उससे हेमरेज तो खूब 
हुआ: लेकिन अब आशा यही होती है कि वह टुकड़े सेट कर जायेंगे। 
सिर पर कई गहरे घाव हुए हैं। सारा शरीर बुरी तरह छिल गया है। 
जैकिन सबसे सांघातिक चोट सकल ब्रेत फैक्चर वाली है। जिन्दा वच जायगा यह आशा 
तो.हो चली है। आफ्टर इफेक्ट्स क्या रह जायें यही चिन्ता है। डाक्टर के दो 

मत हैँ--कहते हैं बिलकुल नारमल स्थिति हो सकती है और ब्रेन डिफीशियेन्सी भी 

रह सकती है, लेकिन कहते हैं वह डिफोशियेन्सी धीरे-धीरे लेवल पर आ जायेगी। देखें 

क्या होता है। ईश्वर मंगल करेगा। अपना जो करते का है वह करः रहे हैं। 


उसके वाद परिणाम जो आवेगा उससे सनन्‍्तोप मानेंगे। यह भी तो अपने करने-का 
ही हैन। । ह 
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,»-जिन्दगी में नया अनुभव ले रहा हूं। अस्पताल में एक कोने में छोटा सा 
काटेज किराया लेकर कई आदमी रह रहे हैं और बच्चे की सुश्रूषा कर रहे हैं। यह . 
भी एक मजेदार जिन्दगी है । 
स्वास्थ्य की सम्हाल रखना । कुछ चीज चाहिए तो लिख देना। मैं अभी 
५-७ दिन तो यही हूं फिर कलकत्त आऊंगा । 
आपका 
भागोरथ कानोडिया 


रे 
का ८, रायल एक्सचेंज, कलकत्ता 
'दिनांक ७-९-४४ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
आपका पत्र २५-८ का समय पर मिल गया था। उत्तर देने में विलम्ब 
हो गया क्योंकि २-३ दिन के लिए तो मैं एक बार कोंटाई (मेदिनीपुर) की तरफ चला 
गया था, फिर दो-तीन दिन व्यस्त ज्यादे रहा इसलिए यह विलम्ब हुआ मानना चाहिए । 
जेल में समय उपयोगी तरीके से काटने के लिए दो ही साधन है। पढ़ना 
और कातना। बाकी खेलना और गपष्प। वर्षों का एकांगी और एकाकी जीवन 
कितना नीरस शुष्क और साथ ही बिना उपयोग के कटता हुआ कितना खटकता है-- 
लेकिन मनुष्य अपने ध्येय के प्रति वफादार बना हुआ है इससे जीवन में भी संतोष और 
सुख मानता है। देव और दानवों के युद्ध का वर्णन जो पुराणों में पढ़ते हैं वह 
अलंकारिक भापा में है लेकिन अलंकार उतार कर उसका शुद्ध रूप देखें तो आज सारे 
संसार में वह युद्ध चलता हुआ स्पष्ट हो दृष्टिगोचर हो रहा है। कंस ने वासुदेवजी 
को जेल में बन्द कर दिया था क्योंकि उनका पुत्र उसे मारने वाला है और इसीलिये 
वासुदेवजी के जितने लड़के होते थे उन्हें कंस मरवा देता था। वासुदेव जी के पुत्र के 
याने--वासुदेवजी के (द्वारा) अन्याय के प्रति प्रकट किये हुए विचार और उनका प्रचार । कंस 
की मान्यता थी कि अगर वासुदेवजी को अपने विचारों का प्रचार करने का मौका मिला तो 
तुम्हारी मृत्यु-याने तुम्हारे अन्यायपूर्ण साम्राज्य की मृत्यु निश्चित है। उठाकर जेल 
में रख दिया और प्रचार को रोक दिया लेकिन कृष्ण याने उनके सद्विचार जेल की 
चहारदीवारी और सात ताले तोड़कर भी जनता में पहुंचे और कंस की मृत्यु हुई। 
आज भी ठीक वही हाल है, दूसरे जमाने में भो रहा है। सम्भव है आगे भी रहे। 
न्याय, सत्य, अहिसा आदि मानवोचित विचारों की जीत तो है ही, यह भ्रव सत्य 
है, लेकिन इसमें जो धीरज-अटूट धीरज की दरकार है, वह भी साथ ही है। हम 
लोग अल्पकालीनः हार-जीत देखकर व्याकुल हो जाते हैं, घबड़ा उठते हैं, धीरज खो देते 
हैं, लेकिन इस विशाल कार अनन्त समय में यह छोटा सा काल २-५ वर्ष या १०-२० 
वर्ष का काल या सौ-पचास वर्ष का काल भी क्‍या महत्व रखता है? जिनकी इस 
चीज में श्रद्धा है उनके लिए तो यह होना चाहिए कि आज की दानवी-दोप और 
' अन्यायपूर्ण दुख का सृजन करने वाली यह प्रणाली अगर वे और उनकी आने वाली 
पीढ़ी सतत प्रयत्न करके पचास या सौ वर्षों में बदल सर्के तो उन्होंने बहुत जल्दी ही 
एक बहुत बड़ा महान भले का काम कर दिया । ' 
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बाहर में आज इतना काम उत्त लोगों के लिए करने का पड़ा है जो 
लोग कि कुछ करने को हृविस रखते हैं, इच्छा और ताकत रखते हैं कि कुछ हिसाब नहीं । 
लेकिन वे करें तो किस तरह करें ? हाथ-पांव बांधकर उन्हें बंद जो कर दिया गया 
है लेकिन वेठे-बेठे भी अपने श्वासों द्वारा ही हवा में वे अपना काम तो कर ही रहे हैं । 
आपके विचार पढ़ | मैं उनसे पूरी तरह सहमत हु कुछ थोड़े से छोगों 
का जैसे एक ग्रुट हो गया है और वह यही सोचता और कल्पना करता है तथा केवल 
इसी तरह की योजनाएं बनाता रहता है कि किस तरह अनन्त काल तक लोग --जनता 
उनके इस गुट की गुलाम बनी रहे । 
घर में माता-पिता बीमार हों, दूसरा कोई गृहस्थी को सम्भालने वाला भेम्बर 
धर में नहो और फिर वीस-वीस दिन खत न मिले, यह सब आदमी को विकल करने 
वाली वातें तो हैं हीं, इस स्थिति में आप जितने वेलेंस्ड और सुखी रहते हैं, वह स्पर्धा 
करने की चीज है । 
हमलोग सब मजे में हैं । 
स्नेही 
| भागीरय 
(४) न 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
कलकत्ता 
२९-९-१९ ४४ 
भाई श्री भंवरमलजो, 
एक-एक करके दिन सप्ताह और महीने बीते जा .रहे हैं। सूरज उगता है 
भोर छिप जाता है। वर्षा चली गई, शरत्‌ आ गई, यह भी चली जायगी। दिन... 
वीते जा रहे हैं, समय का चक्र अवाधगति से चल रहा है और चलता रहेगा। ममत्व 
के कारण स्वभावतः ही उन लोगों का विछोह खटकता है, जिन्हें मोह-स्वार्थ या दुनियावी 
दूसरे कारणों से हम एक दूसरे के साथ निजत्व-निकटत्व कायम हो जाने के कारण 
भपना मान लेते हैं। नहीं तो आप और आप जेसे अन्य मित्रों के समय का यों 
दृश्यमान उपयोग चाहे न होता हो लेकिन बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। सिवा पैसा 
कमाने, पेट भरने और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के, हम लोगों के समय का भी 
जो कि बाहर है कौन सा सदुपयोग हो जाता है। मोहवश कुटुम्बीजनों और मित्रों की 
तपस्या से हमलोग सदा से ही घबराते आये हैं और जब-जब किसी ने इस मार्ग पर पांव 
वढ़ाया है तब-तव वराबर ही तथाकथित इष्ट मित्रों ने उसे विरत करने की कोशिश की 
है। विरत न होने पर ऋद्ध भी हुए हैं, उलाहना दिया है, रोये हैं, लिपठे हैं लेकिन आखिर 
वह नहीं माना है तो उस पर अभिमान किया है। उसके नाम पर वल मिला है । पुराने 
भाख्यान पढ़ने को मिछते हैं उनकी भापा आलंकारिक चाहे हो--घटना सत्य है, क्या यह 
सोचने की जरूरत नहीं--लेखक और कवि तो अपनी कल्पनाओं को मूत्ता रूप दिया करता 
है। उन्हीं पुराने आख्यानों के साथ आप लोगों का जीवन भी मिलाया जा सकता है। 
देव-दानव युद्ध हजार वर्ष से चलता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता 
रहेगा, यह मानने को जी नहीं करता । मानव दानव ही बना रहेगा यह क्‍यों मानव लेना 


डरे३ 


चाहिए । यह मान लेना तो मानंवता की हार है । हो चाहे कुछ भी लेकिन मैं स्वप्न तो उस 
दित का जरूर देख रहा हूं--चाहे उसके आने में कितने ही सौ वर्ष छूग जांय, जिस दिन 
संसार सुखी होगा एक दूसरे के मित्र होकर लोग रहेंगे। दुश्मनी नाम की वस्तु कोश में 
ही रह जायगी । तुलसीदासजी ने कल्पना की है राम-राज्य की रामायण में, उसमें दण्ड 
यतियों के हाथ में गिनाया है। याने दण्ड' नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई थी। 
क्या यह कभी भी सत्य नहीं होने वाला है ? होगा किसी दिन तो होगा ही । 

आपका पवित्र सुत आज मैंने वर्धा भेज दिया है। सोहनलालजी द्विवेदी 
कवि के हाथ भेजा है। साथ का परचा भी । उन्हें सारी बातें समझा दी हैं। सुत 
गांधीजी को मिल जायगा याने वे दे देंगे और सभी बातें बता भी देंगे। 


आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 
(५) है 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 


ेु १२-१ २-४४ 
भाई श्री भंवरमम्॒जी, 


कुछ दिनों से आपको कोई पत्र नहीं लिखा है। आपके तीन पत्र मेरे सामने 
बिना जवाब दिये हुये हैं। ९-११, २३-११ और ७-१२ के । मुझे बाहर आये डेढ़ 
वर्ष हो गया । आपके लिए कुछ भी तो नहीं कर सका। अपने काम में मशगूल हो 
गया और घर खुशी-आनन्द से बेठा हूं । 
आप पहिले से अच्छे हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन केवल पहिले से अच्छे 
होने से ही तो पूरा सन्‍्तोष नहीं हो सकता। पूरा अच्छा होना चाहिए। बीमारी 
नाम की कोई चीज न रह जाय, पूर्ण स्वास्थ्यलाभ कर छें, कुछ भी शिकायत न रह 
जाय, तब सन्‍्तोप हो । जेल में मैं भी आपके साथ वहां का वातावरण, लोगों की 
याने अपने ही साथियों की मनोवृत्ति बहुत से लोगों की देख चुका हुं--बाहर भी काम 
पड़ता ही रहता है। यह सच है कि प्रेरणा नहीं मिलती। न केवल इतना ही, 
भूंठ, कमीनापन आदि की सृष्टि ही ज्यादा देखने में आती है । ग्रेस जिसे कहते हैं उसका 
और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का नितान्त अभाव देखने में आता है, इससे तो वे 
प्राइवेट व्यवित या नरम दल वाले अच्छे, जो न बहुत बड़ी बातें करते हैं और अपनी 
कमजोरी को जैसा अनुभव करते हैं वेसा प्रकट भी करते हैं। घर में एक कोने में बैठे 
रहते हैं ।. किसी की बुराई में जाते नहीं और अपने बच्चों आदि को भच्छी नागरिकता 
की शिक्षा देते हैं। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य बनने का 
प्रयत्व करे। योग्य: और चतुर हो-सुलभे हुये दिमाग का हो, सहिष्णु हो, 
सहानुभूतिवाला हो, पड़ोसी धर्म को मानने वाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार में 
सच्चा और नेक हो । हमारे यहां याने हमारे देश में इसका बहुत दीवाला है। 
अच्छे और काबिल आदमी बहुत कम पाये जाते हैं। मनुष्य खुद मनुष्य बनने का 
प्रयत्त करे और दूसरों को मनुष्य बनाने के लिए अपनी शर्वित का उपयोग करे, यह बहुत 
जरूरी है। मैं ओर दूसरे सारे मित्र खूब मजे में हैं । आप अपने स्वास्थ्य की पुरी सम्हाल ले । 
तुलसी का विवाह सानन्द समाप्त हो गया है । लड़की आई० ए० पास है और चतुर है । 


आपका 
. भागीरघ कानोडिया 
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श्री रामसिह तोमर के ताम 


६) 


कलकत्ता 
रप-९-७० 
प्रिय श्री तोमरजी, मा 
आपका पत्र मिका। एक तारीख को दुस्ट की मीटिंग है उसमें आलमारियों 
तथा पुस्तकों के बारे में बात कर लूगा, उसके बाद आप कलकत्त आ ही रहे हैं । 
बात कर लेंगे । ् 
लोक-कथाओं के अनुसार तो भानुमती राजा भोज की रानी थी-- विक्रमा दित्य 
की नहीं। सिंहासन वत्तीसी में अगर विक्रमादित्य की रानी बताई हो तो मुर्क पता 
नहीं । सिंहासन बत्तीसी मेरी पढ़ी हुई है तो सही लेकिन बहुत वर्ष हो गये इसलिए 
याद नहीं आ रही है। भानुमती इन्द्रजाल या जादू जानती थी । उसके पास एक 
पिठारी थी उसमें बहुत सी वस्तुएं वह रखती थी। अतः “भानुमती की पिटारी” 
कहावत चल पड़ी, लेकिन “कहां की ईंट कहां का रोड़ा-भानुमती ने कुनवा जोड़ा” 
इसके पीछे क्या कहानी है, यह मुर्क अभी तक पता नहीं लगा है, इसकी खोज में हूं । 
आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


0), 
कलकत्ता - 
१५-५-७२ 


प्रिय श्री रामसिंह जी, 

आपका १० तारीख का पन्न कल मिला । पाणिणि के प्रसंग में जो वाक्य 
मेंते आपके सामने कहा था वह था, “व्याजिन्नति से व्याध्/ |... 

कथा इस तरह है कि पाणिणि महाराज अपने एक शिष्य के साथ जा रहे थे । 
सामने एक व्यात्र धरती सूघता हुआ आ रहा था । पाणिणि अपने शिष्य को व्यात्र 
की व्युत्पत्ति बताने छंगे । व्यात्न अधिक नजदीक आया तो शिप्य तो भाग गया लेकिन 
पाणिणि क्षपनी विद्या की छगन में इतने वेसुध थे कि सिंह उन्हें खा गया | 

आपने जो श्लोक लिखकर भेजा है, उसमें तो विद्या की साधना में तीन-तीन 
दिग्गज विद्वानों की मृत्यु करा दी है। श्लोक दरअसल ही बहुत प्रेरणादायक हैं। 
याद रसने लायक है । 

तुलसो पुस्तकालय मेरा अपना ही था। ऊझुछेक वर्षों तक वह अच्छी तरह 
अल! था, लेकिन एज बार हिन्दू-मुस्लिम दंगे में वह स्वाह्य हो गया । 


शे 


035 5८ 
शव 


-मैं यहां से २४ को सुंवह दिल्‍ली जा रहा हूं। वहां से उत्तराखंड की यात्रा 
पर जाने का मन कर रहा है। इसके पहले अगर आपका आना हुआ तो मिलना हो 
सकेगा। नहीं तो १० जून के वाद कलकत्त आऊगा तब होगा। जून शेष तक तो 
मैं फिर राजस्थान चला जाता चाहता हू । शायद दो महीने नहीं लौटू । 

ट्स्ट वालों ने एक वर्ष के बदले तीन वर्ष की ग्रांट देती स्वीकार कर ली है, 
इसलिए अलवार रामानुजाचाय वाला काम अब आप आगे बढ़ा सकते हैं । 
; आपका, 
भागीरथ कातोड़िया 


श्री गोविन्द अग्रवाल के ताम 


(१) 
कलकत्ता 
दिनांक १६-११-७२ 


प्रिय श्री गोविन्द जी, 

शंकराचायं जी. महाराज के जुलूस के समाचार (चूरू में हिन्दू-जैन विद्व प के 
दिनों में निकला जुलूस) लिखी सो पढ़े । यज्ञ, होम, साधु आदि के प्रति अभी खूब 
आस्था है। इसका परिणाम अच्छा-बुरा निश्चित है। जहां आस्था और श्रद्धा बिना 
विवेक के विलकुर अंधी. है, वहां तो भोले-भाले लोग बहुत ठगाते हैं। लेकिन श्रद्धा 
यदि विवेक को लिए हुए हो तो बहुत अच्छी भी है । 

यज्ञ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, सारा काम शांत वात्तावरण में हुआ: 
यह जानकर. प्रसन्नता हुई। जैन सम्प्रदाय के कुछ लोग यज्ञ में शरीक होने को आये 
भी थे क्या? वेष्णव सम्प्रदाय के.लोग आचाय॑ं श्री (तुलसी) के प्रवचन में अथवा 
उन लोगों के और किसी कार्यक्रम में शरीक हुए या नहीं ? जैन साधु-साध्वी भिक्षाटल 
के लिए अप्पन लोगों के घर में आते हैं या नहीं ? 

अग्नि परीक्षा (आचार्य तुलसी की विवादास्पद पुस्तक) के आंदोलन से पहले 
जैसा स्तेहिल वातावरण था वैसा हुआ पार पड़ा या नहीं, लिखना। 

आपका, 
भागोरथ कानोड़िया 
हि (२) 
कलकत्ता 
१६-१ २-७२ 

प्रिय श्री गोविन्द जी ह 
॥न्‍ आपका पत्र मिला । जिस कानोड़ से मेरे पुरखें उठकर आये थे वह कानोड़ 
पंजाब में था, अब हरियाणा में है। राजस्थान में भी दो कानोड़ हैं तो सही---एक 


डइे९ 


0 कक 
ह्ब्ह, 


जैसलमेर जिले में और एक उदयपुर जिले में, लेकिन हमलोग वहां से उठकर भाये 
हुए नहीं हैं । 
आपने जो यात्रा-विवरण भेजा वह भूगोल से मेल खाता है क्‍या ? 
आचाय॑ तुलसीजी वाले मामले (आचार तुलसी की अग्नि-परीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तक पर उठे विवाद का मामला ) को अब भुला देना चाहिए। भला-बुरा जो होना 
था हो गया। किसी को दोष देना व्यर्थ है। दोप तो आदमी देखे तो अपने में. ही 
भरे पड़े हैं। बाहर ढूढ़ने की क्या जरूरत है ? 
बुरा जो दूढ़न मैं चला, 
तो बुरा न मिलिया कोय, 
जो दिल ढूढू आपणा 
तो मुभसा बुरा न कोय। 
आपका, 
भागी रथ कानोड़िया 
(३) 
कलकत्ता 
१८-१२-७२- 
प्रिय गोविन्द जी, 
वियोगी हरिजी यहां आये हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने अपने कहानी- 
संग्रह में राजा टोडरमल और तुलसीदासजी का जो सम्बन्ध जोड़ा है, वह गलत 
है। तुलसीदासजी के साथ जिन टोडरमलर का सम्बन्ध था वे दूसरे टोडरमल थे । 
बनारस के पास के ही रहने वाले थे। उनके कुदुम्ब में हिस्से-पांती को लेकर कुछ 
भंगड़ा हो गया था, उसकी पंचायती तुलुसीदासजी ने की थी | उस पंचनामे की नकल 
उपलब्ध है। अगर ऐसा है तो मुर्भ वह कहानी फिर से शुद्ध करके लिखनी होगी । 
आप इस विषय में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्‍या ? कोई खास जल्दी नहीं है। 
आवश्यकतानुसार पुराने ग्रंथ देख कर लिख दें। मैं २-३ दिन में किशनगढ़ जा रहा 
हूं। पत्नोत्तर वहीं दें । 
मैं भी आइने-अकवरी में देखुगा । देखें, उससे कुछ पता छूग सकता है क्‍या ? 
ः आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(४) 
कलकत्ता 

; ३-४-१९७३ 

प्रिय श्री गोविन्द जी, 


भापका १ ता० का पत्र सिला। कथा-लोक का अंक मेरे पास नहीं पहुंचा 
है। पहुंचने से लिखूगा | ॥ 


४४७० 


आपने चूहू में होने वाले यज्ञ के समाचार लिखें सो ठीक किन्तु काल की इस 

विभीषिका का समय यज्ञ के अनुकूल नहीं है। यों हर आदमी हर काम अपनी रुचि 

' के अनुकूल, करता है, अपना कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन मुर्क जैसा लगा वेसा 
आपको लिख दिया । 

राजू (श्री गोविन्द अग्रवाल के पुत्र) की वाबत तथा और समाचारों का पत्र 

कल-परसों दिया ही था । पहुंचा होगा । 
आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(२): 
कलकत्ता 
ह १४-६-७४ 
प्रिय श्री गोविन्द 
आपका ७ तारीख का पत्र मिला । चौपड़ में मैंने 5४ ढाणे दरअसल लिखे 
तो भूल से थे लेकिन खैंच-तान कर इसकी मिसल लाख चौरासी योनि से बैंठानी हो तो 
या बंठ सकती है कि हर ढाणे में २-२ चिक्‍खे होते हैं जहां पर स्थार मरती नहीं और 
हरेक ढाणे का पहिला घर जन्म स्थान है पहिली योनि (जूण) का, इसलिए ८ और ४ 
घर नहीं गिनें तो ८४ घर ही रह जाते हैं। लेकिन यह सब कल्पना तो आपका पत्र 
आने की बाद की है। असल बात तो यह है कि मैंने गिनती में भूल की थी। फिर 
भी आपकी तरह ध्यानपुर्वक पढ़ने वाले पाठक कितने होंगे । 
शतरंज के खेल का आविष्कार भाष्कराचाये जी ने अपनी लड़की लीलावती 
का मन बहलाने के लिए संभवतः ११ वीं शताव्दी में किया था, जिसको विवाह के 
तुरन्त वाद दुःख पड़ गया था। वे बहुत बड़े ज्योतिषी और गणितज्ञ थे। लीलावती 
नामक गणित के ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। कहते हैं होते-होते अकबर के समय 
तक.इसका लछोप हो चला .था । अकवर-वीरवल के नाम पर अनेक काल्पनिक किस्से 
जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि उनमें से एक किस्सा यह भी हो । ५ 
टोडरमल के जन्म स्थान के बारे में आपने जानकारी दी तथा उनके सात 
हजारी मनसवदारी होने की बात लिखी, इससे मेरी जानकारी बढ़ी। आपके पत्र 
प्रायः ज्ञानवधक होते हैं। समय-समय पर आपके पत्र बाते रहें तो जानकारी 
बढ़ती रहे । 
शतरंज का नाम प्रारम्भ में चतुरंग था बाद में सम्भवतः घिसते-पिटते शतरंज 
नाम हो गया। 
, आपका, 
भागोर॒थ कानोड़िया 


डडर 


(६) 
. कलकत्ता 
२६-६-७ ४ 
प्रिय श्री गोविन्दजी, ह ' 
आपका १७ तारीख का पत्र समय पर मिल गया था। धन्यवाद | 


इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार शतरंज की शुरुआत छठी शताब्दी 
ही है और यहां से यह खेल फारस गया था, यह जिक्र भी उसमें है। लेकिन मादूम 
होता है कि इसमें बदलाव होता रहा है। मुझे खेतड़ी में रामकंष्ण मिशन के प्रधान 
सुखदानन्दजी महराज ने बतछाया था कि इसका आविष्कार भाष्कराचार्य ने अपनी 
बेटी लीछावती के मन-बहलाव के लिए किया था। मैंने भाष्कराचार्यजी के बारे में 
एक पुस्तक मंगा कर भी पढ़ी लेकिन उसमें मुझे शतरंज का कोई जिक्र नहीं मिला । 
भाष्कराचार्यजी द्वारा लिखित जिन ग्रन्थों का जिक्र आप करते हैं उनका उस पुस्तक में 
भी जिक्र है। हो सकता है भाष्कराचार्यजी ने इसको आजका रूप दिया हो; 
अकबर-बी रवल के नाम पर अनेक कल्पित किस्से चलते हैं इसलिए किसी मनचले ने इस 
किस्से को भी जोड़ दिया और मैंने जैसा सुना था वैसा ही कहानी का रूप देकर 
लिख दिया । न 

पहिले इसमें चार आदमी एक साथ खेलते थे, गोटियां भी चार रंग - की होती 
थीं। इनसाइक्लीपीडिया ब्रिटेनिका में भी इसका पुराता नाम चतुरंग ही लिखा है । 

टोडरमल के गीत की एक कड़ी कहते हैं यों है--जीत्यों म्हारी केसरियो बनड़ो 
टोडरमलजी की पाण । 2 ह शक 

प्रेम और राजू के बारे में-अभी कुछ भी नहीं हुआ ? दोनों को कितना-कितना 
वेतन मिलता है ? -प्राविडेंट फंड तथा बोनस-चछुट्टी आदि की क्या व्यवस्था है, लिखना । 
खाना खरचा तथा दूसरा खरचा उन लोगों का वहां पर क्‍या आ जाता है, यह 
भी लिखना । 


अगस्त में मैं सम्भवतः राजस्थान जाऊंगा । उस वक्‍त १-२ दिन' आपको 
समय हो तो आपके साथ -मुकुन्दगढ़ में रहना चाहूंगा । | 


भाशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा । 


आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(७): 
-११-२-१९७८ 
प्रिय श्री गोविन्दजी, 


आपका ९ तारीख का पत्र मिला । कल एक पत्र आपको लिखा था वह 
मिला होगा । ; 


' ४४२ 


. आप १४५ तारीख को.सीकर आ जायें। मैं आपको वहां मिल जाऊगा। 
दो-तीन घण्टा अप्पन साथ रह लेंगे, काफी है। मैं कल्याण आरोग्य सदन के. सामने 
बाले वाग में स्थित अतिथि-्यृह में मिलू गा। . हा 

.__ आपने 'इकलहट्टी बाणिये...” वाली कहावत का तीसरा चरण पूछा सो मेरी 

तो यह कहावत सुनी हुईं भी नहीं है । न्‍ 

आपने १८८० के कागजों में व्याज की दंर पौने आठ आना लिखी सो पिछले 
वर्षों तक वम्बई में दर पौने आठं आना ही थी और कलकत्ता में नौ आना। व्याज 
पोने आठ आता ही क्‍यों था औरं पूरे आठ आना क्‍यों नहीं,, इसका कोई कारण मेरी 
जानकारी में नहीं है। ु | 

एक-दो कहावतें आपको नीचे लिखता हूं । ये कहावतों में आती हों और 
पहले लिखी हुई नहीं हों तो आप जोड़ सकते हैं : | 
१--आयो व्याज कमाण ने, चाल्यो मूल गंवाय-। 
२--बो' रो व्याज भी ले, बेगार भी ले, गरज बधाऊ- में करावे । 
३-स्यामीज़ी हरजस कोनी गावो, क॑ रोणे से फुरसत मिले जद ना । 

नीचे लिखी कहावत हालांकि राजस्थानी बोली में तो नहीं है, लेकिन अपनी 
तरफ प्रचलित जरूर है। आपको शामिल करने छायक लगे तो देख लीजियेगा : 

हिम्मते मर्दा मददे खुदा, वादशाह की बेटी, फकीर से निकाह । 
नीचे लिखा दोहा कहावती दोहों में आता है क्‍या ? 

सिंह केलि, सायर बचन, केल फले इक वार । 

' तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार ॥। 

कुछ कहावतें और हैं :-- 
(१ ) नयाऊ दिन आवे जद एक कानी से कोनी आवे। 
( २ ) न्याऊ दिन आवे जिका कोई ने पूछकर कोनी आव | 
( ३ ) गोबर को घोड़ो काठ की तलवार। 
(४ ) धरती पर जाजम कोनी विछ, पग वर्ल तो जूती पैर ले । 


आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


(८) 
कलकत्ता 
२५-७-७८ 
प्रिय श्री गोविन्दजी, 
आपका पत्र २२ तारीख को मिला । इस साल सचमुच ही राजस्थान में 
भति वृष्टि हुई और अत्यधिक मात्रा में हुई और सारे ही जिलों में हुईं। यातायात, 


४३ 


डाक-तार सभी गरड़वड़ा गये । फसल: में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन देव गति 
के आगे कोई क्‍या करे ? 5 
आपने जो कद्दावत लिखी वह हमारी तरफ “गुड़ सा गोविन्द होगा” (के रूप में) 
प्रचलित है। गुड़ अपने यहां सर्वोपरि माना गया है । इसका मतलब यह हुआ कि आज 
तो गोविन्द यानी भगवान की इतनी कृपा हो गयी कि वह गुड़ जितना मीठा हो गया 
और हमें निहाल कर दिया । गुड़ के बारे में एक कहावत भी है “राजा को के गुड़का ई 
करा ले ।” इसके पीछे एक कहानी है जो शायद आपकी सुनी हुई हो। कहानी 
यों है, एक राजा घोड़े पर चढ़ कर जा रहा था। घोड़े के पागड़े (रकोब) 
सोने के थे। दो औरतें जा रही थीं। एक ने कहा : देख, देख राजा के सोने का 
पागड़ा । दूसरी तत्काल वोली “राजा को के ग्ुड़का ई करा ले” (अर्थात्‌ इनके तो 
गुड़ के पागड़े हों तो भी थोड़े हैं। उसकी दृष्टि में गुड़ जैसो दुर्लभ वस्तु कोई नहीं 
थी : राजस्थानी कहावत कोश: पृष्ठ ३६5३) । आपकी लिखी हुई कहावत ही मानें 
तो यह अर्थ बेठेगा कि गुणों का विकास होते-होते मनुष्य नर से नारायण हो गया । 
आशा है यह आपके लिए सनन्‍्तोपकारी होगा । 
आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(६९) 
३-८-७८ 

प्रिय श्री गोविन्दजी, | 

आपका पत्र ३१ तारीख का मिला । “घी बेच कर......” का अथ है : 

एक स्त्री थी। वह मिठाई बनाना चाहती थी। घी तो उसके पास जरूरत 
से अधिक था और चीनी थी ही नहीं ॥ इसलिए वह थोड़ा सा घी अपनी हांडी में से 
निकाल कर दुकानदार के पास गई और दुकानदार को वह घी देकर बदले में चीनी 
चाही । दुकानदार ने घी के दाम बाजार भाव से कम पकड़े और चीनी के वाजार 
भाव से अधिक । एक दूसरा आदमी वहां बैठा था और यह सव देख रहा था। वह 
स्‍त्री खांड लेकर जाने लगी तब उस आदमी ने ऐसा कहा । 

व्र्पा के लिए सीकर और मुकुन्दगढ़ से भी ऐसे ही समाचार भा रहे हैं। 
प्रकृति की प्रतिकूलता के सामने किसी का वश नहीं | प्रकृति तो भगवान का ही 
दूसरा नाम है उसके सामने तो वश ही किसका ? अगर राजा ही किसी को दण्डित 
करें तो वश नहीं चलता । 


राजा डंडे की तने रोवें किग ढिग जाय 
बाड़ लगाई खेत ने वाड़ खेत न खाय। 


आपका 
भागीरय कातोड़िया 
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( १० ) 
रा ह १९-१ १-७८ 
प्रिय श्री गोविन्द जी, 
आपका पत्र १४ तारीख का मिला । कलकत्ता आने के बाद मुझे एक दफे 
दिल्ली भी जाना पड़ गया था। कुछ दूसरा भी क्ंकट भी रहा इसलिए आपको पत्र 
नहीं लिख सका । आपका दीवाली का पत्र तथा एक पंत्र और मिल गया था । 
कहावत कोश के बारे में समाचार लिखें सो ठीक । आपकी समझ में अगले 
दो महोनों में यह काम पूरा हो जायेगा क्‍या ? | 
मथुरा प्रिटिंग वालों के बारे में लिखा सो ठीक लेकिन भूठ का ठेका प्रेस वालों 
ने ही ले रखा है ऐसी वात नहीं है। तुलसीदासजी ने कलियुग के वर्णन में लिखा है-- 
मूठ ही लेना-भूठ ही देना 
भूठ ही भोजन-भूठ चबेना । 
“जुग ट्टयां स्यार मरे” का अर्थ है कि चोपड़ में एक ढ़ाणे में दो स्थार रहती 
है तो चोपड़ के खेल के धारे में उन्हें कोई नहीं मार सकता । 
दो स्थार को जुग कहते हैं। ज्यों ही खिलाड़ी को उन दो स्यारों में (से) एक को 
चलने की जरूरत पड़ती है और वह अपनी आवश्यकतानुसार एक स्थार की चालू आगे 
वढ़ा देता है त्यों ही वे स्थार मरणशील हो जाती है, (अर्थात्‌ संगठन टूटने से ही 
नाश होता है : राजस्थानी कहावत कोश, पृष्ठ २२४) । 
आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


श्री तुलसीदास कानोड़िया के नाम 


मुकुन्दगढ़ 
२३-९-७८ 
चि० तुलसीदास, (द्वितीय पुत्र) ह 
चिट्ठी तुम्हारी आज मिली । . एक पत्र मैंने तुम्हें कक दिया था पहुंचा होगा । 
मैं कलकत्ते की अपेक्षा यहां काफी अधिक व्यस्त रहता हूं। मन लगा हुआ 
है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है । ह 
कुमुदनी खिचड़ी देने वाली है, वह केवल चावल मूंग की सीधी-सादी खिचड़ी 
तो नहीं देगी न? भेवे की खिचड़ी और उस पर हीरे-मोती का चूरा बुरकाई हुई 
खिचड़ी हो तो हमलोग आने का मन कर सकते हैं । सो उससे यह कन्फरम करवा देना । 
५ में २९ ता० तक तो यहां हूं उसके वाद किशनगढ़ जाने की बात सोच रहा 
'हैं। तुम्हारा ठेलीफोन आज आया लेकिन स्पष्ट बात नहीं हो पाई। फिर भी जितनी 
भी हुई उससे संतोप मान लेता हूं । 
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कल भंवरमलूजी सिंधी का एक' पत्र भटनागरजी के पास आया था। 
कॉलेज भवन पर ७ लाख रुपया खरच करने की वात लिखी थी ॥ २२००० फुट का 
काम है। ४० रु० खरचा आयेगा। इससे कम में मेरी समर-में पार नहीं पड़ेगा 
करीब इतना सा लग जायेगा. इसलिए सात लाख रुपये में काम पार नहीं पड़ेगा । 
इसके अलावा चहारदीवारी के रुपये अलग लगेंगे.। फर्नीचर सारा नया बनवाना 
पड़ेगा क्योंकि मौजूदा फर्नीचर काफी पुराना हो गया है। यह हाई स्कूल के काम था 
जायगा । कुल ११ छाख का खरचा मान कर चलना चाहिए। इसके अलावा ३ लाख 
रुपये छात्रावास तथा क्वार्टस॑ के अलग जिसमें २ लाख सरकार से मिल जायेंगे । 

इस साल करीब २००-२५० लड़कों को ऐडमिशन के लिए इनकार करना 
पड़ा है। नवलगढ़ में भी ऐडमिशन के लिए बहुत मारा-मारी चर रही है। मेरी 
समझ में कॉलेज की नई बिल्डिंग बनने पर छात्रों की संख्या १००० को पहिलो साल 
ही हो जायगी। निर्णय जल्दी ले लो तथा काम जल्दी शुरू कर दो तो काम आगे 
बढ़ाने में मेरे से बने जितनी मदद मैं भी कर सकता हूं । 

कल ब्रांच स्कूल के सारे टीचर इकट्ठे होकर आये थे ।। उनका कहना है कि 
आपको सरकार से ग्रांट के रुपये कम मिले या नहीं मिले तो. उसका हम क्या 
करें। हमें हमारी पे मिलनी चाहिए। उनकी मांग वाजिव है इसलिए रुपये यहां जल्दी 
भिजवा देना । इस पत्र के समाचार तुम्हें आवश्यकता लगे तो बासु को भी बता देना । 


स्नेही 
काकोजी 


श्री आत्माराम व विमला कानोड़िया के नाम 


(उ05ए6४07 प्र0058 
2? ॥.॥6, 7..07007 ७४. 
२१-८-५६९ 

चि० आत्माराम, विमला, गरुड़ी, पुचकी (तृतीय पुत्र, पुत्रवध्‌ और पौच्ियां ) 

तुम लोगों को पत्र दिया उसी दिन कलकरत्त भी पत्र दिया था उनका तो उत्तर 
आ भी चुका है। शायद एक दो दिन में तुम्हारा भी उत्तर आवे | 

लंदन में हम लोगों का मन लगा हुआ है। खाने-पीने की किसी तरह की 
दिक्कत नहीं है। मोसम बहुत अच्छा है, सरदी ज्यादा नहीं है। यहां पर देखने- 
भालने के लिए बहुत. जगहें हैं। दुकानें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। ज्यों-ज्यों खिलौने तथा 
दूसरी छोटी चीजें दुकानों में देखने में आती है त्यों-स्यों चाची (भागीरथजी की पत्नी 
गंगा देवी, जिन्हें पुत्र-पुत्रियां चाची ही कहते हैं) तो गुड़ी, पुचकी का नाम याद करती 
“रहती है, खासंकर पुचकी का तथा तुलसीदास वाले छोटे गींगे (बच्चे) का । वुरा'मत 
मानना यों तुम्हें भी कभी-कभी तो याद करती है लेकिन बच्चों जितना नहीं । 
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- यहां पर हमलोगों ने विडसर कैसल देखा, मैडम टुसाड' देखा, चिड़ियाखाना 
देखा। मैडम टुसाड के वहां मोम के बनाये हुए पुतले हैं जितने वादशाह, प्रधानमंत्रो, 
बड़े लेखक, बड़े कवि या. राजनीतिजन्न हुए हैं उन सब के मोम के पुतले बने हुए हैं 
केवल इगलैंड के. ही नहीं लेकिन दूसरे देशों के भी । ऐसे पुतले बने हैं कि देखने से 
ऐसा लगता है कि सचमुच में ही वही आदमी जीता-जागता खड़ा है। गांधीजी और 
जवाहरलाल को भी स्थान मिला हुआ है। विंडसर कैसल एक बहुत पुराना और 
बड़ा किछा है। वहां मिरजाघर भी बहुत सुन्दर है। रानी के रहने का स्थान है 
- जहां रानी बीच-बीच में जाकर रहती है। किला बहुत बड़ा है। ऐयाशी का सामान 
भी वहां बहुत है। लन्दन में पाक और बगीचे और $0ए«7०5 शहर भर में बहुत हैं 
जिनमें कई तो बहुत बड़े हैं और कई छोटे । इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें और संग्रह तथा 
ऐशोआराम का सामान उस जमाने-का बना हुआ है जवकि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज 
अस्त नहीं होता था। लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। सारे ही देश अपने-अपने 
घर के मालिक वन गये हैं। एक पर दूसरा राज्य करने का जमाना खत्म होता जा 
रहा है। , नीचे के तबके के लोग ऊपर उठ रहे हैं ऊपर के नीचे आ रहे हैं। गरीब 
और अमीर का भेद कम होता जा रहा है। उस जमाने में चारों ओर का धन सिमट- 
सिमट कर विलायत चला आ रहा था और उसके फलस्वरूप यहां का यह वैभव बना 
था। अब तो पुरानी चीजों का (रख-रखाव) भी मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटिश 
साम्राज्य का सूरज तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा है । 

प्कान यहां पर बहुत ऊचे नहीं हूँ। सफाई अच्छी है। लोग बहुत सभ्य, 
मिलनसार और नम्न हैं। थैंक यू, सारी, एक्सेलेंट, फाइन आदि शब्द ऐसे हैं, जो हर 
आदमी की जवान पर रहते हैं। टेट गैलरी तथा नेशनल आर्ट गैलरी आज देखने 
जाऊगा। कहते हैं वहां एक-एक तस्वीर ५॥५ ७।७ लाख रुपये तक की है। 
अमेरिका में जो  धन-दौलत कलू-कारखाने और ऊची-बड़ी इमारतें हैं उनके मुकाबले 
में तो यहां कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है । 

सारे इ गलेण्ड में नार्थ आयरलैंड तथा स्काटलैण्ड मिलाकर कुछ पांचेक करोड़ 
की आबादी है। उसमें से १ करोड़ आदमी अकेले लन्दन शहर में रहते हैं याने कुल 
मुल्क की पत्मांश आबादी। सारे इंगलेण्ड में आज मुश्किल से ५०० आदमी ऐसे 
बचे हैं जिनकी आय सालाना ५०००: (पौ०) या इससे अधिक है । धीरे धीरे भागवानी- 
पवाबी खत्म होती जा रहो है। गरीबों की गरीबी भी खतम हो रही है। नौकर 
मुश्किल से मिलते हैं। दुकानों में साभ, फल तथा और कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो 
वोका खुद ही ढोना पड़ता है। कुली नाम की कोई चीज यहां देखने में नहीं आई । 
यहाँ सव लोग अपना काम आप ही करते हैं तवावी नहीं करते । गाड़ी ज्यादातर 

: भोग अपनी -आप ही चलाते हैं। खाने पीते के लिये यहां पर छोटे-छोटे होटल और 

ैस्तरां बहुत हैं। हिन्दुस्तानी रेस्तरां भी बहुत हैं जहां फलके, पूड़ी, पापड़ अचार, 
हैं? तरह के साग, पोदीने की चटनी आदि सव चीज जो भी तुम चाहो मिलता है। 
विद्यार्थीगण ज्यादातर गृहस्थों के यहां रहते हैं । गृहस्थी ऐसे कई हैं जो पेथिंग गेस्ट रखते 
हैं। करीब चार सौ रुपये महीने: में एक विद्यार्थी रह सकता है । 


४४७ 


दूध यहां बहुत सस्ता है। अच्छा शुद्ध दृध ताजा ७ पेनी छा जाग यानी 
दस छेटाक के छः भाने से कुछ कम ही लगते हैं जिसमें घर वेठे वोतल पहुंचा जाता है । 

पत्र लिखते-लिखते हाथ दुखने लग गया है और अव वाहर भी जाना है 
इसलिए यह पत्र यहीं खत्म करता हूं। फुरसत मिलने से फिर लिखूगा। तुम्हें पत्र 
दिलचस्प लगे तो मुझे लिखना। अश्विनी को भी यही पत्र लिखना चाहता था 
लेकिन तुम इतना काम तो करना कि मेरी यह मेहनत वचा देना। पत्र पढ़कर गुड्ी 
वगैरह को पढ़ाकर अश्विनी को खास देना। वह भो इसे ही. पढ़ लेगा । सत्यनारायण 
और निर्मल (सत्यतारायण भुनभुनवाला तथा निर्मल जैन बुरहानपुर ताप्ती मिल में 
तव काम करते थे) को भी यह पत्र भले ही पढ़ा देता जिससे कि उन लोगों को यहां 
का थोड़ा-वहुत अंदाज हो जायेगा। तुमलोगों में कोई आदमी अथवा अश्विनी 
दीनानाथ, सावित्री को भी किसी को भी यह पत्र पसन्द भावे तो मु लिखना, दूसरा 
पत्र यहां के हालचालों का और लिखूगा । 


-- काकोजी 


श्रीमती सावित्री खेमका के नाम : 


१०-७-७१ 


सावित्री वाई (ज्येष्ठ पुत्री ), 


कलकत्ते सेती चाल्यां आज पूरा पन्द्रह दिन होगा। उडीकतां-उडीकतां 
आखता होगा पण तेरी चिट्ठी आई नहीं । चाची कव ह या ई वात साविन्नी भी कह न 
सक है। मैं कही के या बात तो साची है। दोनों तरफ लेखो वरावर होयो कोई 
एक दूसर न ओलमू' नहीं दे न सक । मीनू की सगाई कौ ओर कोई बात चाली के ? 
दिल्‍ली वाल्ां को तो कुछ जवाब नहीं आयो होवगो--सगाई तो करनी ई है और कोई 
निगह करये । तेरो आन को मन होव तथा आसानी से आ सक तो भलांई दसेक 
दिन क तांई आ ज्याये । ५५० माइल को चक्‍कर है। अठ सेती चित्तौड़, उदयपुर, 
कांकरोली, चार भुजा, नाथद्वारा, रनकपुर, केसरिया तथा १-२ जगह और जाकर आने में 
एक हफ्ते का चक्कर समझो ।. . इसके रास्ते में अजमेर के कुछ दर्शनीय स्थान तथा 
पुष्कर तीथ का भ्रमण हो जायगा लेकिन बिलकुल सुभीता हो तथा मन चलता हो तो 
ही आना। उमिला आने का कुछ-कुछ मन कर रही थी उसको भी मेरे और चाची के 
नाम से याद दिला देना । मेना को भी मैंने कहा था। उसे कह देना उसका राजस्थान 
घूमना मेरे बिना नहीं होगा । उसके लिये मेरा ख़ास मन है कि वह कुछ दिन मेरे साथ 
रहे और अभी मौका भी है। तुम उसे इन्ड्यूस कर सको तो देखना । 

तुम्हें एक कहानी लिखता हूं । मेरा खयाल है कि तुम्हें अच्छी तो लगेगी लेकिन 
डर यह लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आंसू न चल जायें। एक वनिया था, स्ाहुकारी 
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का काम था । .धीरे-धीरे अच्छा धनी हो गया । उसके एक लड़का था और एक 
लड़की । लड़की भी अच्छे भागवान घर व्याही थी । समय पाकर लड़के के मां-बाप 
की मृत्यु हो गई। लड़की के घर में व्यापार में नुकसान लग गया । फीकाई आ गई। 
लड़की अपने पति के साथ, भाई-भौजाई के पास गई अपने दुख के दिन काटने के लिये 
तथा सहायता मांगने के लिए जिससे कि वे फिर अपने पेर पर खड़े हो सरकें। व्यापार- 
बट्टा कर सकें। भाई-भौजाई ने विशेष आवभगत नहीं की, रुखाई से ही पेश आये। 
बहिन ५-७ दिन रह कर फिरती चली गई। समय की बात बहिन का घर फिर से 
सजल हो गया । उनका व्यापार चछ निकला । इघर भाई के घर .में फीकाई आ 
गई। भाई अपनी पत्नी के साथ शरमाता-सकुचाता सो बहिन के घर गया। बहिन 
ने भाई को बहुत आदर से रखा, अपने पास से रुपये देकर भाई को कारवार कराके 
दिया, भाई भी अपने पांवों पर खड़ा हो गया । बहिन से बिदा मांगने और आभार 
प्रकट करने गया तो वहिन गले लगा कर मिली । बहुत छाड़-चाव किया भौजाई का, 
लेकिन एक व्यंग कस दिया भाई को सावधान करने के लिये जिससे कि वह भविष्य में 
दु:ख में पड़े हुये आदमी का आदर-सत्कार किया करे । वहिन ने कहा : 


तिथि टूटे रे बीर, बार कदे नहीं टूटसी, 
भाण विराणी होय, वीरो वीरो ही रहे..., 


भाई शमिन्दा हो गया । भाई बहिन को पराई मान सकता है लेकिन बहिन 
के लिये यह सम्भव नहीं कि वह भाई को पराया माने (यह कहानी “बहता पानी निर्मला, 
तृतीय संस्करण में 'वहन के ममत्व” शीपक से है : पृष्ठ १८६-१५९) । 


-- काकोजी 


पौत्री अमिषा के नाम 


कलकत्ता 
२२३-२-७७ 

प्यारी बेटी अमिषाजी, 

तुम्हारा बहुत सुन्दर कार्ड पर सुन्दर अक्षरों में लिखा हुआ प्यारा पत्र मिला । 
बहुत ही अच्छा लगा । मन बहुत ही प्रसन्न हुआ । वीच-बीच में लिखती रहा करो । 

अब तुम किशनगढ़ कब जावोगी ? तुम जावोगी तभी मैं भी जाऊगा। 
तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता होगा । लिखाई-पढ़ाई में मत खुब लगता होगा 
तथा खेल कूद में भी । पाक में घूमने के लिये रोज जाती हो न ? 

खुश रहना, वहुत-बहुत खुश, खूब खाना, खेलना और पढ़ना । 


-- काकोजी 
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पौत्री दिविता के नाम 


किशनगढ़ 
२३-११-१९७७ 
वेटी दिविता, 


तुम्हारा प्यारा-प्यारा पत्र २० तारीख का मिला । तुम बड़ी सयानी लड़को 
हो । तुम खूब मन लगा कर पढ़ रही हो यह बहुत अच्छी वात है। ऐसा ही करना 
चाहिए। अंशु (बड़े भाई) तो मास्टर को फांकी देता है । 


तुम थोड़ें दिन यहां क्यों नहीं आ जाती ? तुम्हारे आने से हमारा मन बहुत 
लगेगा । अपनी मां से कह दो मैं तो राजस्थान जाऊगी, काकोजी ने मुझे बुलाया है। 
यहां आने पर तुम्हें वहुत अच्छी-अच्छी जगहें दिखला कर लाऊगा, बहुत अच्छे-अच्छे 
खिलौने भी खेलने को दूगा। पढ़ने के लिए तस्वीरोंवाली अच्छी-अच्छी किताबें भी 
मिलती हैं। किशनगढ़ कलकत्त से बहुत वड़ा शहर है। कलकत्ता तो छोटा-सा है। 
जरूर चली आना । तुम्हारी याद रोजाना आती रहती है । 


ढेर सारे प्यार के साथ, 


तुम्हारा शुभेच्छु 
काकोजी 


3२० 











अर, 5. 
अन्न पद 35 दे पर का, अनटरर रा शशनका5 ८०8० पल दे अर इनक आज ८ रमतकस कप 5 र् 
बम 8 कर ञ्ल्य्ल्ख्य््ल्ल््््््फ्ट लिपि: एप >न्‍्ससास्न भा लता, त ध््क ि: एन 5 








हैं; का 8००77: 2256: (०५० अर क5 न 55 कल 
मल पटसि इिसलमा: 7577 755 ८४ ४८:४४ का नया >िशि्ी लए एल सपडनत पिच सकपसाितटेि टाल बस्ाा ४-५ 
लत 58 ई आर +मश्कश्ओ हे 
>> ज-- जज कह? ,३० 





व्न्लििडट दे ० ५ 2 >ण जज 
400: च् वचन फकश का 5 ५ | - 








-ब्क + 3 गाना 5०99 रष्यत न व्कष्नपनकना- | २7727: +००००७ +प7 "+-+7०८० ०० - -०म “लत 
नव + ऋ्रजज जा पछकक। इटए7 टाटा सन इ०४२२२७॥ कब झ जो अध्जआ जय लत -+०> >> + 3 नका 
बल न कक अजजणण 2 >> 0 >> ०३४ गम ८ ४ ज> ह अधश्ाविा जि किक >> 5 








दे मिसफललण> 2४5 दफा ११ ापर 











3 २5 ननाज ७००००८ ०“, ल्‍ 
जि फियई बुना +१ $ १५७५८/०८६ हे पर 
जे हब 
तिल ०5 
7 धमवबा 
& लक की 


भागीरथजी का लेखन 


भागीरधजी उस अथ में लेखक नहीं थे जिसमें हम किसी को लेखक 
मानते हैं। उन्होंने जो-कुछ लिखा, वह लेखक की हैसियत में नहीं लिखा । 
'. बह यह सोच भी नहीं सकते थे कि कोई उन्हें लेखक भी मान सकता है। 
अपने वारे में ज्यादा से ज्यादा उदार हो कर सोचने पर वह शायद 
इतना ही सोच पाते कि वह साहित्य, खासकर भक्ति-साहित्य व लोक- 
साहित्य के प्रेमी और साहित्यकारों. के गुण-ग्राहक हैं । 

जो व्यक्ति लेखक होता है वह कहीं यह मानता होता है कि वह ख्रष्टा 
और रचयिता है; उसके पास कोई विशेष या अनूठी प्रतिभा है; और 
कोई ऐसा सत्य भी है जिसे दूसरों और दुनिया तक उसे पहुंचाना चाहिए। 
इस प्रकार लेखक होने के पीछे किसी न किसी रूप में अहं रहता ही है। 
भागी रथजी में यह लेखकीय अहं नहीं था । लेकिन उन्होंने जो लिखा वह 
स्वान्त: सुखाय” भी नहीं था क्योंकि उनके लिखने के पीछे दूसरों और 
- दुनिया तक पहुंचने का निश्चय ही आग्रह था। यह आग्रह ही उन्हें लेखक 
के दरजे तक पहुंचा देता है। यदि किसी लेखक में स्रष्टा और रचयिता 
होने का अहं भाव तो हो लेकिन अपने सत्य और अपनी सम्वेदना को दूसरों 
और दुनिया तक पहुंचाने (कम्युनिकेट करने) का आग्रह न हो तो वह फिर 
लेखक तो नहीं ही हो सकता और तब उसके स्रष्ठा और रचयिता होने का 
भी कोई अर्थ नहीं होगा । लेखक यदि अरण्य में रोता है तो वह अरण्य को 
सुनाने के लिए ही रोता है । ; 

भागीरथजी को हम लेखक मानते हैं तो इसीलिए कि वह अपना 
सुख-दुख, अपनी सम्वेदना और अनुभुति व अनुभव से अर्जित ज्ञान हमारे 
: साथ बांटने के लिए आग्रही हैं। शवरी भागीरथजी की एक परम प्रिय 
'नायिका' है और उसी की तरह वह हमें वेर खिलाना चाहते हैं। “बहता 
पानी निर्मला! की कई कहानियों में यह आग्रह- इतना तीत्र है कि वह पाठक 
से रूबरू बतियाने लगते हैं। इस प्रकार की बातचीत हमें हिन्दी गद्य के 
विकास के उन दिनों की भी याद दिलाती है जब लिखने और बोलने की 
भाषाओं के बीच आज जितना व्यवधान नहीं था और लेखक महोदय को 
लिखते-लिखते पाठक महोदय से 'दो-चार हाथ” वातचीत करते रहने की 
तलब होती रहती थी । 

बहता पात्ती निमंला' की कई कहानियों में भागीरथजी सीधे पाठकों 
से बातचीत करने लगते हैं और उन्हें बैठाकर' किसी पुरानी कथा से मिलती- 
जुलतो या उसी प्रकार की कोई सम-सामयिक कथा सुनाने लगते हैं । कभी- 
कभी तो वह बरसों पुरानी किसी कहावत के साथ हाल के वर्षों की कोई 


हशरे 


बात घुला-मिलाकर अद्भुत रस की सृष्टि करते हैँ। “बहता पानी 
नि्मंछठा' की एक विशेषता यह भी है कि उसमें मानव जीवन के एक 
महत्वपूर्ण अंग भोजन की काफी चर्चा है। एक कहानी में खीर की 'महिमा 
का वर्णन करते-करते भागीरथजी रसग्रुल्ले और जलेबी के गुणों और उनके 
प्रेमियों का वर्णन करने छगते हैं। जलेवी के प्रेमियों ' में वह राजस्थान 
के एक भारत-विख्यात नशावंदी-विरोधी नेता को गिनाते हैं, जो जलेबी 
को महारानी मानते-कहते हैं। इस नेता का वह उदाहरण इस तरह देते 
हैं कि जो लोग नेता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे तुरत समझ 
जाते हैं और आनन्दित होते हैं; और जो नहीं जानते वे अटकल लगाये बिना 
नहीं रह पाते। इस कहानी में खीर, रसगुल्ले और जलेबी को एक साथ 
मिलाकर तथा कहावत और सम-सामयिक उदाहरणों को फेंटकर 
भागीरथजी ने सचमुच ही एक अद्भुत रस की सृष्टि की है । 

एक दूसरी कहानी में एक स्त्री के चटोर॒पन की चर्चा करते हुए 
भागीरथजी ने लिखा है कि उसे सुस्वादु व्यंजनों के 'गटके' आया करते थे। 
'गठटके” राजस्थानी बोली का शब्द है और इसका अर्थ होगा--स्वाद की याद 
में उठते वाली हुक । अब खड़ी वोली में 'गटके' की टक्कर का शब्द नहीं 
है। ऐसे राजस्थानी बोली के शब्दों के वहुत सुन्दर प्रयोग से भागीरथजी 
कहीं हमारी हिन्दी की अमित संभावनाओं को प्रकट करते हैं--बोलियों के 
कुवेर-खजाने से, वह अपने को किसी तरह के छास की आशंका के बिना 
कंसे निरन्तर समृद्ध करती रह सकती हैं । 

भागीरथजी का गद्य हमारे जन-जीवन के सभी क्षेत्रों से खुराक 

हासिल करता चलता है। कहावतें, मुहावरे, दोहे-सोरठे, शलोक-भजन 
आंदि सब उसमें अपना रस उडेलते रहते हैं। जब हम बहता पानी 
निर्मला! की कहानियां पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से अपने छोक-जीवन, 
संस्कृति, नेगचारों और धामिक संस्कारों की दुनिया में स्वतः प्रवेश पा 
जाते हैं। ओऔपनिवेशिक मानसिकता के चलते हिन्दी का तथाकथित 
आधुनिक लेक्षक' जब इस दुनिया को त्याज्य मानकर एक स्लोतहीन नकलो 
और अनुवाद की भापा में छिखें जा रहा है तब भागीरथजी का गद्य पढ़ना 
ऐसा मालूम होता है कि बरसों होटछ का खाता खाने के वाद हम घर का 
सुस्वादूु भोजन कर रहे हूँ 

पह स्वाभाविक ही है कि बहता पानी निर्मछा' की ज्यादातर 
कुट्रानियों में भागीरवजी की बढ़ी प्रेरणाएं दिखायी दें जो उनके जीवन की 
रही हैं । जब संतोष को 'परम सुख बताती हुई उनकी कहानियां हम पढ़ते 
टी मर साद आये बिना नहीं रहता कि मृत्यु शब्या पर लेटे हुए भागीरवजी 
नें ज्योतिपीठ के शंकराबाये स्वामी श्रीस्वरूपानन्दणी के यह पृद्धते 
पर कि आपके मन में कोई इच्छा है कया, तो क्षीण स्वर में कहा था “मुझे 
भपने जीवन से पूरा संतोप है । मेने सदा संतोप को ही सुस्त माना है ।/ 


द्रव 


बहता पानी निर्मला' की वहुतेरी कहानियां सेठों के बारे में और 
:बनिया-चुद्धि के वारे में हैं। इन कहानियों में जब भागीरथजी किसी सेठ 
के दानी और उदार स्वभाव की चर्चा करते हैं तो लगता है कि प्रकारातंर 
से वह अपनी ही चर्चा कर रहे हैं; और जब वह किसी सेठ की बनिया- 
बुद्धि, कृषणता और ओछेपन की चर्चा करते हैं तो छगता है कि परियग्रह, 
लोभ और क्षुद्रता के प्रति उनकी वितृष्णा फूट कर निकल रही है। 

भागीरथजी को भाई-बहन का प्रेम, वेटी की विदाई का प्रसंग और 
स्त्री का अपने पितृ गृह के प्रति मोह बहुत ज्यादा मोहता है। बातचीत 
और पत्रों में इन प्रसंगों की वह अक्सर चर्चा किया करते थे और तब 
रामायण की कोई न कोई चौथाई या कोई कहावत उद्धृत करते थे । एक 
' बार १९७१ में वह अपनी एक पुत्र-वधू को बहुत आग्रह कर अपने दादा 
की १०० वर्ष पुरानी हवेली दिखाने ले गये । दिखाने के बाद उसे अन्त 
में छत पर ले गये -और उसे कहा : देखो, वह चूड़ी (पास का गांव) है। 
“नन्दू की मां (भागीरथजी की पहली पत्नी जो चूड़ी गांव की थीं) रोज 
छत पर आकर अठ सू- चूड़ी न देख्या करती ।” यह कहते हुए उनको 
आंखें नम हो गयीं । - प्यारी बेटी 'साविन्नी वाई! को लिखे गये उनके दो 
पत्र इस ग्रन्थ में छुपे हैं। दोनों में ही भाई-बहन के प्रेम की मिक चर्चा है । 
बहता पानी निर्मला” की कहानियों में भाई-बहन के प्रेम और स्त्री 
के .अपने पितृ गृंह के प्रति मोह के प्रसंगों को उन्होंने अपनी करुणा 
से सिचित कर लिखा है। इन कारुणिक प्रसंगों को पढ़ते हुए 
पाठक का मन एक ऐसी निश्छुछ करुणा से रबालब हो जाता है, जो कहीं 
उसका परिष्कार कंरती है; उसमें दूसरों का ढुख-दर्द समभने की क्षमता 
भी बढ़ाती है । 

“बहता पानी निर्मछा” को कहानियों में भागीरथजी का भव्िति-साहित्य 
के प्रति लगाव वार-बार प्रकट होता है और वह उससे निरन्तर- 
उद्धरण देते रहते हैं। भक्त और भक्ति की महिमा का बखान करते 
वह कभी अघाते नहीं । 

भागीरथजी ने 'बहता पानी निर्मला' की कहानियां अपने जीवन के 
' अन्तिम वर्षो में ७० की. उम्र पार करने के वाद लिखीं। इसके पहले 
उन्होंने छिटपुट ही लेख लिखे । इन छिटपुट लेखों की कोई कतरन उन्होंने 
अपने पास नहीं रखी । सामयिक समस्याओं पर लिखे गये उनके लेख 
विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गये हैं। उनके चार लेखों का याददाश्त 
के सहारे उद्धार किया जा सका है; चारों ही इस ग्रन्थ में दिये जा रहे हैं। 
इनमें दो तो राजस्थान के अकाल के वारे में है। इन लेखों में अकाल 
पीड़ितों के कष्ट की मामिक स्थिति का वर्णन है और उससे अपने को 
जोड़ने का प्रवक आग्रह है। आज से ३२ सार पहले भागीरथजी एक 
वार नेनीताल गये थे तो उन्होंने 'नया समाज” के सम्पादक स्व० श्री मोहन 
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भागीरथजी के लेख 


 अकार-पीड़ित राजस्थान 


भारतवर्प कृपि-प्रधान देश है। लेकिन आज तो सच्ची स्थिति यह है कि यहां 
पर वसनेवाले लोगों में काफी तादाद ऐसे लोगों की है, जिन्हें सदा भर पेट भोजन नहीं 
मिलता । सम्पूर्ण पोषण देनेवाला और सुरुचिपूर्ण भोजन तो यहां पर बहुत कम लोगों 
को ही नसीब होता है। इस तरह की हालत जिस देश में हो, उसके किसी भो हिस्से 
'में जिस साल प्राकृतिक कोप के कारण विशेष रूप से अकाल पड़ जाय, उस साल वहां 
के निवासियों को दशा का सहसा दयनीय हो उठना स्वाभाविक है । इस सार (१९४८-४९ ) 
राजस्थान में ऐसा ही हुआ । एक तो यों ही गत तीन-चार साल से वहां लगातारपैदावार कम 
होती आ रही थी, फिर इस बप॑ तो वर्षा के नितान्त अभाव से कम-ज्यादा रूप में प्रायः 
सारे राजस्थान में अकाल पड़ गया । वहां के सरकारी आंकड़ों के अनुसार २६ जिलों 
में केवल ३ जिले--यानी कोटा, भरतपुर, गंगानगर ऐसे हैं, जिनकी हालत अच्छी है। 
वाकी २३ जिलों में अकाल की या तंगी की हालत घोषित की गई है। राजस्थान में 
भूमि का अभाव नहीं है; लेकिन उस भूमि में बहुत बड़ा भाग ऐसी जमीन का है, जो 
पथरीली, कंकरीली और रेतीछी होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। राजस्थान के 
प्रायः सभी भागों में साल में एक ही फसल पैदा होती है और उसका आधार केवल 
मौसम की अनुकूलता-प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। नहरों या कुओं की सिंचाई 
द्वारा बहुत कम खेती होती है । 


इसी के अध्ययन और वहां चल रहे राजस्थान-अकाल-सेवा-समिति के सेवा- 

कार्य के निरीक्षण के लिए गत नवंबर मास में मैं और मारवाड़ी रिलीफ-सोसाइटी के 
प्रधानमंत्री राजस्थान गए । हमलोग कोटा, बू दी, वारो होते हुए शाहाबाद-किशनगंज 
के जंगलों में गए, जहां करीव' साठ हजार मवैशियों को लेकर तीन हजार आदमी गए हुए 
हैं। ये लोग ज्यादातर जोधपुर डिवीजन के उस हिस्से से आए हैं, जहां पर घास-चारे के 
अलावा पानी की खासतौर पर कमी है । इन लोगों को यहां जंगलों में पहुंचने के लिए 
करीव ५०० मील पेदल चलना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप गायें और मनुष्य दोनों ही 
बहुत थक गए। साथ ही काफी तादाद में गायों के खुर सृुज भी गए। सारी सड़क 
पर जगह-जगह हमें एक-एक सौ या दो-दो सौ गायों और बैलों के ऐसे भुण्ड मिले, 
जिन्हें उतके मालिक एक गाड़ी में अपनी गृहस्थी का सारा सामान लादे हुए घास-चारे 
की, तलाश में लिए जा रहे थे। जंगलों में पहुंचकर हमने गायों और उनके मालिकों 
को, जो जगह-जगह घास और लकड़ी की मझोपड़ियां वनाकर रह रहे हैं, देखा । गायों 
में खुर और मुह के रोग अधिक देखने में आए। रास्तों और जंगलों में जगह-जगह 
इक्की-दुक्की मरी हुई गायें भी दीख पड़ीं तथा ऐसी गायें भी थीं जिन्हें वेकार तथा 
असमर्थ पाकर उनके मालिक रास्ते में ही छोड़ गए थे और जो सिसक-सिसक कर अपनी 
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पच्तिम घट़ियां गिनती हुई दम तोड़ रही थीं। जंगलों में गायों के और मनुष्यों के 
इछाज के लिए सरकारो डाक्टर थे तो सही, लेकिन सवारी आदि के क्षभाव में उनके 
लिए संत जगह पहुँचना नामुमक्कित था । छोगों ने दवा न मिलने की शिकायत की । 
सर्दी अधिक और कपड़ा कम होने से कई छोगों को दुखार और निमोनिया भी हो 
गया था । 


ममिति ने एक जीप और छः स्ववंसेवर्कों को वहां भेजा है, जिनके साथ पशुओं 
और मनुष्यों के छिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं। ये छोग सारे जंगलों में घूम-घूम 
कर वहां गए हुए छोगों की तथा उनके पजु-धन की चिकित्सा और सेवा का प्रव/ध 
करेंगे । झीत-निवारण के लिए उनके साथ पांच सो रजाइयां भी भेज दी गई हूँ, जो 
वहां पर ऐसे कुटुम्वों म॑ं एक-एक या दो-दो के हिलाव से दे दी जायेंगी, मिनके पास 
कपड़े का अमाव है । जो गाय और वैछ वहां गए हैं, उनमें अधिकांश अच्छी नस्ल 
तथा कम आवु के हूँ, वर्योंक्ति गृहस्थ छोग अपने पशु-वन को, जो कि उनका एक्रमान्र 
सहारा है, बचाने की दुष्टि से हो वहां ले गए हैं और अपंग तथा बूड़ी गायों को यों ही 
मरने देने के लिए घर पर ही छोड़ गए हैं। मेरा अन्दाज हूँ कि इन गायों में कम-से- 
कम दस प्रतिशत तो मरेंगी ही । और दवा-पानो का समुचित्र प्रवन्ध अगर नहीं हुआ 
तो अधिक भी मर सकती चार-पांच प्रतिशत गायों की हालत इतनी कमजोर हो 
जावगी कि उनको उनके भाग्य के भरोसे वहीं छोड़ आता पड़ेगा; क्योंकि थे पांच सी 
मीछ किसी तरह भी चर नहीं सकेगी ॥ सम्रिति इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि 
दवा आदि का प्रबन्ध पूर्णतया हो और दवा के अभाव में क्रिसी मनुप्य या पश्मु को मरने 
तन दिया जाय । बदि जल्‍ूरत हुई और साधन हुए, तो आगे चलकर कमजोर गायों को 
गवार और बांदा देने की व्यवस्था करने का भी. विचार है । 
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रोटी और काम की तलाश 


वहां से छोट कर हम छोग जयपुर, अजमेर, ब्यावर होते हुए पाली बए । 
ब्यावर के पास राजस्थान में भीम नाम का एक इलाका है । उस इलादे की अवस्था 
ज्यादा गोननीय है। पाली में कुछ तालावों की खुदाई और उनकी मरम्मत कराने 
तथा सलते परास-यारे हा डिपो खोलने की मांग थी। तालाबों के काम को आरम्भ 
हटने वी समिति छी ओर से मंजरी दी गई तथा धास-चारे के छिटख, जो कि मध्य-मवारट 
मोर उत्तर-प्रदेश से मंगावा गया है, उसके सह सते ही डिपो खोलने का आशवासन भी 


दिया सया । वहां से नोखपुर होते ढ्वाए हसे छोगे लाथोर सराग।॥ रास्ते में दो जगझी 
पर, जहा हि सरकार की जार से सड़क-मरम्मत का काम चल रहा था, करीब पांच- 


स्म्पि देसे । उनकी दुत्यद अवस्था का वर्नन करना मुद्दिकल 
हैँ ॥। मंददुरो जी रद सरकार की कर से पुस्य को १२ आने, स्त्री फी १० जाने और 


रे 
चड्गे थी [जो कि शुर वर्य से ऊपर ही अवस्या दो) ८ भाने है । न वेद-नर सन्त उनझो 


मिडता हे जोड़ थे उसे दास शीव-निवारण के लिए बूदे बस्तर दी हैँ। एक स्मी मे 


डेप 


“बताया कि उसके चार वच्चे. हैं और चारों ही १२ वर्ष की अवस्था से कम उम्र के हैं। 
इसलिए उसे केवल १० आंने पैसे में ही पांच पेट पालने पड़ते हैं। एक दूसरे लड़के ने 
बताया कि वह सड़क खोदने या और किसी भी किस्म की सख्त-से-सख्त मेहनत करने को 
तैयार है, लेकिन उम्र कम होने से उसे नाकाबविल समझा गया। लड़का हम छोगों से 
चिपट रहा था और चिल्ला-चिल्लाकर काम मांग रहा था। ११-१२ वर्ष का बच्चा 
सड़क खोदने और मिट्टी ढोने का काम मांगे और उसके बदले में रूखी-सूखी रोटी भी न 
न मिले, यह कंसी स्थिति है । 


२०-२५ कोस तक से गृहस्थ लोग मजदूरी की खोज में आते हैं। किसी को 
काम मिल जाता है और कोई निराश होकर वापस चला जाता है, क्‍योंकि मजदूरी 
की आवश्यकता कम है और मजदूरी चाहनेवालों की संख्या अधिक । उन दोनों स्थानों 
पर समिति की ओर से डेढ़-डेढ़ सौ रजाइयां देने का प्रवन्ध किया गया, ताकि भूख के 
साथ शीत तो इन्हें न सतावे। वीच-बीच में इन लोगों को समिति की ओर से अनाज 
या दाल. आदि भी देने की व्यवस्था की गई है। इन दोनों ही स्थानों पर पड़े हुए 
मजदूरों में एक. भी. आदमी हमें ऐसा नहीं मिला, जिसने यहां आने के बाद रोटी के 
साथ दाल या तरकारी खाई हो । कहते थे--“'तरकारी तो अमीरों के खाने की चीज 
है और दाल घर पर रहते हैं, तो कभी-कभी मिल जाती है। यहां तो रोटी के साथ 
किसी दिन नमक-मिर्च मिल जाता है, तो वह दिन हमलोग भाग्य का दिन मानते हैं। 
नहीं तो यों हो भूख और पानी के साथ रोटी निगल लेते हैं। पर वह भी पूरी कहां 
मिलती है ?” स्वतंत्र भारत में यह स्थिति हमछोगों के लिए शर्म की बात है। 
यह कंसी स्थिति है और इस तरह कब तक चलेगा ? आदमी काम करता चाहे और 
उसे काम न मिले, यह स्थिति सरकार और जनता दोनों के लिये ही अशोभनीय है । 
केवल अशोभनीय ही नहीं, भयावह भी है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 
लोग इसी तरह भूखे, नंगे, वेकार फिरते रहे; तो उन भूखों-वंगों की जमात को अपनी 
अपनी ओर आकर्षित कर लेना तथाकथित साम्यवादियों के लिए कठिन न होगा । , जो 
लोग देश को हिसात्मक प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं, उनका यह पहला फर्ज होना 
चाहिए कि वे समाज में ऐसी स्थिति पैदा करने में अपने को प्राण-पण से लगावें कि 
जिसमें अधिक से अधिक लोगों को धंधा मिल सके तथा लोग भर पेट भोजन पा सकने 
के साथ-साथ पूरा कपड़ा तथा जिन्दा रहने के लिए अन्य आवश्यक सामग्री भी प्राप्त 
कर सकें । 


नागौर, डीडवाना, लाड़नू, जसवन्तगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, वीदासर, छापर, 
सरदार शहर और चूरू होते हुए हम छोग इनके रास्ते में पड़ने वाले गांवों की स्थिति 
देखते तथा लोगों से वात करके हालत की जानकारी करते हुए शेखावाटी गए। गांवों 
में प्रायः हर जगह कम या ज्यादा एक ही स्थिति है, एक ही समस्या है-यानी धन्धा- 
रोजगार नहीं है। वेकारी की खास शिकायत है। लोग-बाग काम की तलाश में 
काफी संख्या में वाहर चले गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत छोग ऐसे हैं, जो किसी भी 
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तरह की मजदूरी चाहते हैं। सभी जगह हरिजनों की अवस्था अधिक शोचनीय है। 
'जगह-जगह कुओं की मरम्मत करवाने तथा तालाब खुदवाने. की आवश्यकता है, - क्योंकि 
बहुत से ऐसे गांव है, जहां तालाब या कुआं एक ही है और उसके भी वेमरम्मत पड़े 
रहने के कारण वहां के लोगों को काफी कष्ट है। अगर इन कुओं-तालाबों की मरम्मत 
का काम बड़े पैमाने पर किया जाय, तो एक तरफ लोगों को मजदूरी का जरिया हो 
जाय और दूसरी ओर कई वर्षों के लिए वहां पर मनुष्य और पशुओं के लिए पानी का 
भी सुभीता हो जाय । जगह-जगह छुटपुट चोरी तथा डाकों कै मारे लोग परेशान थे। 
रास्ते में हमें कई गांव ऐसे मिले, जहां एक भी आदमी साक्षर नहीं है। ऐसे भी कई 
गांव मिले, जिनमें एक या दो आदमी साक्षर-मात्र है | गांवों के बच्चों से बात करने 
पर हमें पता चला कि कस्बों से दूर बसनेवाले गांवों के बच्चों ने बादाम, किशमिश, 
काजू आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही जानते हैं । जब उन्हें ये 
चीजें दिखाकर पूछा गया, तो वे नहीं वता सके कि ये क्‍या चीजें हैं और किस काम आती 
हैं। जिन कस्वों में हम गए, उनमें कई ऐसे हैं, जहां कई पैसे वाले छोग बसते हैं। 
बड़ी-बड़ो हवेलियां, मोहरे और कोठियां हैं लेकिन सफाई की हालत यह हैं गलियों में 
चलते वक्‍त गन्दगी से बचने के लिए सावधान रहकर चलना पड़ता है। - 


गोधन की रक्षा की व्यवस्था 


गांवों में सांड है, उन्हें बचाने की खासतौर पर जरूरत है क्योंकि अधिकांश 
गांवों में एक ही सांड है और यदि वह मर गया, तो गांववालों के लिए मुसीबत हो 
जायेगी । वे दूसरा सांड़ खरीदने में कठिनाई अनुभव करेंगे। साड़ों की चराई ग्रांव 
में आम तौर पर प्रत्येक घर से कुछ घास और कुछ गवार लेकर बस्ती की ओर से की 
जाती है। लेकिन इस साल गांवों की ऐसी हालत नहीं है कि वे सांड़ों के लिए पूरी 
खुराक दे सकें। समिति की ओर से करीब ३० गांवों में श्रति सांड़ १५०/- रुपए की 
गवार दिये जाने की मंजूरी अभी तक दी गई है। तालाब खुदवाई और कुओं की 
मरम्मत के लिए अब तक करीब साठ हजार रुपयों की मंजूरी दी गई है। . लेकिन मांग 
बहुत ज्यादा है। एक सुजानगढ़-तहसील से ही करीब एक लाख की मांग है। पर 
समिति के पास जब तक चन्दे के और रुपए नहीं आते, तव तक और खर्च की मंजूरी 
देता सम्भव नहीं है। समिति ने अच्छी नस्ल की गायों और साड़ों को खास तौर पर 
बचाने के लिए यह तजबीज भी सोची है कि जगह-जगह एक सो से दो सौं अच्छी गायों 
के अलग डिपो खोले जांयें। वहां साधारण कीमत पर गायें व कम उम्र के बचछड़े 
और वाधियां खरीद कर रखी जाय॑ और उन्हें अच्छी तरह घास-चारा आदि दिया जाय । 
अगले साल उन्हें कीमत लेकर किसानों में वांद दिया जाय । दो हजार से तीन हजार 
तक इस तरह की गायें रखने का विचार है। खर्च के लिए डेढ़ छाख रुपए की मंजूरी 
समिति ने दी है। डेंद्र छाख रुपया सरकार की ओर से मिलने की बात है। जहां- 
जहां धास-चारे की कमी है, वहां के लिए समिति ने एक लाख मन कड़बवी मध्य-प्रदेश 
तथा उत्तर-प्रदेश से खरीदी है । घास-चारे का संकट दो तोन महीने बाद ज्यादा मालूम 
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पड़ेगा; क्योंकि अभी तो स्थानीय पैदावार का थोड़ा-बहुत माल है, जिसके सहारे छोगों 
. का काम चल रहा है। किशनगढ़ में, जहां घास-चारे की अधिक महंगाई है, ,समिति ने 
घास पहुंचाकर सस्ता घास-डिपों खोल दिया है । | 


यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान-सरकार की ओर से जो सहायता-कार्ये 
'चल रहा है, वह तत्परता से हो रहा है। अब तक सरकार की ओर से कुछ 
. ९७०००००/- रुपयों की मंजूरी है जिसमें वाईस छाख तो तकावी के रूप में दिए 
जायेंगे और वाकी पचहत्तर लाख विभिन्न सहायता तथा सड़क आदि बनवाने में.। 
सरकार की ओर से कुओं की मरम्मत तथा तालावों की खुदाई पर जो रुपये खर्च किए 
जायेंगे तथा जो तकावी दी जायेगी, उसका भी शीघ्र और उचित प्रबन्ध हो, इसके लिए 
समिति का प्रतिनिधि. कलेक्टरों और तहसीलदारों के साथ वरावर सम्पक रखेगा:। 


शेखावाटी के गांवों से भी रोजगार की तलाश में काफी संख्या में लोग बाहर 

गए हैं। सभी जगहों पर लोगों की क्रय-शक्ति.वहुत कम रह गई है । इसके परिणाम- 
स्वरूप सरकारी या सहकारी भंडार की दुकानों पर पौने तीन सेर के भाव से बिकता 
हुआ वाजरा न खरीदकर छोग दो सेर के भाव से दुकानदार से खरीदते हैं क्योंकि नकद 
पैसा पास नहीं है और सरकारी या सहकारी भंडार की दुकानों पर नकद मुल्य देना 
पड़ता है, जबकि महाजन, की दुकान पर उधार मिल जाता है। बहुत इच्छा होने पर 
भी हमलोग समयाभाव के कारण डूगरपुर, वांसवाड़ा और जैसलमेर नहीं जा सके । 
लेकिन समिति की ओर से विशेष प्रतिनिधि भेज कर इन सब जगहों की जांच कराई 
गई, तो मालूम हुआ कि इन इलाकों में पानी की दिक्कत खास तौर पर है। बेरोजगारी 
और गरीबी तो है ही। सुना है, केन्द्रीय सरकार की ओर से भील-क्षेत्र में कुओं की 
खुदाई के लिए पांच छाख रुपए की मंजूरी हुई है। समिति इस बात का प्रयत्न करेगी 
कि इन रुपयों का उचित और शीघ्र उपयोग हो सके । समिति ने अपनी ओर से भीरू- 
क्षेत्र में कुछ कपड़े, कुछ अन्न तथा कुओं की मरम्मत करने की व्यवस्था की है। 
जेसलमेर के शहरी हिस्से को छोड़कर वाकी जगह सरकारी अफसर कदाचित ही जाते 
हैं। इसलिए वहां के लोगों के दुःख-दर्द को सुननेवाला कोई नहीं है। लछारू जवार 
को छोड़ कर दूसरा अन्न नहीं मिलता और वह भी दूसरी जगहों की अपेक्षा महंगा 
मिलता है। चारे की हालत वहां ठीक है; लेकिन पानी का यह हाल है कि बहुत 
जगहों पर दो या तोन दिन बाद गायों को पानी मिलता है। कहीं-कहीं तो गायों को 

, पानी पीने के लिए १०-१२ मील तक जाना पड़ता है। समिति ने अपनी ओर से दो 
. कुएं और तालाब की मरम्मत की मंजूरी दी है। समिति का विचार है कि वहां पर 
सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं। सरकार के साथ मिलकर समिति इस वात का 
पूरा प्रयत्त कर रही है कि राजस्थान में सव जगह सरकारो अन्न को दुकानें खुल जाय॑ । 


- पर समिति अपना सेवा-क्षेत्र और सेवा-क्रार्य अधिकाधिक बढ़ाने में तभी समर्थ 
हो सकेगी और समिति के कार्यकर्त्ताओं का उत्साह बढ़ता रहेगा तथा लोगों के पास 
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सहायता पहुंचती. रहेगी, जबकि उसे जनता की ओर से पर्याप्त धन तथा अन्न-वस्त्र की 
सहायप्ता मिलि। धनी और समर्थ लोगों के लिए धन के सदुपयोग अथवा सात्विक दान 
का यह वड़ा सुन्दर अवसर है। समिति के कार्यकर्त्ताओं का यह सतत प्रयत्न रहेगा कि 
इस निधि के एक-एक पैसे का उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूप में हो । 


इस सारी यात्रा में कई शिक्षण-संस्थाएं देखने का भी लाभ मिला। बहुत 
तरह के लोगों के सम्पर्क में भी आना पड़ा और कुल मिला कर हमें बहुत सन्‍्तोष रहा । 
सनन्‍तोप का मानी यह नहीं कि मैं मानता होऊ कि राजस्थान-अकाल-सेवा समिति या 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी या और कोई भी संस्था या व्यक्ति इस तरह के अकाल में 
कोई बहुत बड़ी राहत पहुंचा सकेगा; क्योंकि यह सम्भव ही नहीं है। राहत-कार्य॑ 
करने वाला केवल अपना मनःसनन्‍्तोप कर लेता है, वरना आजकी स्थिति में जब तक 
कोई आमूल परिवततेन नहीं होता, तव तक इस तरह के छुट-पुट सेवा-कार्यों से बहुत 
बड़ी सहायता क्‍या मिल सकती है ? दरअसल प्रयत्त तो यह होना चाहिए कि न 
अकाल पड़े, न महामारी फंले। सारे लोगों को धब्धा-रोजगार मिल सके और 
परिश्रमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोजी अच्छी तरह उपा्जन कर सके। न किसी - की 
मांगने की जरूरत रहे, न देने की--सव्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: ।! 


(“नया सम्राज', फरवरी, १९४९) 
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राजस्थान : संवत्‌ २०२६ का अकाल 


यों तो राजस्थान में अकाल की शिकायत आये दिन ही रहती है लेकिन किसी- 
किसी वर्ष का अकाल इतना भयंकर होता है कि उसकी कथा अनेक वर्षों तक चलती 
रहती है। इस तरह का अकाल एक तो विक्रम संवत्‌ १९०० में पड़ा था और दूसरा 
विक्रम संवत्‌ १९५६ में । पहले वाला सैये के अकाल और दूसरा छपनिया अकाल 
के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी कथा आज भी कही-सुनी जाती हू । मुझे इनके थारे 
में दो पद याद आ रहे हैं। १९०१ का संवत्‌ १९०० से पूछता है-- 

सेया रे सैया 

चाकी चाले रे भेया 

मानुप बोले रे भैया 

अर्थात्‌ १९०० के साल तू ने क्‍या किसी को जीवित छोड़ा है ? दूसरी 
तुकबन्दी छपनिया के अकाल के बारे में हें -- 


छपन्‍या रे छपन्या वैरी ! 
- ओजू' मत आज्ये म्हारे देस वेरी । 


छपनिये अकाल को देखने वाले अनेक लोग आज भी मौजूद हैं जो आंखों-देखी 
घटनाओं का हृदयविदारक वर्णन करते हैं। सन्‌ १९४३ में बंगाल में जो अकाल की 
स्थिति लोगों ने देखी है करीव-करीब वेसी ही स्थिति संवत्‌ १९५६ में राजस्थान की 
थी। लोगों को जानकारी के लिये मैं यह लिखना चाहता हूं कि राजस्थान की संवत्‌ 
१९५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी विवेकानन्दजी ने किशनगढ़ (अजमेर 
जिला) में रह कर राहत कार्य किया था। एक बार उनके पास राहत-कार्य के लिए 
घन की कमी हुई तो उन्होंने वेलूर स्थित अपने मठ की जमीन भी वेचनी चाही | 
उनके शिष्यों ने इस वात का जब हल्का-मीठा विरोध किया तो स्वामीजी ने यह कहा 
था कि मठ से मनुष्य बड़ा होता है। जमीन को बचाने से मनुष्य को वचाना अधिक 
आवश्यक है। जमोन का वेनामा सही करते को जब स्वामीजी कलकत्ता आये तो 
मैसूर महाराजा को, जो उन दिनों कलकत्ता आये थे, इस वात का पता छगा और उन्होंने 
स्वामीजी को ४० हजार रु० दिये तथा जमीन बेचने से रोक दिया । 
हाल के वर्षों में संवत्‌ १९९६ में राजस्थान में छपतििये जैसा व्यापक और 
भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल में राहत के कार्य के सिलसिले में सारे राजस्थान 
- में घूमने का मेरा काम पड़ा था। जो दुर्दशा उस वक्‍त लोगों को मैंने देखी थी वह 
आज भी मेरे हृदय पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। इस साल विक्रम संवत्‌ २०२९ 
में जो अकाल पड़ा है वह पिछले किसी अकाल से कम नहीं है। कई लोगों का तो 
कहना है कि राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों पर छपनिये से भी ज्यादा भयावह 
स्थिति है। २४ जिलों में १८ जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। जोधपुर और 
वोकानेर के कुछ हिस्सों में पानी का भी भयातक संकट है। 
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राजस्थान प्रदेश का प्राय: भाग इकसाखिया (एक फसलिया) है। वरसात 
अच्छी हों गई तो लोगों के पास खाने भर को हो गया नहीं तो विपत्ति मुंह बाए 

सामने खड़ी रहती है। सिंचाई का प्रवन्ध बहुत कम भूमि में है। जिस किसान के 
पास यथेष्ट भूमि है तथा सिंचाई का समुचित प्रवन्ध है, वह सुखी है। शेखावाटी और 
शेखावाटी से लगे गांवों में पानी गहरा होने के कारण बैल से की गयी खेती पोसाती नहीं 
क्योंकि एक तो बैल के दाम अधिक हैं, दूसरे बे को चराने में खरचा भी बहुत आता है ।. 
बरसात की खेती भी आजकल तो बैलों की जगह ऊंटों से ही होने लगी है। जिन 
लोगों का राजस्थान जाने का काम नहीं पड़ता उन्हें शायद इस बात की जानकारी भी 
नहीं होगी कि वहां पर बेल का स्थान धीरे-धीरे ऊंट लेता जा रहा है । 

जब भी अकाल पड़ता है सबसे पहले उसकी चपेट में गाय आती है। ऊंटया 
बकरी या भैंस आज तक अकाल से मरते नहीं सुने गये हैं क्योंकि इसका कारण यही है 
कि गो-भक्‍त जनता ने आज तक गाय को अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस काम 
नहीं किया है। केवल भावकता से गाय बचनी सम्भव नहीं । यह भी है कि मनुष्य 
जाति पर गाय के अनन्त उपकार है और इसलिये वेद में इसे वदान्या' कहा भी गया है, 
लेकिन आज के अथंप्रधान युग में गाय तभी जिन्दा रह सकेगी जबकि इसका आधार 
केवल भक्ति न होकर अर्थ शास्त्र भी हो। कोशिश यह होनी चाहिये कि गाय का 
दूध कैसे वढ़े--आज गाय जितनी वार बियाती है उससे अधिक बार वियाने छगे। 
जितने दिन गाय ठारू रहती है वह समय किस तरह कम हो आदि वातों पर वैज्ञानिक 
रूप से काम किया जाय तो गाय अपती रक्षा स्वयं कर लेगी । अभी दूध राजस्थान में 
सस्ता है क्योंकि गांव का जो आादमी अच्छा दूध अपने बच्चे को देता था और आधा 
कस्बे में आकर वेचता था वह पूरा का पूरा कस्वे में वेचना चाहता है। इस सस्तेपन- 
: पर दुख ही हो सकता है, सुख नहीं ! केवल .गों माता की जय बोलने और गोपाष्टमी 
के दिन उसके माथे पर तिरूक लगाने से ही इस युग में गो-रक्षा होनी मुश्किल ही, 
लगती है। हर हिन्दू जिनमें मैं अपने को भी शामिल करता हूं, यह चाहेगा कि गायः 
की रक्षा हर हालत में हो, लेकिन चाह के साथ-साथ व॑ज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी 
यह हो सकेगा । गाय दूध के लिए रखी जाती थी लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों 
में आज गाय का स्थान भेंस और बकरी ले रही है। 

अकाल के वारे में मारवाड़ी समाज की यह प्रथा रही है कि जब-जब अकाल 
पड़ा है तब धनी लोगों ने.अपने गांव में तथा अपने गांव के आसपास राहत-कार्य ,किया 
है। इस बार ऐसा देखने में नहीं आ रहा है । न माल्म क्‍यों, बहुत. ही कम लोगों 
के मन में स्थिति के प्रति दर्द है। गांव के आदमी के पास किसी तरह का धन्‍न्धा नहीं 
है। पंजाव, हरियाना आदि जगहों में जाकर छोग जीविकोपार्जन करते थे लेकिन इस 
बार विजली की कमी होने के कारण वहां के कई कारखाने बन्द हो गये हैं या कम 
चल रहे हैं सो जो लोग वहां गये थे उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। कस्बों 
में या शहरों में चेजे-भाटे (सड़क बनाना, मकान बनाना) का काम नगण्य सा ही है सो 
लोग हाथ पर हाथ धरे बंठे हैं। जो लोग समर्थ हैं उन्हें चाहिए कि वे सही स्थिति 
की जानकारी करके अपनी. सामथ्यं के अनुसार राहत-कार्य आरंभ करें। राहत-कार्य॑ 
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करने वाले को राजस्थान सरकार से काफी सहयोग मिल सकता है। सरकार अपनी 
तरफ से करेगी तो सही पर कोई प्रामाणिक संस्था इस काम को जितना भी हाथ में ले 
सके उतना ही उपयोग सरकार के रुपयों का भी सही-सही हो सकेगा क्योंकि सरकारी 
रपये बीच में वहुत नष्ट हो जाते हैं; जरूरतमन्द या पात्र के पास वे पहुंच नहीं पाते । 
“इस बात की आवश्यकता है कि छोटे-बड़े संगठन वहां जांय, स्थानीय छोगों की मदद से 
राहत-कार्य करें | कि | 
अभी अकाल अपनी चरम विभीषिका पर पहुंच रहा है, अगले तीन-चार 
महीने तो बहुत ही भयंकर होंगे । अभी तो थोड़ा अनाज कहीं-कहीं मिल रहा है पर 
यह भी खतम होने को आ रहा है। राहत-कार्य अकाल का स्थायी उपचार नहीं है। 
नारद ने युधिष्ठिर से पूछा था 'हे युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य में खेती वर्षा पर तो निर्भर 
नहीं ?” युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, 'मेरे राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं ।' हमारे 
देश में युधिष्ठिर के राज्य जैसी स्थिति आये तब अकाल नहीं पड़ेंगे लेकिन...... । 
राजस्थान में आज राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस वात की भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिंचाई के कुएं बनाये जांय । बिना विद्यूत सिंचाई के 
बैलों या ऊटों से यह काम पार पड़ने वाला नहीं है । 


(चोरंगी वार्ता, ५ फरवरी १९७३) 
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नेनी ताल 


रे 


ये पंक्तियां मैं अपने बिछीने में पड़ा-पड़ा उस वक्‍त लिख रहा हूं, जवकि 
“अरुण-शिखा-ध्वनि कान सुन, जागे राम सुजान” और “चन्द्रकिरण शीतल भई, चकई 
पिय-मिलन गई वाला उपः काल है। ऊपर आगकाश्ष में चन्द्रमा की ज्योति फीकी पड़ 
चुकी है। तारा कोई-कोई ही टिमटिमा रहा है। सामने अनन्त पर्वत-राशि और 
वृक्षों की--जो शीत के कारण कुछ-कुछ मुरभाने लगे हैं--अटूट सुन्दर हरी कतार अपना 
सिर ऊचा किये खड़ी है। मन्द-मन्द पवन -जो हिमालय से आ रहा है और चल-अचल 
प्राणियों तथा वनस्पतियों में प्राण-पुलक भर रहा है--के स्पर्श से ये भूम-कूमकर 
संगीतमय शब्द कर रहे हैं। दूसरा संगीत पक्षीगण अपने कलरव से पैदा कर रहे हैं । 

कोठी का माली मेरे कमरे के ठीक नीचे गाय दुह रहा है, जिसका शब्द इतनो 
कर्णप्रिय और मधुर है कि वह किसी भी संगीत से कम नहीं जान पड़ता । कोठी के 
तीचे बगीचे में काले-काले मुह वाले बीसियों वन्दर आ गए हैं और स्वच्छन्दता से वृक्षों 
के ऊपर कूद-कद कर उधम मचा रहे हैं। ये अखरोट और दूसरी तरकारियां' भी तोड़- 
तोड़कर खा रहे हैं। ये एक वृक्ष से दूसरे पर कितनी निर्भयता से कद रहे हैं। ये 
कितने पुष्ट हैं, कितने निश्छल, सुखी, स्वतंत्र और निश्चिन्त ! इन्हें न पाठ बेचना 
है, न मोडल, और न इस वात की चिन्ता है कि कल क्‍या होगा ? यह भी एक संगीत 
है और हमलोगों के लिये उपदेश भी कि--कक्‍्यों चिन्ता करते हो कि कल क्या होगा ? 
नहीं, कल की ही नहीं, हम तो वर्षों बाद की भी--वल्कि पीढ़ियों वाद की भी--चिन्ता 
करते हैं और फिर यह भी दावा करते हैं कि हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 
ईइवर ने हमें ज्ञान दिया है। क्‍या. हमें यही ज्ञान मिला है कि चिन्ता में घुलें और 
पदार्थ-अपदार्थ संग्रह किए जायं ? सुरसा के वदन की तरह मनुष्य के लोभ का तो कहीं 
अन्त ही नहीं । | 
नीचे पीलीभीत वालों की कोठी है। उसमें से ग्रामोफोन की आवाज आ रही 
है। वह भी एक संगीत है, लेकिन इस प्राकृतिक संगीत-सा उसमें माधुय॑ और सौन्दय॑ 
नहीं ) हां, है वह भी एक संगीत और जो इन संगीतों से आनन्द न उठा सके, उसके 
लिए वह भी एक अच्छा संगीत है। जीवन मिलता है संगीत और काव्य से । 

आजकल मौसम बहुत सुहावना है। दिन बहुत ही साफ, धूप तेज, हवा 
बहुत ठंडी और सुखद है। खाने-पीने और रहने का सारा इन्तजाम अच्छा है। दूसरे 
पहाड़ी स्थानों से नैनीताल में रहना सस्ता है। दो हजार रुपये में साल भर के लिए 
अच्छी से अच्छी कोठी मिल जाती है। एक रुपये घंटे में नौका मिलती है जिस पर 
पांच-छः: भादमी खूब मजे से सर कर सकते हैं। घोड़ों की दर भी दूसरी जगहों से 
सस्ती है और घोड़े काफी अच्छे हैं। दूध चाहे जितना मिल जाता है। साग-सब्जी 
ओर फल हर तरह के मिलते हैं--और कलकत्ते से सस्ते । कपड़ा सब तरह का 
मिलता है। वह भी कलकरत्त से सस्ता है। सिलाई की दर भी बहुत कम है । 
असल में जहां जितनी गरीबी है, मजदूरी की दर वहां उतनी ही कम है। यहां सफाई 


बहुत है। म्युनिसिपेलिटी का इन्तजाम बहुत अच्छी है। बिना मिलावट का पहाड़ी 
घी चार-साढ़े-चार रुपये सेर मिल जाता है। खुरजे की तरफ का सरकारी छाप का 
धी सवा छह रु० सेर है । स्वास्थ्य के लिहाज से यह जगह मुझे वहुत पसन्द आईं। फिर 
नैनीताल में देखने की जगहें वहुत सी हैं ओर आसपास दूसरे शहर-कस्वे आदि भी 
बहुत हैं । ह 
रेल से नैनीताल आने वाले को रायवरेली या काठगोदाम' उतरना पड़ता है। 
यही अन्तिम स्टेशन हैं। कलकरत्त से आने वाला काठगोदाम उतरता है। उसे लखनऊ 
में गाड़ी बदलती पड़ती हैं। इस बीच उसे इतना समय मिल जाता हे कि लखनऊ 
शहर. में देखने लायक प्राय: सभी स्थान देख आवे । काठगोदाम से नेनीताल २२ मील 
है। सारा रास्ता साफ-सुधरा हैं। अलकतरे की पक्की अच्छी सुन्दर सड़क है । 
कहते हैं पहाड़ों में इतनी सुन्दर सड़क बहुत कम जगह ही मिलती हैं। मोटर का 
किराया पूरी का २२) और वस का ३५) है। प्रति सीट १॥॥5) बस वाला लेता है । 
और १५ मन तक वजन प्रति आदमी साथ ला सकता है । इससे ज्यादा वजन हो तो 
किराया लगता है। पानी के लिए हर कोठी में नल लगे हुए हैं, जिनसे चौवीसों घंटे 
पानी मिलता है ।. विजली भी हूँ । पूरे शहर में विजली १९२२ में लगी थी। यहां 
बिजली और पानी का इन्तजाम यहां की म्युनिसिपेलिटी के जिसमे हैं। यहां पर 
म्युनिसिपेलिटी १८५४ से चल रही है और उसका इन्तजाम बहुत अच्छा है । 
नैनीताल नेतादेवी या नन्‍्दादेवी के नाम पर बसा हुआ है। यह समुद्र की 
सतह से करीव ६४०० फुट की ऊंचाई पर हैं। मैं जिस कोठो में रह रहा हूं, वह 
करीब ५०० फुट और ऊंची हैं। पहला मकान यहां १८४१ में वना था। मैंने 
उस मकान को देखा है। वहां पर आजकल एक चतुर्वेदी, जो वन-विभाग के अफसर 
हैं, रह रहे हैं। ६० वर्ष के लगभग उम्र होगी उनकी । शरीर से लाल और तन्‍दुरुस्त 
हैं। पति, पत्ती और एक लड़की तीन ही प्राणी हैं घर में । पत्नी एम०ए० है। 
लड़की एम००० में पढ़ रही है। वे इतने खुशदिल और हंसोड़ हैं कि जितनी देर आप 
उनके पास या उनके साथ वेठिए, उतनी देर वे ही बोलते हैं, आप तो वस सुने जाइये 
और हंसे जाइये । पक्‍के शिकारी हैं। कई शेरों की खाले घर में टांग रखी हैँ । कहतेः 
थे कि इस मकान की जमीन वैरन साहब नामके एक अंग्रेज ने दो रुपये में--फकत दो 
रुपये में--१८४१ में खरीदी थी। बैरन को पैदल यात्रा करने का बड़ा शौक था। 
यहां पहुंचने तक वह हिमालय के पहाड़ों में करीव १५०० मील घूम चुका था। उसने 
लिखा है कि. मेरी १५० मील की पैदल यात्रा में इतना सुन्दर स्थान मैंने नहीं देखा-- 
अल्मोड़े से पैदल चलता हुआ कौसी नदी के इस पार पहाड़ के ऊपर जब वह पहुंचा और: 
उसे. 'त्रिकृषिताल” दिखाई पड़ा, तो वह मुग्ध हो गया और उस जमीन को भपने तई 
खरीद लिया तथा इस यात्रा के सम्बन्ध में अज्ञात यात्री” के नाम से एक लेख विलायत- 
के कागजों में छपवाया । साथ ही “आगरा-अखबार' नामक पत्र के सम्पादक को इसको 
सुन्दरता के बारे में एक रूम्बा लेख भेजा। इधर उसने जंगल के वीच, जहां कोई: 
मकान नहीं था, अपने लिए एक कोठी बनानी शुरू की, उधर लोगों का ध्यान उसके: 
लेख पर गया, और दूसरे लोग भी जमीन खरीदने छग्रे । - १८६५७ के गदर में जब 
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छोगों को नीचे रहने में भय लगने लगा और ऊपर पहाड़ों में सुरक्षा मालूम दी, तो उस 
वक्‍त यहां की जमीनें बहुत बिकीं और वहुत से मकान भी बने। यों १८४१ में शुरू 
होकर १८५७ तक यह ज्यादा जोरों से बसा । १८४१ के पहले भी हर साल दशहरे 
के अवसर पर यहां एक मेला लगता था और हजारों की तादाद में लोग बाजा-गाजा 
लेकर इकट्ठ हुआ करते थे। यहां नैबादेवी और पापाण देवी के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं, 
जिनमें से एक शहर बसने के पहले का है। वह स्थान जहां वैरन साहब ने अपनी 
कोठी बनाई थी, आज भी मौके के लिहाज से नेनीताल की अच्छी से अच्छी जगहों में से 
एक है। उसने अपनी कोठी को “यात्री का मकोंपड़ा' ही नाम दिया । 
जिस ताल के किनारे और ऊपर पहाड़ों में नैनीताल बसा हुआ है, उसे 
पौराणिक कथाओं में 'त्रिक्ृपिताल' कहा गया है। कहते हैं अन्रि, पुलस्त्य और एक दूसरे 
ऋषि जब शिव के दर्शन करने को इस तरफ से केलास जा रहे थे, तो संध्या करमे का 
समय हो गया । पानी था नहीं, अतः यहां खोदकर उसी वक्‍त पानी पेंदा किया। 
कछास आज भी लोग जाते हैं, लेकिन क्या शिव के, मंगल के, सौन्दर्य के दर्शन उस भाव 
से कर पाते हैं? 'अस मानस मानस चख चाही'--मानस वही है, लेकिन उसे समभने 
के लिए मानस-चक्षु चाहिए। कैलास में शिव के दर्शन करने को भी वह नेत्र 
चाहिए, जो अन्रि आदि ऋषियों के थे । इस तरफ से बदरीनारायण भी बहुत लोग 
जाते हैं। वे रानीखेत से फंट जाते हैं। कैलास-मानसरोवर जाने वाले कौसानी से 
इधर सोमेश्वर एक स्थान है, वहां से जाते हैं। पिण्डारी ग्लेशियर और नीलम 
गलेशियर भी बहुत सुन्दर स्थान है। जब कोई आदमी इस तरफ आता है, तो 
केैलास-मानसरोवर जाने की इच्छा जाग्रत होती है। त्रिऋृषिताल की लम्बाई 
१५०० और चौड़ाई ५०० गज है। गहराई जहां ज्यादा से ज्यादा है, वहां ९३ 
फुट है । 
स्वर्ग को भांकी 
महान हिमालय के, जो हिन्दुस्तान का प्रहरी और रक्षक है तथा हिन्दुस्तान 
की शान है, बाहरी हिस्से कुमायू-पहाड़ी के बीचों-वीच नैनीताल शहर बसा हुआ है। 
उत्तराखण्ड की ये कुमायू-पहाड़ियां सौन्दयं में सानी नहीं रखतीं। यहां पहाड़ 
की कई चोटियां हैं, जिन पर जाने के लिए अच्छा रास्ता बना हुआ है। सबसे ऊंची 
चोटी 'चीना पीक' है, जो ८५६०० फुट ऊंची है, यानी नेनीतारू से २२०० फुट 
ऊची। वहां से हिमालय और नेनीताल की सारी इमारतें दीख पड़ती हैं। जगह- 
जगह डाक बंगले बने हुए हैं। 'स्तो व्यू नाम की एक चोटी है। वहां का डाक 
बंगला बहुत सुन्दर बना हुआ है । इन पहाड़ों में कुदरत की महानता, मनुष्य के प्रति 
उसका असीम दान, सौन्दर्य और शान्ति खूब देखने को मिलती हैं। ईश्वर ने जिसे 
तनिक भी हृदय दिया हूँ, वह इन पहाड़ों को देखते और इनमें रमते अधाता ही नहीं । 
पाण्डव सदेह स्वर्ग गए थे, ऐसी कथा हैं। उसमें भी कवि ने उत्को हिमालय ही भेजा 
है। हिमालय में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ंते जाइए, त्यों-त्यों स्वगं ही आता जायगा। यह 
रूपक बहुत सही और सच्चा है। जब पाण्डवों को संस्पर से विरक्ति हुई तो वे शार 
महा न्‌, सुन्दर और असीम हिमालय में चले गए.। | 
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मैं घोड़े पर सवार होकर 'लंण्ड्स-एण्ड' यानी धरती, का नाका और उसके 
ऊपर टिफिन-टाप देखने गया । वहां से प्रायः सारा नेनीताल दिखता है।. जगह 
सुन्दर हैं। भुवाली से घोड़े के रास्ते ६-७ मील पर रामगढ़ है और दूसरी तरफ ६-७ 
मील भीमताल । भीमताल में देखने की खास कोई चीज नहीं है। लेकिन भुवाली, 
रामगढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी भादि कई स्थान दर्शनीय हैं। चारों ओर 
हरियाली है। भरतनों के शब्द अत्यन्त कर्णप्रिय हैं। शान्ति चारों ओर बिखरी 
पड़ी हैं। प्रकृति की अपनी जो शोभा है, उसकी वराबरी मनुष्य की कृत्रिम रचनाएं 
थोड़े ही कर सकती हैं ? पुराने जमाने में इन उत्तराखण्ड की पहाड़ियों में सन्त, तपस्वी 
और भक्‍त-जन अपनी तपस्या, भवित और साधना के लिए आया करते थे। उसके बाद 
कवि और लेखकगण अपने गीतों के लिए प्रेरणा प्राप्त करने को यहां आमे और रहने 
लगे । कविगण को अपनी रचनाओं के लिए जितना मसाला और प्रेरणा इन सौन्दयें 
भरी हरी-भरी पहाड़ियों में मिल सकते हैं, उतना अन्यत्र कहीं नहीं । 
महंगी तो सभी जगह है । गरीबी भी सभी जगह है ।' यहां भी काफी है। 
लेकिन काश्मीर में मैंने जो गरीबी देखी थी, उतनी गरीबी यहां नहीं है । लोगों को खाने- 
पीने को ठीक से मिल जाता है। लोग जितने परिश्रमी हैं, उतने ही सच्चे और 
ईमानदार भी । सव काफी स्वस्थ हैं। फिर भी इन पहाड़ों में गरीबी स्थायी चीज 
सी हो गई हैं। लेकिन अपनी इस नई सरकार में तो इस तरह की भयंक्रर गरीबी नहीं 
रह सकेगी । लोगों के सामने लिखने-पढ़ने का साधन उपस्थित होगा। लोग लिखेंगे . 
पढ़ेंगे, समभेंगे । उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा । फिर दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी । 
इस तरह पांच-दस वर्षो में उनकी माली हालत में अवश्य फर्क पड़ेगा (लेख जनवरी, 
१९४९ में प्रकाशित है : सं०) । 
नेनीताल की सफाई देखकर तबीयत खुश हो गई, पर नगर को इतना साफ 
सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखने वालों की स्थिति जानकर खुशी नहीं हुई। यहां के 
मेहतरों की म्युनिसिपेलिटी से केवल तीस-एक, इकतीस रुपए महीना मिलता है। इसके 
अलावा कुछ भी नहीं । सुबह ६ वे ड्यूटी पर आना पड़ता है इस कठिन शीत में 
बिता चाय-पानी पिए। शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे लोगों को स्वास्थ्य 
वख्शने वाले इन अभागे बहन-भाइयों की किसे चिन्ता है कि ये इतनी कम आय में किस 
तरह ग्रुजर कर पाते हैं? और फिर इनके रहने का स्थान कितना तंग और अन्धकार- 
पूर्ण है ? जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य और खान-पान 
की चिन्ता से हम लोग कितने उदासीन हैं ? दूसरा दर्जा कुलियों या मजदूरों का है, 
जो हमारा बोक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहाड़ों में ढोते हैं, सड़क बनाते हैं, 
मकान चिनते हैं और डांडी (डोली) चलाते हैं। इन्हें 'डोटियाल” कहते हैं, क्‍योंकि 
इनमें ज्यादातर लोग डोटी नामक स्थान से आते हैं, जो नेपाल और कुमायू” की सरहद 
पर है। यहां के सारे मकान इन्होंने वनाए, सड़कें इन्होंने तेयार की, यही लोग गत 
एक सौ वर्षों से अपनी पीठ पर लाद कर दूर-दूर के स्थानों से अन्न तथा साग-सब्जी 
हमें खिलाते रहे हैं और आज भी खिलाते हैं। वीमार या कमजोर कोई हुआ अथवा 
वृद्ध हुआ, तो उसे डोली में बैठा कर सिर प्र लादकर भी ले जाते हैं। यहां जितना 
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सुख और वैभव है, उस सारे की सृष्टि करने वाले यही हैं। फिर भी पेट में पूरा अन्न 
नहीं, तन पर कपड़ा नहीं । | 


सृजन करने वाला, परिश्रम करनेवाला भूखा और नंगा है, अपनी सृजन 
की हुई सारी वस्तुओं के उपभोग से वंचित है। गाय-मैंस रखता है पर 
बच्चों को दूध नहीं, डोली रखता है, तो सिर पर बोका ढोने के लिए, मकान चिनता 
है लेकिन बिना आज्ञा उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता और वह सूत कातता और बिनता 
है लेकिन दूसरों के छिए। बिजली की रोशनी का सारा सरंजाम इकट्ठा किया, बिजली 
पैदा की और उसकी जगमगाहटठ से सारा नैनीताल तथा दूसरे शहर जगमग कर रहे हैं । 
लेकिन इन लोगों के रहने के स्थानों में तो आज भी वह किरासन की डिविया हैँ और 
उसके लिए भी राशन की मेहरवानी से पुरा किरासन तेल कहां मिल पाता है। दुसरी 
तरफ थोड़े से परोपजीबी लोग, जिन्होंने अपना एक ग्रुट बना कर सारी पृथ्वी पर 
अपना मायाजाल विदा लिया है, सारे पदार्थों का उपधोग कर रहे हैं। हमलोग इसी 
श्रेणी के हैँ, जिन्हें शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं करना पड़ता और फिर भी सारी सुख- 
सुविधाओं का उपभोग करते हैं । 


( नया सप्ताज, जनवरी १९४९ ) 
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गांधीजी के व्यक्षितत्व के कुछ पहलू 


गांधीजी जितने गम्भीर थे उतने ही विनोदी भी थे। अस्पृश्यता निवारण 
के सिलसिले में जब वह उड़ीसा की पैदल यात्रा कर रहे थे तब दो दिन उनके साथ 
रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सायंकाल की प्राथ्थंना-सभा में आये हुए 
दर्शनार्थी और श्रोतागण में से बहुत लोग अपनी ओर से कुछ-न-कुछ भेंट -(नगद या 
वस्तु के रूप में) गांधीजी को दिया करते थे और उन सब वस्तुओं को प्रार्थता-प्रवचन 
के बाद गांधीजी नीलाम कर दिया करते ये । कटक में एक कुम्हार ने बालगोपाल 
(कृष्ण) की एक छोटी-सी मूत्ति भेंट में दी । सारी वस्तुएं नीलाम होने लगीं तो उस 
वेचारे कृष्ण की भी बारी आ गई । गांधीजी ने मूर्ति. को उठाया और बोले, “अब 
तुम्हारी वारी है ।” मैंने हंसकर कहा, “बापू, आपने तो कृष्ण को भी नीलाम. पर 
चढ़ाने से नहीं वंख्शा ।”” इस पर गांधीजी खूब हंसे और बोले, “अरे, तुम जानते 
नहीं। यह तो सदा ही नीलाम होता रहा है। कोई नीलाम करनेवाला और 
खरीदनेवाला होना चाहिए। तुमने मीरा का वह पंद नहीं सुना क्या--“'माई, मैंने 
गोविन्द लीनू' मोल, कोई कहे सस्तु कोई कहे महंगू, लीनू! तराजू तोल ॥” जहां तक 
मुझे याद है, उस दिन नीलाम की हुई वस्तुओं में, जिनमें चांदी का. कुछ सामान था; 
सबसे अधिक कोमत उस मूर्ति की ही आई थी । 

गांधीजी में आत्मीयता भी अत्यधिक थी । मेरा बड़ा लड़का कई दिनों .से 
पेट की बीमारी से पीड़ित था । मैं उसे लेकर गांधीजी के. पास गया। कुशल-मंगल 
पूछने के बाद लड़के की तरफ देखकर वह बोले, “यह बीमार-जसा क्‍यों. दीखता . है ?”! 
मैंने कहा, “इसे अलसर की बीमारी हो रही है। दो-तीन वर्ष हो गये। अच्छे-से- 
अच्छे एलोपैथिक डाक्टरों का इलाज करा लिया, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। 
गांधीजी ने तुरन्त कहा, “इस छोटी-सी बीमारी को जो लोग दो-तीन वष तक ठीक नहीं 
कर पाते वे क्या डाक्टरी करेंगे । इस चक्‍कर को छोड़ो और लड़के को मेरे हवाले 
करो | मैं इसका इलाज करूगा ।” उनके इस कथन में आत्मीयता भरी थी, साथ 
ही इस बात की भलक भी मिलती है कि उनका प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के प्रति 
कितना गहरा विश्वास था। 

' गांधीजी ने अपनी उम्र में स्वाधीनता आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण तथा 
अन्य प्रवृत्तियों के लिए जितना पैसा लोगों से मांगा और एकन्न किया उतना दूसरे किसी 
नेता ने नहीं किया है। एक वार की बात है, गांधीजी सोदपुर में ठहरे हुए थे। मेरे 
कुटुम्ब की कुछ महिलाए' उनके दर्शन करने गई । प्रणाम करके जो कुछ रुपये-पैसे ले 
गयी थीं वे उनके चरणों में रखे तो गांधीजी ने कहा: “बस इतना ही।” भाई 
सीतारामजी सेकसरिया वहां बेठे थे । वह बोले, “बापू, देखिये तो सही, इतने रुपये 
कम हैं कया ? आपका तो पेट भरता ही नहीं ।” गांधीजी ने गम्भीर होकर कहा, 
“तुम ठीक कहते हो, मेरा पेट नहीं भरता । लेकिन तुम्हीं बताओ वह भरे भी कैसे ? 
मेरा पेट तो हिन्दुस्तान का पेट है ।” 


हज १ 


गांधीजी-हर व्यक्ति: से इस वात की अपेक्षा रखते थे. कि वह अपने समय में से 
कुछ-न-कुछ समय ईमानदारीपूर्वक सावेजनिक हित के काम में लगायेगा। एक बार 
सोदपुर में मैं उनके पास बेठा हुआ था। एक सम्श्नान्त घराने की कुछ महिलाएं 
' उनके दह्ंनों के लिए आईं । प्रणाम करके और भेंट रखके जब वे अपना परिचय दिये 
बिना ही लौटने लगीं तो पं० नेकीरामजी शर्मा ने, जो कि वहां बेठे थे, यह उचितृ 
समभा कि उनका परिचय करा दिया जाय, क्योंकि जिस कुटुम्व, की. वे महिलाएं थीं, 
वह गांधीजी के निकट परिचितों में था। अतः पं.० नेकीरामजी ने कहा, .“वापू, आप्र 
शायद पहचानते नहीं, ये महिलाएं अमुक-घर की हैं ।” गांधीजी नेः एक. क्षण उनकी 
ओर देखा, फिर तुरन्त बोले, “अरे, आप क्‍या जान-पहचान कराते हो। बाहर 
निकलेंगी, भूल जाऊ'गा, क्योंकि कुछ काम (याने सावंजनिक सेवा का काम) तो -ये 
करती नहीं है, केसे याद रहेंगी । , जो लोग कुछ करते रहते . हैँ, . उनको तो, _ मैं - यहां 
भाता हूं तब, स्वयं याद करके भी बुला लेता हूं। 2 | 


गांधीजी के जीवन में .स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते: हुए तथा अस्पृश्यता, और 
अन्य सामाजिक वुराइयों के विरुद्ध संघध॑ करते हुए कई उतार-चढ़ाव आये, लेकिन 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की हालत देखकर उन्हें जितनी निराशा: हुई और वह 
जितने व्यथित हुए, उतने उसके पहले शायद ही कभी हुए हों । एक बार तो उन्होंने 
यहां तक कहा, “स्व॒राज्य क्या आया, बला आई है।” ऐसा कहते हुए उनके चेहरे 
पर जो नैराश्य और व्यथा के भाव थे और जैसी उनकी मुख-मुद्रा थी, वह मुझे आज 
भी ज्यों-की-त्यों याद है। यह बात उन दिनों की है, जब गांधीजी ने कलकत्ता में 
साम्प्रदायिकता के विरुद्ध उपवास किया था । 


(गांधो : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव ; 
सस्ता साहित्य मण्डल, १९६६ ) 


डर 


भागीरथजी की कहानियों : 


'ताल भंग क्‍यों खाय' पा 


| नट एक जन-जाति का नाम है। ये लोग कहीं पर भी घर बांधकर नहीं 
रहते । घुमक्कड़ होते हैं। एक से दूसरे गांव, केस्वा और शहर में घूमते हुए अपना 
खेल दिखाकर जीविकोीपार्जन किया करते हैं । ५ 

आजकल सकंस में जिस तरह के खेल दिखाये जाते हैं, कुछ-कुछ उसी तरह के 
खेल नद-जाति के लोग दिखाते हैं। . साधनों का स्वथा अभाव होने. के बावजूद ये लोग 
बाज-बाज खेल ऐसा दिखा जाते हैं कि देखनेवाले दांतों-तले अंगुली दबा लें। 

आर्थिक दृष्टि से इस जाति के लोग बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए इनके 
लिए कहावत है 

“कद नटणी बांस चढ़े, कद भोजन पावे।” 

यानी कल के खाने को भी इनके पास कुछ नहीं होता। नित्य कमाते हैं, 
नित्य खाते हैं | 

नटों सम्बन्धी एक कहानी सुन लीजिये | - 

एक था नट, एक थी नटी । उनके एक लड़का था । उस लड़के से वे लोग 
जमूरे' का काम लेते ये । दोनों नठ-नटी अपने काम में बहुत ही दक्ष थे। यह: 
: जमूरा' भी उनका अच्छा सहायक था। जहां भी ये लोग जाते, इनके खेल की अच्छी. 
सराहना हुआ करती । - खेल समाप्त होने पर नटणी बांस पर चढ़ कर जब पैसा 
मांगती तब वह अक्सर यह मामिक दोहा कहा करती 


“बांस चढ़ी नटणी कहै, हुयी न नटज्यो कोय। 
मैं नटकर नटणी हुईं, ने सो नटणी होय ॥॥” 
एक वार.ये लोग एक ऐसे कस्बे में पहुंचे जहां का राजा निहायत कंजूस था, 
इतना कंजूस कि दहेज देने के डर से उसने अपनी लड़की का विवाह भी नहीं किया था-। 
उस राजा के नगर में जाकर इस नट-दम्पति ने अपना खेल दिखाना शुरू किया | लोगों 
को इनका खेल इतना पसन्द आया कि वह एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में और दूसरे 
मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले में, इस तरह कई दिन तक चलता रहा। लोगों ने जाकर 
राजा के सामने इनके खेल की तारीफ की और कहा, “महाराज, एक दफफे इनका खेल 
आपके यहां भी होना चाहिए । | 
चू कि राजा कंजूस था, इसलिए टालता रहा, लेकिन जब लोग बहुत ही पीछे 
पड़ गये तो आखिर एक दिन उसने स्वीकृति दे दी । 
«  नंट-नटी ने पूरे जोश-खरोश के साथ अपनी आत्मा उडलकर खेल दिखाना 
आरम्भ किया । सारे छोग “वाह-वाह” कर उठे ।ः* राजा को भी खेल पसन्द आया 
लेकिन वह तो गुमसुम बैठा रहा, एक शब्द भो बोला नहीं, क्योंकि उसके मन में यह डर 
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था कि अगर वह खेल की सराहना कर देता है तो उसे नट को.-कुछ-न-कुछ देना पड़ेगा.। 
इन लोगों को खेल दिखाते काफी देर हो गयी और नठणी थकने लगी तो 
उसने इशारे से अपने पति को कहा पी 
“रात घड़ी भर बह गयी, पिजर थाक्या आय । 
यो राजा रीभे नहीं, मधरी ताल बजाय ॥” 


यानी, सारी रात बीत गयी है, मेरा शरीर थककर चूर हो गया है, तुम' 
कितने ही करतव दिखाओ, यह राजा रीभने वाला नहीं है, व्यर्थ ही इतनी नाच-कद 
क्यों करते हो, जरा ताल धीमी करो । ः - 
उत्तर में नट ने कहा : 
“बहुत गयी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय । 
नट कहै सुण नट्टणी, ताल भंग क्‍यों खाय ॥” 


यानी, जीवन का अधिकांश भाग तो बीत चुका है, अब थोड़ा-सा वाकी रहा 
है। इतने से के लिए ताल भंग क्‍यों पड़े ? 
नट का इतना कहना था कि राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर नट 
की तरफ फेंक दिया । दूसरे ही क्षण वहां बैठे हुए एक साधु ने भी अपना एकमात्र 
कम्बल नट को दे डाला । फिर राजकुमार ही क्‍यों पीछे रहनेवाला था। उसने भीः 
अपना दुशाला उतार कर नट को दे दिया । ह 
राजा को बहुत ही विस्मय हुआ, किन्तु खेल चल रहा था, इसलिए किसी से 
कुछ बोला नहीं । खेल समाप्त होते ही उसने राजकुमारी से पूछा, “बेटी, ऐसी क्या 
तत हुई कि तूने अपना बहुमूल्य हार इस नट को दे डाला ? ' 
राजकुमारी ने कहा, “मेरा कुसुर आप माफ करने का वचन दें, तो 
में बताऊ । 
राजा के अभय वचन देने पर राजकुमारी बोली, “भाप अपने मूजी स्वभाव 
के कारण मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं । मैं वहुत दिन तो संयम करके रही, लेकिन 
आखिर जब.यौवन रूपी उलभा हुआ समुद्र डाटे नहीं डटा, तो बाध्य होकर -मैंने दीवान 
के पुत्र के साथ प्रेम-सम्बन्ध कर लिया। और अपनी योजना के अनुसार कल इस 
घर से सारे जेवरात और जो कुछ घन हाथ- लगे, उसे लेकर दीवान-पुत्र के साथ भागता 
चाह रही थी। इस नट ने जब कहा, “बहुत गयी, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय, 
नट्ट कहे सुण नट्टणी, ताल भंग क्‍यों खाय”, तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा कि, 
जब इतने वरस निकाल दिये हैं तो अब कुछ व और सही । थोड़े-से वर्षों के लिए, 
ताल भंग क्‍यों खाय, यानी जीवन का क्रम क्‍यों बिगड़े ! यह सोचकर मैंते अपनी 
योजना तो ढहा दी ओर इस नट को अपना गुरु मान कर गुरु-वक्षिणा के रूप में 
अपना हार उसे दे डाला । 
राजा ने साधु से पूछा, “महाराज, आपके पास तो यह एक ही कम्बल था। 
बह भी आपने इस नट को दे डाला । इसका क्‍या कारण है ?” ] 
साधु ने कहा, “राजन्‌, स्षाधु का त्यागमय जीवन विताते-बिताते मेरे. मन, में 


हि 
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इस जीवन के प्रति उपरामता आ गयी थीं। दूसरों को सुख भोगते देख कर मेरे मन 
में भी सुख भोगने की लालसा बलवती हो उठी थी। अतः इस नट के वचन ने 
राजकुमारी के मन पर जो असर डाला, वही मेरे मन पर भी डाला ।” 


फिर राजकुमार से पूछने पर उसने कहा, “महाराज, आपके म्‌जी स्वभाव के 

कारण मैं न तो किसी को कुछ दे सकता हुं, न कहीं सर-सपार्ट के लिए जा पाता हूं 

और न किसी दूसरे प्रकार का सुख भोग सकता हूं। अतः मेरे मन में आपको मारकर 

राजगद्दी पर बेठने का लालच हो गया था। इस नठ के वचन ने मेरी आंखें खोल 
- दीं। मैंने भी इसे गुरु-दक्षिणा के रूप में ही अपनी शाल उतारकर दी है.।” 


इतना सुनते ही राजा को अपने जीवन के प्रति बहुत ग्लानि हुईं। दूसरे ही 
दिन उसने राजकुमारी का विवाह दीवान-पुत्र के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और 
राज्य अपने पुत्र कौ सौंप कर स्वयं भजन-स्मरण में लग गया। 


(बहता पावी निमला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ २० ५-२०८) 
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सूम ओर वेतरणी 


एक आदमी के पास पैसा तो ठीक-ठाक था, लेकिन वह कंजूस इतना था कि 
भाड़ा दिये बिना काया चले तो भोजन भी नहीं करे। उसकी पत्नी अपने पति के 
मूजी स्वभाव के कारण बहुत दुःखी रहा करती । बार-बार अपने पति को समभाने 
की चेष्टा भी करती और कहा करती, “कुछ तो लोक-लाज की बात भी सोचो, आंख 
खोल कर देखो और कान खोलकर सुनी, तो तुम्हें पता चले कि लोग तुम्हारी कितनी 
बिन्‍दा करते हैं। कभी तो परलोक की वात भी सोचा करो कि भगवान के घर जाकर 
क्या उत्तर दोगे ।” 


लेकिन चिकने घड़े पर पानी की बून्द टिके तो उस कंजूस को अपनी पत्नी की 
बात लगे । पत्ती बेचारी दिन भर घुटी-घुटी रहती । न कभी मन्दिर जाती और न 
गंगा-स्तान के लिए ही, क्योंकि मन्दिर जाय तो छटांक आधी छठांक अनाज ठाकुरजी के 
सामने चढ़ाना पड़े, और गंगा-स्नान के लिए जाय तो पैसा-अधेला “घाटिया' (गंगा 
स्‍्तानार्थ घाट पर जाने वाले लोगों के. चन्दन लगाने वाला ब्राह्मण) को देता पड़े, 
जबकि डर यह था कि ऐसा करने से पतिदेव रुष्ट हो जायेंगे। अतः वह वेचारी 
चुपचाप उदास मुह किये घर में पड़ी रहती । घर का घंधा जैसा कुछ होता-जैसे 
पानी लाना, भोजन पकाना, वरतन मांजना आदि--मन मारकर करती रहती । 


उस बनिये के वारे में, उसकी कंजूसी के कारण, लोग यह कहने लग गये थे कि 
प्रातः: काल इसके दर्शन हो जाय, तो दिन-भर खाने को नहीं मिले । 


दिन बीतते गये और बनिया बूढ़ा हो गया, लेकित उसकी वृत्ति में रत्ती-भर 
भी फरक नहीं पड़ा । एक दिन उसकी पत्नी ने फिर हिम्मत बटोरकर कहा, “देखिये, 
आपको भी बुढ़ापा आ गया है और मुझे भी । जीवन-भर अपन छोगों ने किसी को 
एक लोटा पानी भी नहीं पिलाया । अब अन्त समय में एक बात मेरी मान छीजिये। 
मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहती, केवछ इतना ही चाहती हूं कि आप अपने हाथ से 
एक गाय किसी ब्राह्मण को दे दीजिये, जिससे सुखपूर्वक वेतरणी तो पार हो सकें ।” 

बनिये ने कहा, “मैं तो द' अक्षर से ही डरता हूं। मुह से यह अक्षर निकल 
न जाय, इसलिए दिल्‍ली को हस्तिनापुर और दुकान को हाट कहता हूं ।” 

तब वनियानी ने अपने पति को एक कहानी सुनाते हुए कहा, “एक वार मनुष्य, 
देवता और राक्षस तीनों मिकूकर ब्रह्माजी के पास गये थे और उनसे कहा था कि आप 
अपनी रूचि के अनुसार हमें कुछ दीजिये । ब्रह्माजी ने तीनों को ही 'द' अक्षर दिया था । 

उस “द अक्षर का अथे देवों ने यह निकाला कि अपन लोग विलासी बहुत हैं 
इसलिए ब्रह्माजी ने अपन को द' अक्षर के द्वारा दमन, यानी इन्द्रिय-दमन, की शिक्षा दी 
है। राक्षसों ने यह अर्थ निकाला कि अपन लोग हिंसा बहुत करते हैं, इसलिए “द' भक्षर 
द्वारा अपन को दया की शिक्षा दी है और मनुष्य ने 'द' का अर्थ निकाला दान, यानी . 
देना । तीनों का ही अर्थ ठीक था ।” . 
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सूम की पत्नी ने आगे फिर कहा, “आपको मालूम होना चाहिए कि जो 
आदमी केवल संग्रह करता है कभी किसी को कुछ देता नहीं, उसे हमारे शास्त्रकारों ने 
दस्यु की संज्ञा दी है।” 
मूजी ने कहा, “मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता । तुस्त अपना दान अपने 
पास रखो । ह 
बनियानी बेचारी क्‍या .करती। वह तो जार-जार रोने लगी। उसके 
आंसुओं से उस मू जी के पर भीग गये, लेकिन कलेजा नहीं पसीजा। भाखिर कलेजा 
पांवों में तो था नहीं, वह॒ तो अपनी जगह पर था, अतः पांवों पर पड़े आंसुओं से 
कलेजा पसीजता भी तो कंसे पसीजता ? 
रो-धोकर वनियानी तो अपने धन्धे में लग गई और वनिया चला गया अपनी 
' हाट पर। 
कुछ दिन और यों ही गुड़क गये । दोनों की ही मृत्यु नजदीक. आ गई। 
वनियानी ने एक तरकीव सोची । उसके पास सोने की दो चूड़ियां थी। अपने पति 
से लुक-छिपकर उसने एक सुनार को बुलाया और बोली कि इसकी एक छोटी-सी गाय 
बनाकर ला दो । सुनार गाय बनाकर लाया तो उसने उसके ऊपर खूब मोटी-मोटी 
मिट्टी थपेड़ दी और उसे मिट्टी की गाय का रूप दे दिया। उसके बाद वह पड़ोस में 
ही रहनेवाले एक ब्राह्मण को बुलाकर एकान्त में बोली, “मेरा पति तुम्हें एक गाय 
देगा। वह यों तो ऊपर से मिट्टी की है, लेकिन उसके भीतर छोटी-सी. एक सोने की 
गाय निकलेगी, अतः तुम उस गाय का दान स्वीकार कर लेना ।” ु 
| ब्राह्मण को उसकी बात का विश्वास हो गया और वह मान गया ।- 
कुछ दिन वीच देकर बनियानी ने पति से कहा, “मैंने एक य्रुक्ति विचारी है 
जिसमें आपका एक अधेला तो खर्च नहीं होगा और मुर्भे सन्‍्तोष हो जायगा । मैं अपने 
हाथ से मिट्टी की एक गाय तैयार कर देती हूं, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिये ।” 
बनिये ने कहा, “भला मिट्टी की गाय कोई दान में क्‍यों लेने रूगा ।”” | 
पत्नी ने कहा, “यह काम मेरे जिम्मे रहा, मैं किसी-न-किसी को राजी 
कर लगी ।” इस पर बनिये ने अनिच्छापूर्वक स्वीकृति दे दी । हि 
| दो-चार दिन बीतने पर बनियानी ने अपनी वह मिट्टी थपेड़ी हुई सोने की 
गाय आंगन में लाकर खड़ी कर दी और उस ब्राह्मण को बुलाकर अपने पति से बोली 
कि इन्हें आप यह गाय दान कर दीजिये । 
वरनिये ने कहा, “तुम मेरी उमर-भर की सौगन्ध तुड़ा रही हो लेकिन खैर, 
तुम्हारी बात ही रही सही । ऐसा कहकर उसने वह गाय ब्राह्मण को दान में दे दी । 
फिर भी बनिये के मन में कुछ संशय रहा कि इसमें कुछ रहस्य तो नहीं है, अत: उसने 
ब्राह्मण से पूछा, “महाराज, आपने मिट्टी की गाय लेना स्वीकार क्‍यों किया। यह 
आपके क्‍या काम आयेगी ?” 
ब्राह्मण ने कहा, “जजमान, जो मीठा खाता है, वहो खट्टा भी खाता है। 
असली गाय जब हम लोगों को मिलती है तो एक बार मिट्टी की गाय लेने का काम पड़ 
गया तो इसको लेने दूसरा कौन आयेगा ? दान लेना-देना तो ब्राह्मण का धर्म है । 


४७७ 


ब्राह्मण कीं यह बात सुन कर वनिये को यह विश्वास तो हो गया कि रहस्य 
कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके मन में यह कसक बनी रही कि अपनी 'न देने की 
सौगन्ध टट गई । 

ब्राह्मण उस गाय को लेकर अपने घर चहा गया। वनिये ने अपनी पत्नी से 
पूछा, “क्यों, अब तो खुश हो न ?” 

वनियानी थोड़ी मुठकी और वनिया मन में कसक लिये अपनी हाट पर 
चला गया । 

घर जाकर ब्राह्मण ने मिट्टी धोई तो सचमुच ही भीतर से सोने की छोटी-सी 
गाय निकली, जिसे पाकर वह सन्तुष्ट हो गया । 

नियति के नियमानुसार हर व्यक्ति की मृत्यु एक-न-एक दिन होती है। उस 
बनिये को भी एक दिन मृत्यु ने आ दवोचा । वह मरकर वैतरणी पर पहुंचा तो एक 
मिट्टी की गाय उसके सामने खड़ी थी। बनिये ने वेतरणी पार करने के लिए गाय की: 
पूछ पकड़ी । गाय बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर मिट्टी तो सारी गछू-गलकर 
उतर गई और उसे सोने की गाय दिखाई पड़ी । देखते ही वनिये के तो होश जड़ 
गये । पागल की तरह अपनी पत्नी को गालियां देने लगा । दोनों हाथ ऊचे करके 
चिल्लाता हुआ बोला, “हाय, कुलच्छिती ने दगा करके मुझे ड॒वो दिया, मेरा सारा 
घर लुटा दिया !” | 

ऐसा कह कर वनिये ने जब अपने हाथ नीचे किये, तब तक वह गाय कुछ 
आगे निकल चुकी थी। अब वनिये का हाथ गाय की पूछ तक नहीं पहुंच 
सकता था, अतः वह वहां-का-वहां ही खड़ा रह गया। अब वह सारी वस्तु-स्थिति 
समभ गया और लगा पछताने । लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। 

उस दिन से आज तक वह बनिया वंतरणी के बीच में खड़ा है और खड़ा-खड़ा 
पार जानेवाले दूसरे लोगों को अपनी दुःख-गाथा सुनाता रहता 

इस कहानी के पाठकों में से अगर किसी को उस वनिये पर दया आ जाय और 
वह अपने जीवन में एक की जगह दो गाए ब्राह्मण को दे दे और वेतरणी पार करते 
समय एक गाय की पूछ उस वनिए को थमा दे, तो वेचारा वह भी पार हो सकता है, 
नहीं तो पता नहीं, कव तक वह खड़ा-खड़ा बेतरणी पार करते वाले दूसरे लोगों से 
अपनी दुःख-गाथा कहता रहेगा और साथ ही 'द' अक्षर की महिमा और माहात्म्य का 
भी वखान करता रहेगा--जिस द! अक्षर से वह जीवन भर इंतना कतराता, डरता 
और बचता रहा था। 


(बहता पानी निर्मला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ ११०-११४) 


जप 


'“जीत्या-जीत्या जी म्हारा टोडरमल बीर” 


सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण की बात है। दिल्‍ली के निकट किसी 
नगर में एक सेठ रहता था। वह जितना धनी था, उतना हो उदार भी। उसको 
' ओर से अनेक स्थानों पर मन्दिर, धर्मशालाएं, औषधालय और पाठशालाए तथा 
अन्य सावंजनिक संस्थाएं बनायी गई थीं और संचालित थीं। ये संस्थाए' लोगों को 
लाभ पहुंचाती हुई सेठ का यशोगान किया करतीं। आतिथ्यप्रिय वह इतना था कि 
कोई भी यात्री उसके नगर से ग्ुजरता हुआ वहां विश्वाम करना चाहता, तो उसकी 
हवेली संदा-सवंदा सबके लिए समान रूप से खुली मिलती । आये हुए मेहमान को 
खातिरदारी सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत आदर और स्नेह के साथ करते । 
' “अतिथिदेवों भव” का सिद्धान्त उन लोगों ने अपने जीवन में पुरा-पूरा उतार रखा था। 
धन घिरती-फिरती छाया है। लक्ष्मी किसी के घर पीढ़ा डाठकर, जमकर 
आजतक वेठी नहीं। सात तालों के भीतर बन्द करने पर भी वह तो, अपनी इच्छा 
होती है तब, चली ही जाती है। आने और जाने में सुपात्र-कुपात्र का विचार भी वह 
नहीं करती। हां सरस्वती के वरद पुत्रों और उपासकों के यहां जाना तो वह क्वचित्‌ 
ही पसन्द करती. है। लक्ष्मी और सरस्वती का आमतौर पर ३६ का योग माना 
जाता है। कहते हैं, लक्ष्मी के इतने चंचल और अधीर स्वभाव तथा सरस्वती के साथ 
हंघ रखने के कारण ही विष्णु भगवान दुखी होकर क्षीरसागर में जाकर आंखें मू दकर 
शेप-शय्या पर सोये रहते हैं। लक्ष्मी उन्हें मनाने के लिए उनके पांव दबाया करती ' 
है, लेकिन विष्णु भगवान राजी नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मी अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार 
'नहीं । हवा की तरह उन्मुक्त रहकर विचरण करने वाली लक्ष्मी, आज यहां तो करू 
वहां इस तरह घृमती ही रहती है । 
जो हो, होते-करते एक दिनः ऐसा आया कि उस सेठ के घर से भी लक्ष्मी 
अकारण ही रूठकर चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से सेठ को वहुत सदमा पहुंचा । 
खासकर इसलिए कि अब वह याचकों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा तथा अतिथियों की 
खातिरदारी भी उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकेगा । 
थोड़े ही दिनों बाद सेठ का स्वरगंवास हो गया। रह गई उसकी पत्नी, एक 
_कुआरा लड़का और सेठ की सुखद स्मृति तथा उसका अमिट यश । 
जिन दिनों सेठ पर लक्ष्मी की कृपा थी, उन दिनों उसके लड़के की सगाई 
पड़ौस के ही एक कस्बे में अपनी बरावरी की हैसियेत वाले दूसरे सेठ की लड़की के साथ 
हो चुकी थी । अब, जबकि वर-पक्ष का घर धनहीन हो गया तथा घर के मालिक का 
स्वर्गवास हो गया, तो कन्या के पिता के मन में यह पाप समाया कि किसी तरह इस 
सम्बन्ध को तोड़कर लड़को दूसरे घर “परणानी”! चाहिए। लेकिन उसके सामने 
समस्या यह आई कि विना किसी खास कारण के या बिना कोई भूठा-सच्चा बहाना 





१. विवाह करना । 
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बनाये, सगाई छोड़ी जाय, तो कैसे छोड़ी जाय । उन दिनों किसी कुटुम्ब का धनहीन 
होना तो सगाई छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं माना जाता था । 

अतः उस सेठ ने सगाई छोड़ने के लिए कोई-न-कोई बहाना ढू ढ़ना, कोई-न-कोई 
युक्ति विचारना शुरू किया। “जहां चाह, वहां राह के अनुसार विचारते-विचारते 
एक युक्ति सूक्ी और उसके अनुसार सेठ ने एक “बीदवड़ी”“ बाजरे के दानों से भरकर 
४कासिद”3 के साथ अपनी समधिन के यहां भेजी और साथ में एक पत्र भी । 

कासिद ने बीदड़ी और पत्र ले जाकर हमारी पूर्व-परिचित सेठानी के हाथ में 
दिये । उसने जब पत्र खोलकर पढ़ा तो वह 'सूनी-सी” हो गई। उसे ऐसा जान 
पड़ा मानो जमीन उसके परों के नीचे से खिसक रही है । ह 

उस पत्र में लिखा था, “हमने “सावा” निकलवा लिया है। - वसन्‍्त-पंचमी 
का सावा बहुत श्रष्ठ बतता है। आप भी अपने पंडित से पूछ ले और वह सहमत हो 
तो आप लोग उस दिन बारात लेकर आ जाय॑ं, लेकिन इस बीदड़ी में बाजरे के जितने 
दाने हैं उतने आदमी वारात में आने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो अपने दोनों घरों 
की ही शोभा नहीं रहेगी। विवाह के सारे काम दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा के. अनुरूप 
होने चाहिए ।” 

पत्र पढ़ कर सेठानी ने सोच लिया कि यह भी दिनमान की वात है। “दिन 
करे सो -बेरी कोनो करे ।4 “पतला दिन आवे जद तन का कपड़ा भी वैरी होज्या?-। 
चूकि मालिक का शरीर रहा नहीं तथा अपने पास पैसा भी रहा नहीं, इसलिए समधी 
बहाना बनाकर सगाई छोड़ना चाहता है। खेर, कोई बात नहीं, जो “होना होगा सो 
हो जायगा । ु 


उसने कासिद से कह दिया कि कल सुवह तुम्हें उत्तर लिखकर दे दूगी, आज 
तुम यहीं विश्राम कर लो । | 

संयोग की बात है कि उसी दिन राजा टोडरमल उस नगर से. गुजर रहे थे । 
वर्षा अधिक होने के कारण उन्हें रात-भर वहीं ठहरना पड़ा। चूकि यह सेठानी 
धनहीन होने पर अतिथि-सत्कार की परम्परा पहले की भांति ही निभाये जा रही थी 
अत: टोडरमल भो उसीके अतिथि हुए। यद्यपि सेठानी को इस बात का पता नहीं 
था कि यह टोडरमल हैं फिर भी उसने अपने सहज स्वभाव जैसी खातिरदारी की, 
उससे वह बहुत प्रभावित हुए। रात-भर उन्होंने वहीं विश्वाम किया । 

रात बीती प्रात:काल हुआ, चिड़ियां चहकीं और प्रकृति ने गाया--“उठ जाग 
मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है ।” टोडरमलर अपने बिस्तर से उठे, 
हाथ-मुह धोकर अगली मंजिल पर रवाना होते से पहले सेठानी से विदा मांगने और 
आभार जताने हवेली के भीतर गये । । 





2, हरकारे हाथ भेजा जाने वाला छोटा पासेल । 

3, हरकारा । 

4, बुरे दिन शत्र्‌ से भी अधिक दुखदायी होते हैं । 

5. जब बुरे दिन आते हैं तब तन के कपड़े भी दुश्मन जैसा काम करते हैं । 


हि 


- सेठानी अपनी हथेली पर गाल रखें, मुह लटकाये, अधमुदी आंखों के साथ 
पीढ़े पर उदास बेठी थी। टोडरमल को भीतर-आते देखा तो हड़बड़ा कर उठी। 
दोनों ओर से नमस्कार-प्रणाम हुआ। राजा टोडरमल ने उदासी का कारण पूछा । 
. पहले तो सेठानी ने टालमटोल की, लेकिन जब टोडरमल ने अधिक आग्रह किया तो 
उसको आंखें भर आई । दुःखी आदमी को जब किसी से आंतरिक सहानुभूति मिलती है, 
तो अनचाहे ही उसकी आंखें वरस पड़ती हैं। ऐसा ही हुआ |: अश्रुपुरित आंखों से' 
सेठानी ने सारी कथा कह दी । । 

टोडरमल ने उसे सान्‍्त्वना दी, हिम्मत रखने को कहा और,बोले, “मैं तुम्हारा 
धर्म का भाई हूं। तुम मेरी बहन हो और लड़का मेरा भानजा। तुम्हें किसी भी. 
बात. की चिता करने की जहूरत नहीं हैं। मैं भात लेकर आऊंगा और समधी ने 
जितनी बड़ी वारात चाही हैं उससे सवाई की व्यवस्था करके ले आऊंगा। तुम 
निश्चिन्त रहो ।” ; 

सेठानी ने कहा, “एक रात “वासा” देने के बदले मैं आपको इतना बड़ा 
कष्ट - कैसे दे सकती हूं। मैंने अपना सारा दुखड़ा आपके सामने इसलिए रो दिया था 
कि मेरे स्वयं के मन में आपके प्रति सग्रे भाई जैसा ही स्नेह उमड़ पड़ा था, और इसलिए: 
मेरा जी भर आया। अव मेरे मन में न कोई दुःख रहा है, न अपनी स्थिति के प्रति: 
ग्लानि ही। आप कष्ट न करें, मैं अपनी लाचारी की वात समधी को लिख दूगी और 
अपनी हैसियत वाले किसी दूसरे घर की सुशील कन्या के साथ सम्बन्ध करके बहु को 
अपने घर 'लिवा लाऊंगी। लेकिन मैं आपसे इतना सा जरूर चाहती हू कि आप 
मुर्भे अपना नाम-पता-ठिकाना वता दें ताकि मैं राखी-पुनम के दिन आपको राखी: 
भेज दिया करू । इतना काफी होगा ।” 

। :टोडरमल ने कहा, “कष्ट की तुमने भली कही । तुम वेफिक्र रहो। व्याह 
आया और मैं आया। तुम तो एक काम करो कि जितनी बड़ी बीदड़ी तुम्हारे पास, 
आई है, उतनी ही वड़ी वीदड़ी राई के दानों से भरकर समधी के यहां भेज दो और 
यह लिख दो कि “बारात आपके लिखे अनुसार ही आयेगी। आप निश्चिन्त रहें ।* 
मेरी प्रतिष्ठा: की तो खेर क्‍या वात पड़ी है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और शोभा बनी 
रहे, इसका- मैं पूरा खयाल रखू गी। आप इस बीदड़ी में राई के जितने दाने हैं, उतने 
आदमी खातिर-तवज्जह के लिए अवश्य तैयार-तैनात रखें, क्योंकि बारात में बहुत बड़े-' 
बड़े रईस-रजवाड़े, सेठ-साहुकार, और हाकिम-हुक्काम आदि आने वाले हैं। इसलिए 
ऐसा न हो कि खातिरदारी में किसी तरह की कमी या कसर रह जाय। अगर ऐसा: 
हुआ तो हम दोनों को ही लोगों के सामने नीचा देखना पड़ेगा ।” अ - 

सेठानी ने ऐसा ही किया । है" 

टोडरमल की बिदाई के समय सेठानी ने उनकी यात्रा की मंगलकासना करते- 
हुए उन्हें अपने हाथ से गुड़ खिलाया, माथे पर तिलक लगाया और बलेयां लीं। दोनों - 
ओर से आंखें सजलू थीं । 


6, रात्नि विश्नाम (ठहरने) की सुविधा । 


ा पा १ 
न 0, मु हु 


सेठानी ने उसी दिन समधी के यहां से आये हुए कासिद को अपना पत्र और 
राई के दानों की बीदड़ी देकर फिरती भेज दिया । 
दूसरे ही दिन अपने पुरोहित और पुराने मुनीम को बुलाकर बोली कि लड़के 
का विवाह वसंत-पंचमी का तय हुआ है, आपलोग धन की ओर से निश्चिन्त होकर इस 
घर के पुराने रुतवे और प्रतिष्ठा के अनुसार विवाह की तेयारी आरम्भ कर दें। पीछे 
चावल लेकर कस्बे के हर घर में जाकर सारे लोगों को “मेल” की जीमणवार””? तथा 
बारात में शरीक होने का निमन्त्रण दे आवें। कोई भी घर छूट ना पाये । 
मुनीम और पुरोहित ने उत्साहपुर्वक सारी तैयारी आरम्भ कर दी। दरवाजे 
प्र नगाड़े और शहनाई बजने लगे गीत गाये जाने लगे और जीमणवार होने लगी । 
घर में हलवाइयों, दर्जियों, सुनारों आदि की भीड़ लग गई और दूसरे आने-जाने वाले 
लोगों का भी तांता बंध गया । 
उधर जब कन्या-पक्ष वालों के यहां पत्र पहुंचा, तो उन्होंने उसे पढ़कर यही 
सोचा कि धनहीन हो जाने और पति का स्वगंवास हो जाने के कारण समधिन वेचारी 
विक्षिप्त हो गई है। उसका दोप भी कया है ! दुख के समय ऐसा होना स्वाभाविक: 
ही है। इस तरह की भूठी और व्यर्थ की सहानुभूति प्रकट करके उन्होंने पत्र को फाड़ 
डाला और राई के दाने इधर-उधर विखेर दिये । 
लगन के एक दिन पहले हाथी, घोड़े, ऊठ, पैदल सेना और बाजा-गाजा लेकर 
टोडरमल पहुंचे लड़के की मां के घर, और अपना परिचय दिया। सेठानी तो राजा 
टोइरमल का नाम सुनकर विह्लल हो गई, गदुगद्‌ हो गई। उसने अपने भाग्य को 
सराहा। उसे ऐसा छगा कि उसके पुराने सुख के दिन फिर लौट आये हैं। 
राजा टोडरमल के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था की गई। शाम 
को “भात का नेग/3 सम्पन्न हुआ। दूसरे दिन सबेरे ही राजा टोडरमरू इस शहर से 
जितने बाराती साथ में जाने वाले थे, उनको लेकर कन्या-पक्ष वालों के यहां पहुंचे । 
शहर के बाहर ही बारात को रोककर लड़की के पिता के पास खबर भेजी 
गयी । टोडरमल का नाम और आई हुई वारात के ठाठ-वाट का समाचार सुनकर 
कन्या का पिता तो सन्‍न रह गया। उसे ऐसा लगा कि आकाश से उसके हाथ छट 
गये हूँ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, काटो तो खून नहीं। वह तो इस डर से 
कि पता नहीं, टोडरमल क्या दण्ड दें, पीपल के पत्ते की तरह थर-थर कांपने. लगा, 
लेकिन आखिर हिम्मत बटोर कर अपने भाई-वन्धुओं को इकट्ठा किया, उनके सामने 
सारे समाचार कहे और उन्हें साथ लेकर वेहाल दौड़ा-दौड़ा टोडरमल के पास पहुंचा । 
अपने अपराधों के लिए बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और बोला, “पल्क-पांवड़े विछे 
हैं। आइये और विवाह की रस्म सम्पन्न करके मुक्के कृता्थ कीजिये ! आपके योग्य 
सातिरदारी करना तो मेरे बलवूते की वात नहीं है, फिर भो जैसी बन पड़ेगी, उसमें 
कोई कसर नहीं रखूगा । 





7. विवाह के अवसर पर होने वाला भ्रावृ-भोज 
8. माहेरा--वर या कन्या के विवाह के अवसर पर उसके ननिहाल वालों को 
भोर से गहने, कपड़े आदि दिये जाने की रस्म | 


्चु प् २ 


“: इंस पर टोडरमल ने कहा, 'क्षमा करने वाला मैं कौन ? आपने मेरा तो 
कोई कुसूर किया नहीं है। अपराधी हैं तो आप वरं की मां के हैं, इसलिए क्षमा करते 
की अधिकारिणी तो वह है। फिर भी उनका भाई होने के कारण मैं उनका स्वभाव्र 
जानता हूं। वह बहुत उदार हैं, इसलिए जब आपके मन में अपनी करनी के प्रति 
गलानि हो गई है तो. मेरी बहिन के मन में किसी प्रकार -का मैंल नहीं रह जायगा। 
शान्त चित्त से अपने घर जाइये और विवाह की तेयारी करिये ।” 

- टोडरमल ने सेठ को सांत्वना तो दी, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए 

सावधानी भी दिलाई । हि । 

बारात जनवासे पहुंची । रात को फेरे हुए । दूसरे और तीसरे दिन. अन्य 
सारे नेगचार सम्पन्न होकर विदाई हुई । बारात जब वापस लौटी तो सेठानी ने अपने 
बेटे और चांद-सी सुलक्खिनी वहु को “राई-नोन” करके सुन्दर रथ से नीचे उतारा, 
धवारीफेरी” और “निछ्धरावल” की, उनका माथा सूघा और बलैयां लीं। टोडरमरूू 
की आरती उतारी । बेटे-बहू को हवेली के भीतर ले जाकर अपने कुल-देवता के 
सामने धोक दिलाई तथा विवाह के बाद के सारे नेगचार सम्पन्न किये। सेठानी ने 
उस समय जो गीत गाया, उसकी पहली कड़ी यह थी--“जीत्या-जीत्या जी म्हारा 
टोडरमल बीर। जीत्यों म्हारो केसरियो बनड़ो, जीत्यो जी टोडरमल के पाणा” 

उस समय से आज तक यह गीत राजस्थान के प्रत्येक भाग में एकाधिक रूप 
में विवाह के बाद वर जब वधू को लेकर लौटता है तब गाये जाने की प्रथा चालू है । हे 

यह तो हुईं कहानी ! ; 

अब पाठक राजा टोडरमल के वारे में थोड़ी-सी ऐतिहासिक जानकारी भी 
कर लें, साथ ही टोडरमल नाम के दूसरे कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी जान हें । 

राजा टोडरमल लाहौर के रहनेवाले खन्नावंशी खन्नी थे। ये अकबर के 
राज्य में राजस्व-मन्त्री के पद पर काम करते थे और थे अकबर के नवरत्नों में से एक । 
ब्रादशाह की ओर से इन्हें “राजा' का खिताब मिला हुआ था। ये “चारहजारी' 
मनसबदार थे । 

“आइने-अकबरी के अनुसार “चारहजारी मनसबदार” उसे कहा जाता था, 
जिसके पास विभिन्न जाति के अस्सी हाथी, दो सौ सत्तर धोड़े, पैंसठ ऊंट, सचह खच्चर 
और एक सौ तीस बोभा ढोनेवाली गाड़ियां होती थीं। इस सारे “लवाजमे” का खर्चा 
मनसबदार खुद उठाता था, बदले में राज्य से उसे बाईस हजार रुपये महीना मिला करते थे । 
“बीकानेर का इतिहास” के अनुसार आग्रे चछकर राजा टोडरम॒लू तथा कछवाहा राजा 
मार्नासह का रुतवा और भी बढ़ गया था तथा वे सातहजारों मनसवदार हो गये थे । 

टोडरमलर राज-काज के संचालन और हिसाव-किताब के मामले में - इतने दर्क्ष 
थे कि अपने राजस्व-मन्त्रित्व काल में उन्होंने भूमि-पैमाइश की जो विधि चलाई थी वह 
आज भी प्रचलित है।... 

लाहौर में आज भी एंक वड़ी-सी हवेली खड़ी है, जिसमें . टोडरमर के वंशज 
रहा करते थे। यह हवेली भारत-विभाजंन के पहले तक. ''टोडरमेल का किला” . नामः 
से प्रसिद्ध थी | - रे है. कट 3 कल ही शी ज 


परदे - 


कल, 


कहा जाता है कि विना मात्रां की जो मुड़िया लिपि लिखी जाती है उसके 
आविष्कारक भी राजा टोडरमल ही थे। इसकी साक्षी के रूप में नीचे लिखा दोंहा 
प्रचलित है :-- । ; 
देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन ब्यौहार। 
तातें जग के सुगम हित, मुड़िया कियौ प्रचार ॥॥ 


मुड़िया लिपि को “महाजनी” लिपि भी कहा जाता है। शेखावाटी की तरफ 
इस लिपि को ' बाणियां आंक” तथा देवनागरी को “बामणी आंक” कहा केरते हैं। 
राजस्थान में सारी ही जगह व्यापारी वर्ग की सारी वहियां, हुण्डी-पुरजे, 
दस्तावेज और लिखा-पढ़ी आदि वाणियां आंकों में ही हुआ करती थी। क्षक्षरों पर 
मात्रा न होने पर भी किसी दस्तावेज के अर्थ में आजतक कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। 
लेकिन अब तो मुड़िया लिपि का प्रचलन केवल बड़ी उमर के कुछ लोगों तक ही सीमित 
रह गया है। लगता है, कुछ वर्षों में इसका प्रचलन उठ जायगा, क्योंकि आज का 
विद्यार्थी न तो यह लिपि लिखता ही है और न भली प्रकार पढ़ ही सकता है । 
कहा जाता है कि राजा टोडरमलर अपने अन्तिम दिनों में जब अपने कार्य भार 
से मुक्त होकर वृन्दावन-वास करने चले गये थे, तो एक बार अकबर को एक विशेष 
काम के लिए उनकी सलाह की जरूरत पड़ी थी और आदमी भेजकर उन्हें 
बुलवाया था । ु 
टोडरमल नाम के एक अन्य व्यक्ति काशी के पास भदेनी ग्राम के रहनेवालें 
थे। उन्हें गोस्वामी तुलसीदासजी बहुत मानते थे । वे एक साधारण जमींदार थे । 
कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी जगत्‌ प्रसिद्ध 
रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति चोरी के भय से इनके घर पर रखी थी। यह 
भी कहा जाता है कि इनके घर में भाइयों में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो 
गया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने ही पंचायती की थी । वह पंचायतनामा तुलसीदासजी 
का स्वयं का लिखा हुआ है और टोडरमल के वंशजों के पास आज भी सुरक्षित है। 
विक्रम परिषद्‌, वाराणसी द्वारा प्रकाशित तुलसी-पग्रन्थावली के दूसरे भाग में उस 
पंचायतनामे की फोटोस्टेट प्रति भी है। जो लोग तुलसीदासजी के अक्षर देखना चाहें, 
वे विक्रम-परिषद्‌ की उक्त तुलसी ग्रन्थावली की प्रति मंगवा कर देख सकते हैं । 
कहते हैं कि इन टोडरमलजी के वंशज आज भी गोस्वामी तुलसीदासजी की 
पुण्य-तिथि के दिन ब्राह्मणों को “सीधा देते हैं । ह 
इनकी मृत्यु पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने नीचे लिखा दोहा कहा था, जो 
आज भी बहुत लोगों के जबान पर है : 
चार गांव को ठाकुरो, मन को महा महीप। . 
तुलसी या संसार से, अथयो टोडर दीप ॥ 0 
इसके बाद शेखावाटी-स्थित भोमियोंवाले उदयपुर में भी एक टोडरमरू नाम 
के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। वह जाति के राजपूत थे और थे बहुत ही आतिथ्यप्रिय और. 
उदार । उनको अतिथि-सेवा के बारे में जिक्र आता है कि राणा जगतर्सिह ने जब हरिदासजी, 


डेप - 


तामक “बारठ”9 को उनके पास भेजा-था,-तब उनकी पालकी स्वयं टोडरमल ने उठायी 
थी । उनकी उदारता के बारे में नीचे लिखा दोहा प्रसिद्ध हैं : 


दो उदयापुर ऊजला!१९, दा दातार अटल्ल!]। 
इक तो राणा जगतसी!2, दूजो टोडरमरू ॥ 


यह टोडरमल शाहजहां के दरवार में डेढ्हजारी मनसवदार थे और शाहजहां 
के बहुत विश्वासपात्र भी । 


.... . टोडरमल नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति आज से दो सौ वर्ष पहले .और भी हुए 
हैं। वे जयपुर के रहनेवाले दिगम्बर जैन थे तथा थे वालू-ब्रह्मचारी। उन्होंने जैन: 
: धर्म सम्बन्धी अनेक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना की है। ते 


एक वार उनकी मां ने भोजन में यह सोचकर नमक डालना बन्द कर दिया 
था कि नमक से प्यास अधिक लगती है, लेकिन टोडरमल को पता भी नहीं चला कि 
भोजन “अलूना” है। जिस दिन उनका ग्रन्थ पूरा हुआ और वे भोजन पर .बेठे तो. 
उन्हें छगा कि भोजन अलूना है, क्योंकि अब वे साधनावस्था से अपनी स्वाभाविक 
अवस्था में आ गये थे । उन्होंने मां से कहा, “मां, मालूम होता है कि तुम आज नमक 
डालना भूल गयी हो ।” . तब मां ने कहा, “मालूम होता है, आज तुम्हारा ग्रन्थ पूरा 
हो गया है ।/ और दोनों ने एक-दूसरे की ओर श्रद्धा तथा स्नेह-भरी दृष्टि से देखा. । _ 


. (बहता पानी निर्सला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ ३२३७-२४ ६). 


: .9.-बारहठ, चारण 0, निर्मछल, 8. अटल, 2, जगत सिंह ।. 





डपप 


कि कर 
पारप्रह 


एक साधु था। बह जंगल में कॉपड़ी बनाकर रहता था। उसके पास 
मात्र एक लंगोटी थी और एक कमण्डल | प्रातःकाल गांव में जाकर वह गोचरी' 
कर छाता और जो कुछ नियमित समय में मिल्ल जाता, उतना सा खाकर दिन-भर 
भजन-स्मरण करता रहता । उसकी कोंपड़ी से थोड़ी ही दूर पर चरागाह था, -जहां 
राले अपने पशु चराया करते । कभी-कभी कोई-कोई ग्वाछा श्रद्धापूर्वक थोड़ा-बहु 
दूध साथ महाराज को भी दे जाता था, जिसे वह स्वीकार कर लेते, लेकिन कभी किसी 
से वे दूध मांगते नहीं थे । 
एक बार साथ महाराज की झोपड़ी में चहों का उत्पात हो गया और वे चहे 
आए दिन बांस पर लटठकाई हुईं छंगोटी को काटने छगे। अब तो साधु महाराज के 
लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि बिना लंगोटी के भिक्षाटन के छिए जाया नहीं जा सकता 
और भिक्षाटन के लिए नहीं जाय॑ तो खायें क्या ! अतः दो-चार बार तो गृहस्थों से 
'लंगोटी का कपड़ा मांगकर छाये, लेकिन जब आए दिन ही चूहे टंगी हुई छंगोटी को 
काटने छगे, तो साधु को कुछ सुक नहीं पड़ा कि क्‍या करना चाहिए। रोज-रोज 
कपड़ा मांगने के छिए हाथ पसारना उनके मन ने स्वीकार नहीं किया । अन्त में उन्हें 
एक उपाय सुझ पड़ा । क्‍यों न एक बिल्ली को पाक छिया जाय, जिससे कोई चूहा 
आने का साहस दी नहीं करेगा । साथ महाराज ने ऐसा ही किया | 5 
इससे चुहों की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन अब प्रश्न यह उठा कि 
बिल्ली को खिलाया क्या जाय । बिल्ली स्वस्थ वनी रहे, इसके लिए उसको थोड़ा- 
बहुत दूध देता भी आवश्यक था। अतः जो ग्वाले श्रद्धा-भक्ति से दूध देने महाराज को 
कुटी में आते, उन्हीं के पास स्वयं महाराज की दूध मांगने के छिए जाना पड़ता | कुछ 
दिनों तो उनको अपनी पुरानी साख के कारण कभी किसी ग्वाले से और कभी किसी 
हवाले से दूध मिलता रहा, लेकिन आखिरकार इस प्रकार की नित्यप्रति की मांग से 
सारे ग्वालि तंग आ गये । एक दिन सबने सिककर इस बात पर विचार किया और 
यह तय किया कि आज से साधु महाराज को कोई दूध न 
अब तो साधुजी को और भी मुश्किक हो गई । “गये थे रोजा छुड़ाने, नमाज 
गले घल गई वाली स्थिति हो गई उनकी । भूखी बिल्ली “म्याऊ-म्याऊ” करती इधर- 
उधर फिरे। साधु महाराज को दया आई । उन्होंने सोचा, क्यों न एक गाय पाछ 
ली जाय, जिससे अपने को भी दूध मिलता रहेगा और बिल्ली को भी दूध पिला दिया 
करेंगे। लेकिन सामने प्रश्न यह आया कि गाय खरीदने के लिए पैसे कहां से आये, 
क्योंकि साधुजी की त्याग की जो साख थी, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही थी । क्षत्रः 
गृहस्थों से पैसा मिलने की आशा घूमिझ हो गई थी । 
साथु ने सोचा कि राजा के पास चलना चहिए, शायद वहां याचना सफल 
हो जाय । ऐसा सोचकर वह राजा -के पास गये और उन्हें आशीर्वाद देकर एक 
अच्छी-सी गाय के छिए.याचना की । राजा ने तुरन्त अपनी गोशाला से हाल ही की 


बंप ५ 


ब्याई हुई दुधारु गाय साधु महाराज को दिलवा दी । महाराज तो निहाल:. हो गये, 
रोम-रोम से राजाजी को पुतः आशीर्वाद दिया और गाय व वाछे को लेकर भोंपड़ी में 
चले आये | 
अब वह भजन-स्मरण की वात तो भूल गये और लग गये उस गाय की सेवा- 
-टहल में । सुबह उठकर वे गाय को दुहते, फिर उसे चराने के लिए जंगल में ले 
जाते। आती दफे.गाय के लिए घास काटकर ले आते। भागते-दौड़ते गांव में. जाकर 
: भिक्षाटन करते और आते ही खा-पीकर फिर गाय की सेवा में लम जाते । गाय दुहकर 
स्वयं दूध पीते और अपनी बिल्ली को पिछाते । उन्हें भजत-स्मरण करने के लिए अब 
बहुत ही कम समय मिलता था। भागते-दौड़ते दो-चार राम के नाम लिये कि भजन 
की इति-श्री मान लेते थे । | 
कुछ दिन तो लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन आखिरकार किसान लोग साधुजी 
को अपने खेत में गाय चराने से तथा घास काटने से मना करने लछंगे। साधुजी . ने 
सोचा, क्‍यों न दो-चार वीघा जमीन राज्य से अपने नाम लिखा लें, जिससे अपने खाने- 
भर का अन्न भी हो जायगा और गाय के छिए घास भी। न गांव में भिक्षाटन के 
लिए जाना पड़ेगा और न किसी ग्वाले से ही कुछ मांगना पड़ेगा। यह सोचकर 
उन्होंने जमीन का एक छोटा सा दुकड़ा अपने नाम लिखा लिया और छगे खेती करने । 
आदमी भी क्या अनोखा जीव है ! अपनी उलभने बढ़ाकर खुद ही फंसता 
जाता है। मकड़ी जिस तरह जाला बुनती जाती है और स्वयं ही उसमें कैद होती 
जातो है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी समस्याएं, जरूरतें बढ़ाता जाता है और उसके 
ताने-वाने में फंसता जाता है । 
यही हाल साधु महाराज का हुआ। अनजान में ही वे तो पूरे गृहस्थ हो 
गए। कमी रही तो केवल स्त्री की। वह भी शायद पूरी हो जाती, लेकिन सिर 
और दाढ़ी के सारे वाल सफेद हो चुकने के कारण तथा साथ ही धन की कमी के कारण 
उन्हें अपनी लड़की दे तो कौन दे ? 
इस तरह कुछ वर्ष तो साधुजी के चेन से कट गये, लेकिन मुश्किल तब आई 
जब आगे चलकर एक साल भयंकर -अकाल पड़ा, जिसके कारण खेत में कुछ भी नहीं 
' उपजा। ऐसा होने से वे राज्य की जमीन का रगान नहीं चुका सके। नतीजा यह 
हुआ कि जिन-जिन छोगों ने छगान नहीं चुकाया था, उन सब की राज्य में बुलाहट हुई 
और उन्हें दण्डस्वरूप धूप में खड़ा कर दिया गया । साधुजी भी उनमें से एक थे। 
वेसाख-जेठ की तपती हुई धूप में खड़े-खड़े साधु महाराज तिरमिका उठे और अपने 
पुराने दिनों की याद करने लगे कि अपन तो सुख से- रह रहे थे, भगवान का नाम जपते 
थे, आखिर यह सब क्या हो गया और कंसे हो गया । सोचते-सोचते उनके ध्यान में 
भाया कि इस सारे खटराग का कारण वस छंगोटी है। अगर हूुंगोटी न होती तो 
चुहे क्‍यों आते, चूहे न आते तो बिल्ली को क्यों पालना पड़ता ? बिल्ली न होती तो 
गाय क्‍यों छाते, और गाय न होती तो खेती क्यों करते ? वस उनके अच्तर्चेक्षु खुल 


गये और उन्होंने उपाधि-रूप उस लंगोटी को खोलकर फेंक दिया और हर्पोन्मत्त होकर 
नाचने लगे। . 


४८७ 


सिपाहियों मे समझा, साधु महाराज कष्ट न सह सकने के कारण पागल हो' 
गये हैं। अतः वे पहुंचे उनके पास और लगे तरह-तरह से समभाने-बुकाने । लेकिन | 
साधुजी तो अपने-आप में मस्त हो गये थे, इसलिए कुछ बोले नहीं । “मन मस्त 
हुआ तब क्‍यों बोले ? यह हाल था साधु महाराज का। 


सिपाहियों ने आकर राजा को खबर दी। वह वहां आये। राजाजी थे 
समझदार । सारा हाल देखकर तुरन्त ताड़ गये कि साधु को ज्ञान की फटकार छगी 
है। उन्होंने शाप से डरकर महाराज से बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और उन्हें . 
तुरन्त मुक्त कर दिया । ' 


साधुजी अपनी भोपड़ी में आये और गाय तथा बिल्ली आदि को छोड़कर 
पूरे-पुरे अन्तमुं खी होकर पुनः भजन स्मरण में लग गये और पूरे-पूरे निद्व नव हो गये । 


सच है, परिग्रह तो बंधनकर्ता होता ही है, छोदा हो या बड़ा। संग्रह-परिग्रह 
का ही दूसरा नाम 'नाग-पाश' है। 


(बहुता पानी निमंला तृतीय संस्करण; पृष्ठ ७३-७६) 


डंप्प 
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परिशिष्ठ--१ 
श 
एक भेंट-वार्ता 


[शारदा सदन महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित “पूर्वा” के सम्पादक-मण्डल ने भागीरथजी 
से उनके मुकुन्दगढ़ वास के अवसर पर २३ सितम्बर, १९७६ को भेंठ की। उस भेंट 
का “पूर्वा” में जो विवरण प्रकाशित हुआ था, उसे यहां छापा जा रहा है-सं ०] 


प्रश्न १: चुकि आप स्वातेंत्य-संग्राम में सक्तिय रहनेवाले बड़े-बड़े नेताओं 
के सम्पर्क में रहे हैं, अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी राय में 
. १९४७ के देश के विभाजन को ढटाला जा सकता था ? 
उत्तर; मेरी राय में विभाजन टल सकता था किन्तु हमारे बड़े नेताओं के 
मन की यह तैयारी नहीं रह गई थी कि वे और अधिक लम्बे समय तक भान्दोलन 
जारी: रखें। कहना चाहिए कि उनेके मन में एक प्रकार की थकान-सी आ गई थी । 
लॉड माउण्टवेटन ने पं० जवाहरलालजी और सरदार वल्लभभाई पटेल को बुलाया 
ओऔर इस बात का आग्रह किया कि वे ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव मान लें, जिसमें 
देश को स्वतंत्र करने की वात तो थी लेकिन विभाजन की शर्त के साथ। उस प्रस्ताव 
के हर पहलू पर आपस में चर्चा हुईं। अन्त में नेहरूजी और सरदार पटेल ने विभाजन 
की बात मान ली। उसके बाद माउन्टबेटन ने गांधीजी को बुलाया । गांधीजी ने 
विभाजन की बात मानने से इन्कार किया तब लाड्ड माउन्टबेटन ने हंसकर कहा, 
ता, ठथ्ावां, ए॥॥०७ 0णाहा०55 ६0-099 8 वा0 गा पहर०प्ा फैक्षा्त, व 8 था गाए 
श््वात, गांधीजी समझ गये कि नेहरूजी और सरदार पटेल ने विभाजन के लिए 
स्वीकृति दे दी है। अतः उन्होंने माउन्टबेटन से इतना ही कहा “अब मुर्भे कुछ नहीं 
कहना है ” और ऐसा कहकर वे वापस चले आये । 
उन दिनों ब्रिटिश सरकार की वागडोर लेबर पार्टी के हाथों में थी। वे लोग 
भारत को आजादी देने के पक्ष में थे अतः वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री एटली ने 
कंजरवेटिव पार्टी के नेता चचिल को बुलाया और उनसे कहा “हमलछोग भारत को 
आजादी देना चाहते हैं और देंगे। मैं आपसे इसके लिये सहमति चाहता हूँ क्योंकि 
सर्वसम्मति से हम भारत को स्वतंत्र करेंगे तो ब्रिटिश सरकार की शोभा अधिक होगी 
तथा भारतवासियों के मन में किसी तरह की कदुता नहीं रह जायेगी । मैं चाहता हू 
कि आप अपनी सहमति देकर मेरे हाथ मजबूत करें। 
ह चचिल सिद्धान्ततः भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे । वे पूरे-पूरे 
साम्राज्यवादी थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि सत्तारूढ़ ब्रिटिश सरकार भारत को 
आजादी देने के लिए कटिबद्ध है तो उन्होंने कहा, “यदि आप भारत के दो टुकड़े कर 
देते हैं तो मैं अपनी सहमति दे सकता हूं ।/ चूकि लेवर-पार्टी यह नहीं चाहती थी 
कि भारत की स्वतंत्रता को लेकर इ गर्ूण्ड में फूट पड़े अतः एटली ने कंजरवेटिव पार्टी 
के प्रेता चचिल की यह वात स्वीकार कर ली । 
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(चर्चा के दौरान श्री कानोड़ियाजी ने यह भी बताया कि उपयु क्‍त बात आजादी 
के कुछ ही दिनों वाद डॉ० राधाकृष्णन ने उनसे कही थी ।) 

प्रश्न २: स्वतंत्नता के पहले के और बाद के नेतृत्व में आपकी राय में क्या 
अन्तर है ? ॒ 

उत्तर; इसमें तो मूल अन्तर है। एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम का 
अन्तर है, ऐसा कहना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले जो राजनीति थी वह त्याग-तपस्या 
की, जेल जाने और मार खाने की थी। आज की राजनीति भोग-प्रधान है। पहले 
लोगों के मन में एक ही आकांक्षा थी कि देश को कैसे आजादी मिले, भारत कंसे 
खुशहाल हो, लेकिन आज की राजनीति में तो अपना स्वार्थ प्रधात है। कीति और 
पद की लालसा ही लक्ष्य है। गांधीजी की पीढ़ी के नेताओं में तो आज कोई भी बचा 
नहीं । दूसरी पीढ़ी राजेन्द्र बाबू, जवाहरछालजी, नेताजी सुभाप बोस भादि की है। 
उस पीढ़ी के लोगों में भी शायद ही कोई बचा है । 

प्रशश ३: गांधीजी के व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा जादू था जिसने सारे विश्व 
के बड़े-से-बड़े व्यकितयों को उनकी ओर आकर्षित किया ? 

उत्तर: गांधीजी जैसा सोचते थे वेसा कहते थे, जैता कहते थे वैसा करते - 
थे। सत्य उनके जीवन का मुख्य आधार था। स्वभाव उनका अत्यन्त स्नेहिल था। 
प्रताड़ित और उपेक्षित मानव को उठाना वे अपना कर्तव्य मानते थे। राजनीति में 
सत्य और भहिंसा को दाखिल करने वाले वे ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे और उन्होंने इसका 
अपने जीवन में तथा कार्यों में प्रयोग किया और वे अपने प्रयोग में सफल भी हुए । 
इसोलिए वे कर्मवीर से महात्मा कहलाने लगे । 

प्रश्न ४ : गांधीजी के दुस्टोशिप सिद्धान्तों को क्या कभी व्यावहारिक रूप 
मिला है तथा इसकी क्या उपादेयता है ? 

उत्तर: यह कोई -नया सिद्धान्त नहीं है। ईशोपनिपद्‌ के “ईशावास्यम 
इदम सर्वम, यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुजीथा:, मा गृधः कस्यस्विद 
धघनम्‌ ॥।” मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है। गांधीजी ने 
समय-समय पर कहा है कि मैं जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हूं उसमें कोई नई बात नहीं 
है। मैं तो अपने पूव॑जों द्वारा कहे हुए सिद्धान्त को नई भाषा और नये रूप में रख 
रहा हूं। इस सिद्धान्त की उपादेयता सवंदा थी, है और रहेगी, लेकिन है लोगों के मन 
में जब तक स्वार्थे भावना है तब तक यह सिद्धान्त कार्यरूप नहीं ले सकता। मनुष्य 
के मत की यह तैयारी होनी चाहिए कि उसमें अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग 
की इच्छा कम-से-कम हो, देने की अधिक से अधिक । ज्यों-ज्यों यह भावना विकसित 
होगी त्यों-त्यों लोगों की सुख-शांति बढ़ेगी । 

प्रश्न : ५ आज की शिक्षा-पद्धति हमारे राष्ट्‌ के अनुकल है क्‍या 

इसका उत्तर देना मेरे लिए सहज नहीं है क्योंकि मैं कोई शिक्षाविद्‌ नहीं हूं । 
लेकिन हां, अपने अनुभव से इतना तो कह सकता हूं कि यह शिक्षा हमारे नैतिक 
उत्थान में सफल नहीं हुई है। आज के शिक्षक लोग और छात्र दोनों का ही ध्यान 
नैतिक मान्यताओं ओर चरित्र-निर्माण की ओर कम है। फिर भी कोई शिक्षा-शास्त्री 
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आज तक इसका विकल्प नहीं वता सका है। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के नाम पर 
एक शिक्षा-पद्धति का परीक्षण किया था किन्तु वह पूरा सफल नहीं हुआ, अत: जब तक 
दूसरा विकल्प हमारे सामने - नहीं है तब तक इस शिक्षा को छोड़ने के लिए तो नहीं , 
कहा जा सकता । 
प्रशत ६: परिवार-नियोजन पर आपकी कया राय है ? ह 
उत्तर : . भारत जैसे अविकसित और बहुजनसंख्या वाले देश के लिए 
परिवार-नियोजन परम आवश्यक है। जब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगती... 
तब तक हम न अपने बच्चों को स्नेह दे सकते हैं और न उनकी दूसरी आकांक्षाएं ही . 
पूरी कर सकते हैं । 
जीवन की पांच मूलभूत आवश्यकताए हैं :--( १) पेट-भरने को ऐसा भोजन 
हो. जो सुस्वादु तथा पर्याप्त पोषण देने वाला हो । (२) शीत-निवारण और लज्जा, 
लनिवारण के लिए काफी होने के साथ-साथ सुरुचिपूर्ण वस्त्र हों। (३) पर्याप्त हवा 
और प्रकाशयुक्त आवास, चाहे वह कच्चा ही हो। (४) अच्छी शिक्षा और 
(५) अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था । इन पांच चीजों की पूर्ति तभी सम्भव है जबकि 
जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग जाय, “घण जायां घण ओलूमा, घण बरस्यां कण हाण” 
लेकिन फिर भी मुर्क व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज परिवार- 
नियोजन के कार्यक्रम में जिस तरह की होड़वाजी तथा प्रदोभन के तरीके बरते जा रहे 
हैं; वे अनुचित हैं। यह बात ठीक है कि हमारे देश की जनसंख्या और नहीं बढ़ पाये, 
ऐसा होना चाहिए लेकिन गरवाजिब तरीकों से नहीं । 
प्रइनन ७: अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रदत्त विशेष सुविधाओं 
से प्रशासनिक कुशलता पर कया प्रभाव पड़ा है ? 
उत्तर : मैं हरिजन सेवा का पक्षपाती रहा हूं गौर आज भी हूं। यथासाध्य 
इस क्षेत्र में काम भी किया है। हस्जिन सेवक संघ के साथ मेरा सम्बन्ध इसकी 
स्थापना काल से रहा है और आज भी है। शेखावाटी की शिक्षण-संस्थाओं में, जहां 
तक मेरा खयाल है, हरिजन लड़के ने सबसे पहले प्रवेश मुकुन्दगढ़ के शारदा सदन 
स्कूल में पाया था। प्रवेश पाने से मेरा मतलब एक साथ वेठकर पढ़ना और एक ही | 
जगह से पानी पीना आदि। उसके कारण मु गांववालों की नाराजगी भी मोरू 
लेती पड़ी थी। मैंने सदा यह माना है और आभाज भी यह मानता हूं कि महज जाति : 
विशेष में जन्म लेने के कारण कोई छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए । हर व्यक्ति 
को पूजा-अर्चना में, ठहरने आदि .ें, खाने-पीने में, पढ़ने में, धंधे में सब प्रकार का 
समान अधिकार होना चाहिए। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूं, यानी आज से 
४० वर्ष या इससे भी पहले की, उन दिनों तो हरिजनों को अपने पीने का पानी 'खेतों' 
से भरकर लाना. पड़ता था, जहां पशु पानी पिया करते थे तथा जिसमें कीड़े विल- 
विलाया.करते ये । वह सर्वेथा अन्यायपूर्ण बात थी । किन्तु आज वे सत्र मान्यताए 
बदल गई. है, स्थिति. भी-बदल गई है । अब जो हरिजनों को विशेष अधिकार दिये 
जाते हैं, यानी. राजकीय सेवाओं में तथा शिक्षण संस्थाओं में, उनकी मैं विशेष 
आवश्यकता नहीं मानता । प्रशासनिक कार्यों में या शैक्षणिक संस्थाओं में या अस्पतालों 
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में यदि केवल कुछ लोगों को भरती किया जाय, जो मेरिट में खरे नहीं उतरते हैं किन्तु वे 
एक विशेष जाति के हैं तो प्रशासनिक कुशलता में बाधा आयेगी ही आयेगी। आअवर्णों 
को सुविधाएं देने के नाम पर एक ऐसे हरिजन छात्र को सुविधाएं मिले जो सम्पन्न 
घर का है तथा पढ़ने में वहुत अच्छा भी नहीं है, जबकि दूसरा छात्र जो प्रतिभाशाली 
है और निर्धन भी है लेकिन वह केवल इसलिए उन सुविधाओं से वंचित रहे कि वह सवर्ण 
है, सर्वया अनुचित है। .अवर्ण लोगों को न्यूनतम योग्यताओं के न होने पर भी प्रशासन 
में नियुक्त करना उसी तरह अनुचित है जिस तरह उन्हें किसी दित उनके मौलिक 
भधिकारों से वंचित करना घातक था। 
प्रश्श ८5: अथंतंत्र में सरकार के हस्तक्षेप के बारे में आपकी क्‍या राय है ? 
उत्तर: सरकारका कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक है, जैसे न्यूनतम मजदूरी, 
काम करने के घंटे, वास्तविक छुट्टी, आवास आदि के मामले । किन्तु दितानुदिन 
कार्य-संचालन में सरकारी हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही अच्छा है । 
प्रशन ९ : देश में चल रहे आथिक नियोजन ने जन-सामान्य को कहां तक 
लाभान्वित किया है ? 
उत्तर: भारत जैसे अविकसित देश के लिए जहां औद्योगीकरण बहुत कम 
हुआ था, इस तरह का आश्थिक नियोजन बहुत आवश्यक है। पिछले २४ वर्षों में 
छोटे-मोटे काफी उद्योगों कौ स्थापना हुई है। कृपि-सुधार के लिए सिंचाई का प्रवन्ध 
भोी हुआ है किन्तु देश बहुत बड़ा है और उसकी जनसंख्या वरावर बढ़ रही है इसलिए 
लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती । फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि सरकार 
अपनी ओर से सजग है और जितना वन पड़ता है, प्रयत्न कर रही है। घु्र भाशा 
है कि अगले कुछ वर्षों में लोग सुखी और समृद्ध हो सकेंगे । सरकारी प्रयत्नों के साथ- 
साथ जनसेवकों का भी कतंव्य है कि वे सरकार का ध्यान इस ओर विलाते रहें तथ्रा 
यथासाध्य सरकार के सहयोग से तथा स्वतंत्र रूप से भी देश का दुख-दारिद्र य तथा 
निरक्षरता आदि मिटाने में सहायक हों । ह 
प्रश्न १० : बंगला, तप्तिल, गुजरातो आदि भाषाओं को हमारे संविधान में 
जैसा स्थान मिला है वेसा ही राजस्थानो भाषा को क्‍यों नहीं मिला ? 
उत्तर : राजस्थानी भाषा का कोई भी भाना हुआ एक रूप नहीं है। वह 
तो भिन्‍न-भिन्‍न हिस्सों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप से बोली जाती है। हाड़ोती अलग है, 
ढदूढ़ाड़ी अलग, मारवाड़ी अलग है तो मेवाड़ी अलग । राजस्थानी भाषा का 
साहित्य भी इतना समृद्ध नहीं है जितना मराठी, बंगला आदि का। मैंस्‍्वयं 
राजस्थानी भाषा का पक्षपाती हूं और यथासाध्य इसका प्रचार भी करता हूं लेकिन 
मेरी अपनी राय यह भी है कि हमलोग जो राजस्थानी के पक्षपाती हैं, उनका प्रयत्न 
इसकी एकरूपता प्रतिष्ठित करने का होना चाहिए। इस भापा .में सुसाहित्य सृजन 
का प्रयत्त भी होना चाहिए। आज तो हम इसे अन्य समृद्ध भाषाओं के समकक्ष नहीं 
रख सकते | इसके लिए हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा का एकरूप 
हो, यह समृद्ध हों, फिर सरकारी मान्यता तो यह भाषा स्वयं अपने लिए प्राप्त 
कर लेगी । 
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परिशिष्ट--२ 


भागोरथजोी ओर साहित्य 


कारे जहां वानी से दुश्वारतर है कारे जहां बीनी 
जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होती है तजर पैदा 
--इेकवाल 


साहित्य प्रेमी या पाठक की नजर रचनाकार से कहीं अधिक गहरी होती है। 
भागीरथजी ने साहित्य रचना तो उतनी नहीं की लेकिन साहित्य का गहरा पठन 
किया, साहित्य को असीम और निशछल प्यार दिया जिसके कोसों दूर तक वासना का 
कोई शोर न था । 

भागीरथजी ने आम परिभाषा के मुताबिक साहित्य सृजन नहीं किया लेकिन 

ने वहुत ही महत्वपुर्णं काम किए हैं। एक तो राजस्थानी लोक-कथाओं को 

सजा संवार कर खड़ी वोली हिन्दी में बहुत ही रोचक और पठनीय ढंग से “बहता 
पानी निर्मला” के शीपंक से एक किताव के रूप में प्रकाशित करके । 

भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों को एक दूसरे के साहित्य से अवगत कराने 
का काम अभी नगण्य है। लोग अब इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। इस काम . 
का परिन्दा अब साहित्य के चमन में उड़ान भरते को पर तोल रहा है। इस महत्वपूर्ण 
कार्य की लम्वी श्वंखला की एक खूबसूरत कड़ी है--भागीरथजी की यह किताब । 

इस किताब को कहानियों का चुनाव, इनका कथानक और भाषा की रवानी, 
स्वयं इस वात का प्रमाण है कि भागीरथजी की नजर कितनी पेत्ती थी और सम्बेदना 
कितनी गहरी, उनकी भाषा कितनी सरल एवं रोचक थी। साहित्य सृजन के यही तीन 
प्रधान तत्व हैं और ये सभी उस व्यक्ति में, उस हस्ती में मौजूद थे। . । 

वेदों और वेदान्तों में प्रकृति के यूढ़ रहस्यों को ऋषियों ने ऋचाओं और 
इलोकों के माध्यम से वताया है लेकित वे जनसाधारण को समझ से बाहर है, उसकी 
बुद्धि की पकड़ में नहीं आते । 

पौराणिक ऋषियों ने रोचक कथाओं के माध्यम से उन तथ्यों को जनसाधारण 
तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की और उस आसमानी रहस्य को धरती के बाशिन्दों तक 
पहुंचाया । आहिस्ता-आहिस्ता ये .कहानियां लोक-कथाएं बनती गईं। आज 
हिन्दुस्तान की सरजमीन के कोने-कोने में विखरा हुआ इन कहानियों का इतना बड़ा 
खजाना है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो 

इसी खजाने के चन्द जवाहर श्री भागीरथजी ने राजस्थान की धरती से इकट्ठा 
करके इस किताब रूपी हार को यू था । 

इस किताब में १०१ कहानियां पांच भागों में विभकत करके भ्रस्तुत की गई हैं । 

उनका दूसरा महत्वपूर्ण काम है “राजस्थानी कहावत कोश ।” 


४९५ 


यह संकलन बड़े परिश्रम का और बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। राजस्थान 
का सही इतिहास, वहां की सही स्थिति और वहां की संस्कृति इन कहावतों में सुरक्षित 
है। इनको विभिन्‍न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पूरा जीवन-दर्शन सिर्फ 
कहावतों के सहारे सीखा और सिखाया जा सकता है। 

राजस्थान, वाकी हिन्दुस्तान की तरह ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा 
वारिशों पर आश्वित रहा है। बारिश ठीक समय पर आयेगी या नहीं, फसल अच्छी 
होगी या नहीं इन बातों की अग्निम सूचना, वहां के लोगों ने चींटियों के वर्ताव से लेकर 
नक्षत्रों और ग्रहों की गति तक से देने की कोशिश की । 

एक कहावत है (देखें, राजस्थानी कहावत कोश--कहावत न० ७३६) : 


कांसे काई जमे, आभ नीहे रंग आवे। 
कीड़ी काढे ईड, चिड़ी रेती में नहावे। 
माखण गलियों माठ, पवन मुख बेठ छाली। 
डेडका डह॒क बाड़ां चढ़े, विपधर चढ़ बेठ बड़ां। 
माधिया पंडत कूड़ा पतड़, घण बरसे अते गुणां। ु 
यदि कांसी पर काई जमे, आकाश का रंग नीला हो जाए, चींटियां अपने अण्डों 
को लेकर चल पड़ें, चिड़ियां रेत में स्नान करें, बिलौने में मक्खन पिघक जाए, बकरी 
पवन के सामने मुख करके बैठे, मेंढक वाड़ों पर चढ़ जाए और सांप वट वृक्षों पर जा चढ़ें 
तो पण्डित माघ कहता है कि वर्षा का योग न बताने वाले सारे पतड़े भूठे हो जायेंगे 
भौर वर्षा खूब होगी । 
यहां बतेनों और जीव जन्तुओं के वर्ताव से बारिश की आमद का पैगाम ' 
मिलता है तो दूसरी तरफ किस नक्षत्र की बारिश कंसी होती है, ये सब वातें लोक * 
कहावतों में मौजूद है--नमूने के तौर पर एक कहावत देखिये (नम्बर : १२४) : 
असलेखां बूठां, बदां घरां बधावणा । 
अश्लेपा नक्षत्र में जब बारिश होती है तो रोग बहुत फंलते हैं और वेद्य 
लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। 
ऐसी कितनी ही कहावतें इस संकलन में मौजूद हैं । 
हन्दुस्तान का इतिहास इस वात का गवाह है कि ब्राह्मणवाद ने कितनी 
ज्यादतियां को हैं और इसी की प्रक्रिया में वौद्ध आदि धर्मों का उदय भी हुआ। एक 
कहावत में बड़ी अच्छी चोट की है--(नम्बर : ३६) : 
अग्र॑ अग्न ब्राह्मणां, नदी नाऊछा बरजस्ते। 
मतलूब ब्राह्मण सबसे आगे हैं लेकिन खतरे के वक्‍त नहीं । 
१९५३ नम्बर कहावत है : 
दुबधा में दोनू'! गया, माया मिली ने राम । 
इसके नीचे एक दोहा है: 
राधो तू समकयो नई, घर आया था स्थाम । 
दुबधा में दोतू गया, माया मिझी न राम ॥ 
पहली पंक्ति दूसरी से तालमेल नहीं खाती है इसको दूसरी तरह भी सुना है 
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दिल चाहे दिलदार को, तन चाहे आराम । 
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम । 
बहुत कुछ सम्भव है कि दूसरी प्रंक्ति हिन्दी से राजस्थानी जगत में गई हो 
और पहली पंक्ति की रचना यू ही पास निभाते हुए किसी ने कर डाली हो । 
इन कहावतों के विभिन्‍न पहलुओं पर बात करना लेख की स्तीमाओं के कारण 
सम्भव नहीं 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन कहावतों से माटी की गनन्‍्ध आती है और 
एक शहरी पाठक में तो प्राण ही फूक देती है। . .. 
- लोक-कथाओं, कहावतों और लोक-गीतों का एक महत्वपूर्ण पहलू और भी 
है, वह यह है कि सही इतिहास इन्हीं में छुपा रहता है। 
चंगेज खां की औलाद ने जब पूरे यूरोप को गारत कर दिया था और एक 
दहशत का आलम वहां तारी था, ऐन उस वक्‍त, अचानक फौजें मंगोलिया लौट गई। 
अब तक के इतिहासकारों को यह विश्वास था कि फौजों में किसी भयानक. रोग के फैल 
,जाने की वजह से वे लौट जाने पर मजबूर हुईं । मगर हार ही में मंगोलिया के 
लोक-गीतों और लोक-कथाओं से हकीकत पता चलो है, वह हकीकत यह है कि उनका 
तेता मर गया था और नये नेता के चुनाव के लिए उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा था । 
लोक-कथाओं और कहावतों का संकलन इतिहास की ऐसी शोध को आसान 
कर देता है। इन्हें गौर से पढ़ना और समभना चाहिए। इनमें कई खजाने पोशीदा 
होते हैं । | 
इतिहास की किताबों में बादशाहों के हुक्म के साथ-साथ, मयख्वार की नीयत 
की तरह तथ्य बदलते रहते हैं लेकिव लोक-कथाओं और कहावतों में जुग-जुगान्तर का 
यह विरसा पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा होता है । 
भागीरथजी को और भाषाओं के वजाय राजस्थानी और. हिन्दी से शदीद 
लगाव था। उनके यहां साहित्यकारों ने ही नहीं, साहित्य ने परवरिश पाई है । 

... खुद भागीरथजी ने अपने आपको परदों में रखने की कोशिश की। अपने 
साहित्य-प्रेम और साहित्य-सेवा को रहस्य की चहारदीवारी में मह॒दृद रखना चाहा। 
लेकिन राजस्थान से बंगाल तक वबिखरे हुए स्कूल, कालेज, संस्थाएं, शिक्षक, साहित्य- 
प्रेमी और साहित्यकार उनके प्यार और प्रेरणा से पैदा हुए इस रहस्य को पोशीदा 
नहीं रहने देते । 

जब यूरेनस राशिचक्र की परिक्रमा पूरी करके वृश्चिक राशि में वापिस जा 
रहा था, जब १९७९ ई० का अक्तूबर का महीना अस्त होने वाला था, हिन्दी साहित्य 
के प्रेम जयत का यह सूर्य अस्ताचल को चछा गया। अनायास मुह से तिकला : 
वो इक हस्ती जिसके गम में जमां मकां का दिल रोया था 
उससे कफन सरका के देखा जैसे कोई युग सोया था। 
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बंगाल के १९४३ के अकाल के बकत मुस्लिम लीग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यह 
प्रचार किया गया कि बंगाल रिलीफ कमेटी को दक्षिण अफ्रीका वासी भारतीय मुसलमान 
चन्दा न भेजें क्योंकि वह एक साम्प्रदायिक कमेटी है । स्व॒० मुहम्मद अली जिन्ना तक 
ने इस आशय का तार दक्षिण अफ्रीका भैजा। इससे चिंतित होकर दक्षिण अफ्रीका से 
बंगाल के १९४३ के अकाल में सहायता भेजने का काम करने वाले प्रमुख भारतीय 
कार्यकर्ता श्री सोराबजी रुस्तमजी ने भागीरथजी को दो तार भेजे । इनमें तत्कालीन 
बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों तथा श्री फजलल हक और सर अब्दुल हलीम 
गजनवी जैसे प्रतिष्ठित मुस्लिम नेताओं से कमेटी के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार का 
खण्डन कराने की मांग की गई ताकि मुस्लिम छोग के प्रचार के कारण कमेटी के वारे 
में दक्षिण अफ्रीका में संदेह का जो वातावरण पैदा हो गया था वह दूर हो सके। 
भागीरथजी ने इन तारों के जवाव में न केवल श्री फजलूल हक और सर अब्दुल हलीम 
गजनवी की ओर से .वकक्‍तव्य दिलवाया वरन्‌ दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का संदेह दूर 
करने की पूरी कोशिश की । उन्होंने सोराबजी को लिखा कि अकाल में सहायता का काम 
करने के पीछे बंगाल रिलीफ कमेटी का एकमात्र उहूँ श्य पीड़ितों की सहायता करना है 
राजनीति करना नहीं । 
दोनों तारों की फोटो-प्रतिलिपियां अगले पृष्ठों पर है; मजमून इसी पृष्ठ पर हैं । 
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अर्थ॑ समिति बनाने के लिए मेरी राय साफ हैं कि यह कमिटि अगर मध्यवर्गीय (अर्थात्‌ सेंट्रछ) पीस (शांति) 
कमेटी के मातहत हो सके तो अच्छा अगर ऐसा न बन सके तो भी अर्थ कमिटी को बनना ही चाहिए 
ओर जितनी जल्दी पैसे इकट्ठ हो सकें और उसका खरच पुनबंसती के लिए किया जाय उतना अच्छा । और 

काम जल्दी और अच्छा होने के लिए मैं जरूरी समभता हे कि हर हालत में यह समिति स्वावलम्बी 
होनी चाहिए। ६ या ८ दिसम्बर, १९४७ हस्ताक्षर : मो० क० गांधी 


नोट : कलकत्ता के हिन्दू-मुस्लिम दंगों में उजड़े लोगों के पुनर्वास के लिए गांधीजी ने ६ या ८ सितम्बर, १९४७ 
को सेंट्रल पीस कमेटी के तहत एक फिनान्स सब कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। गांबीजी ने इस 
अवसर पर जो डिक्टेशन दिया वह भागीरथजी ने लिखा। निर्देश-पत्न पर गांधीजी के हस्ताक्षर हैं । 
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परिशिष्ट-- ६ 


भागीरथजी से सम्बद्ध संस्थाए' 


भागी रथजी अपने जीवन-काल में बहुत सी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। इस ग्रन्थ 
के बहुत सारे लेखों में ऐसी संस्थाओं की चर्चा भी आयी है। यहां उन संस्थाओं की 
एक सूची दी जा रही है जिनके भागीरथजी पदाधिकारी, ट्रस्टी, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी 
के सदस्य, संस्थापक रहे और जिनके संचालन में उनका प्रमुख हिस्सा रहा । कई 
संस्थाओं के तो वह उनकी स्थापना से अपनी मृत्यु तक अध्यक्ष रहे और कई के तो 
१५-१५ साल और २०-२४ साल अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी । ऐसी संस्थाओं में 
श्री शिक्षायतन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, राजस्थान आदिम 
जाति सेवक संघ प्रमुख हैं। रायबहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया टुस्ट 
से तो वह लगभग ४२ वर्ष सम्बद्ध रहे । 

अपने ८५ वर्ष के दीघंजीवन में उनका देशभर और खासकर राजस्थान की 
अगिनत संस्थाओं से सम्बन्ध आया । इनमें से बहुतों का पता ही नहीं चल पाया | जाहिर 
है कि ऐसी संस्थाओं का नाम इस सूची में नहीं आ सका है। भागीरथजी कीं मृत्यु पर 
शेखावाटी के छोटे-छोटे कस्बों के पुस्तकालयों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं से बहुत से 
तार आये । हम इनमें से भी अधिकांश के बारे में यह पता नहीं लगा पाये कि भागीरथजी 
का उनसे क्‍या सम्बन्ध था । ऐसी संस्थाओं को भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। 
सूची में जिन संस्थाओं के नाम दिये जा रहे हैं उतमें कई अब नहीं है। यह सूची 
मुख्य तौर पर याददाश्त के सहारे बनायी गयी है, सो यह निश्चय ही “काफी अधूरी 
है। पर हमारा विश्वास है कि इससे भागीरथजी के सेवा के व्यापक-क्षेत्र का पता तो 
चलेगा ही । सूची अकारादि क्रम से नीचे दी जा रही है : 


अभिनव भारती, कलकत्ता 

अचंना, कलकत्ता 

अकाल सहायता समिति, राजस्थान (१९४८-४९) 
अखिल भारतीय विक्रम परिपद, वाराणसी 
अलसीसर सेवा संघ, जिला रू भुनू 

भादिम जाति सेवक संघ, राजस्थान 

आई० एन० ए० इन्कक्‍्वायरी एण्ड रिलीफ कमेटी (१९४५-४६ ) 
आह इन्डिया सेभ द चिल्ड न कमेटी 

कानोड़िया महिला कालेज, जयपुर 

कनन्‍्हैयालाल सहल हिन्दी-राजस्थानी शोध संस्थान 
कथालोक (पत्रिका) दिल्‍ली) 

गांधी तैशनछ मेमोरियल फंड (१९४८-४९) 
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गो सेवा संघ, वीकानेर 

गांधी विद्यालय, सरदार शहर, वीकानेर 

जन कल्याण समिति--पीपुल्स वेछफेयर सोसाइटी, सीकर 
जवाहिर विद्यापीठ, कानोड़, उदयपुर 

जसीडीह आरोग्य भवन, जसीडीह 

ट्यूनीसिया सहायता समिति, कलकत्ता (१९५३) 
तिलक पुंस्तेकालय, रानीगंज 

तुलसी पुस्तकालय, कलकत्ता 

तरुण संघ, कलकत्ता 

नवजीवन (साप्ताहिक पत्र), उदयपुर 

नया समाज (मासिक १९४८ से १९५८), कलकत्ता 
पारिवारिकी, कलकत्ता 

यूर्वे भारत राष्ट्र भापा प्रचार सभा 

पश्चिम बंगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी (१९५३) 
पश्चिमी सीमा विकास समिति, राजस्थान 

प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग 

बंगाल रिलीफ कमेटी (बंगाल का अकाल, १६४३) 
बंगाल सेंट्रल रिलीफ कमेटी (१९४६-१६४७ ) 
बंगवाणी, नवद्वीप, प० बंगाल 

बड़ाबाजार कुमार सभा पुस्तकालय, कलकत्ता 
बलरामपुर अभय आश्रम, प० वंगाल 

वाल मन्दिर, जयपुर 

वाल सेवा सदन, वेलूर, हवड़ा 

भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता 

भूपाल नोबेल्स कालेज, उदयपुर 

भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर 

भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ 

भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, कलकत्ता 

मातृ सेवा सदन, कलकत्ता 

सारवाड़ी बालिका विद्यालय, कलकत्ता 

सारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता 

मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, (१९१८-२६) 
महिला मंडरू, उदयपुर 

मद-प्नरी (पत्निका) चूरू, राजस्थान 

मर भारती (पतन्निका), पिलानो 

महिला हरिजन सेवा समिति, किशनगढ़ 

राजस्थान जल बोर्ड (१९५६-५७) 
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राजस्थान वाल सेवा सदन, फतेहपुर 

राजस्थान अकाल सेवा समिति (१९५२-५३) 

राजस्थान नशावंदी समिति 

राजस्थान सेवक संघ 

राजस्थान वाल-सेवा सदन, फतेहपुर 

राजस्थानी प्रचारिणी सभा, कलकत्ता 

राजस्थान छात्र निवास ट्ृस्ट, कलकत्ता 

राजस्थान विद्यापीझ, उदयपुर 

राजस्थान हरिजन सेवक संघ 

राजपूताना अकाल सहायता समिति (१९३८-३९ ), कलकत्ता 
रघुमल चेरिटी ट्रस्ट, कलकत्ता 

रघुमल आय॑ विद्यालय ट्रस्ट, कलकत्ता 

रायवहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट, कलकत्ता 
रामकृष्ण मिशन, नीमपीठ, २४ परगना, प० बंगाल 

रामकृष्ण मिशन इ सस्‍्टीट्यूट आफ कल्चर, कलकत्ता 

रूपायण संस्थान, बोरून्दा, जोधपुर 

लेडी अवला बोस स्मारक समिति, कलकत्ता 

लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री चुरू 

लोक सेवा समिति, खीरपाई, मेदिनीपुर 

वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली 

विद्या भवन, उदयपुर 

विश्वभारती, शांतिनिकेतन 

श्री सावंजनिक पुस्तकालय, मुकुन्दगढ़ (१९०९ में स्थापित) 
शारदा सदन महाविद्यालय, माध्यमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मुकुन्दगढ़ 
श्री शिक्षायतन स्कूल, कालेज, कलकत्ता 

श्री महिला जागृति परिपद ट्स्ट, सादुलगंज, बीकानेर 

श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर 

शिक्षा सदन ट्स्ट, कलकत्ता 

शुद्ध खादी भण्डार, कलकत्ता 

संगीत श्यामला, कलकत्ता-दिल्ली 

साहित्यकार संसद, प्रयाग 

सेंटूल पीस कमेटी की फिनान्स सब कमेटी (ग्रांधीनी द्वारा स्थापित सितम्बर, १९४७ ) 
सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगंस 

सस्ता साहित्य मंडल, दिल्‍ली 

सावित्री मर्स कालेज, अजमेर 

हरिजन उत्थान समिति, कलकत्ता (स्थापित १९३४) 

हरिजन सेवक संघ, दिल्ली 

हिन्द सेवा संघ, कलकत्ता (१९४७-४८) . 

हिन्दी भवन, शांतिनिकेतन 

हिन्दी प्रचार पुस्तकालय, कलकत्ता 


भ०्रि 


